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ब्रह्ममावमवाप्ता) पूजनीयाः श्रीशुरुचरणाः 


पूज्यपादेषु 
पण्डितराज-राजेश्वरशास्रिचरणेषु 
SMITA: 


इशावतारमिव चागेधिदेवतायाः 

पुंबिग्रहं प्रथितमुज्ज्वटकीतिकायम्‌ | 
अध्यापनब्रतमनुज्झित-शास्नचिन्तं 

श्रीमद्गुरुं कमपि पण्डितराजमीडे ॥ 


सुसरुगाँवकरोपनामकस्य गजाननस्य 
CISD 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


= Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बह्ममावमवाप्ताः पूजनीयाः श्रीपिदचरणाः 


पूज्यपादेपु 
महामहोपाध्याय-श्रीसदाशिवशाखिचरणेघु 
रण ATSA IA: 
दोषाकरप्रणयमुक्तममुक्तकाल- 
कूटं द्विजिह्वबिम्नुखं श्रितदेवलोकम्‌ | 
yi गजाननमनारतमेधयन्तं 
तातं सदाशिवमहं मुहुरानतो5स्मि ॥ 
विनयावनतस्य 
गजाननस्य 
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आवकथन 


मैंने पण्डितप्रवर श्री गजानन शास्त्र मुसलगांवकर द्वारा लिखित 
न्यायसिद्धान्तमुक्तावली प्रत्यक्षखण्ड की बालप्रिया व्याख्या का अवलोकन 
किया। इस व्याख्या में मूल ग्रन्थ के अभिप्राय को सरल और सुन्दर हिन्दो 
भाषा के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। आवश्यकतानुसार शंका और 
समाधान शीष॑कों द्वारा प्रश्नों को प्रस्तुत कर उनके सम्बन्ध में पर्याप्त 
प्रकाश डाला गया है। ग्रन्थ के जो स्थल छात्रों को दृष्टि से कठिन माने 
जाते हैं उन स्थलों को विशेष रूप से सरल और सुस्पष्ट करने का सफल 
प्रयत्न किया गया है। ग्रन्थ के विभिन्न स्थलों में जो पारिभाषिक शब्द 
प्रयुक्त हुए हैं उनका हृदयस्पर्शी ढंग से अत्यन्त मनोरम स्पष्टीकरण किया 
गया है। पूरे ग्रन्थ की व्याख्या देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि छात्रों को 
इस पुस्तक का अध्यापन करते समय छात्रों की जो कठिनाइयाँ श्री मुसल- 
गांवकरजी के सामने आयीं, वे ग्रन्थ-रचना के समय स्मृति-रूप में बनी 
रहीं । फलतया उन्होंने ग्रन्थ की ऐसी व्याख्या की रचना की, जिससे 
छात्रों की उक्त कठिनाइयाँ निस्सन्देह निराकृत हो सकती हैं। न्याय- 
वैद्येषिक के ऐसे उपयोगी महत्त्वपूण्ण ग्रन्थ की राष्ट्रभाषा हिन्दी के माध्यम से 
एक सुन्दर व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए मैं शास्गीजी को धन्यवाद देता हूँ 
और आशा करता हूँ कि उनकी सुन्दर लेखनी से ऐसे ग्रन्थ सतत निर्गत 


होते रहेंगे । 
बदरोनाथ शुक्ल 
दि० ५ जून, १९७८ ळा) 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय ` 
वाराणसी । 
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आशीर्वाद 


महामीमांसक 
विद्यासागर श्री पट्टाभिरासशास्त्री 
न्याय-मीमांसा-सा हित्या चायं 
सःच्ालक-वेदमीमांसानुसन्धान केन्द्र 

न्याय-वेशेषिक ae में विश्वनाथ का न्यायसिद्धान्तमुक्तावली ग्रन्य 
परम श्रेष्ठ माना गया है । यह अपने शास्र के 'पदार्थो को समझाने में अत्यन्त 
उपकारक है, साथ ही अन्य शास्त्रों के पदार्थो के जानने में भी इस ग्रन्थ का - 
अध्ययन परम आवश्यक है । इस ग्रन्थ के ज्ञान के विना शास्त्रान्तर का ज्ञान 
अपूर्ण ही समझा जाताहै। इस ग्रन्थ की संस्कृत व्याख्या, उपव्याख्या 
दिनकर भट्ट, रामरुद्र आदि घुरन्धर विद्वानों ने की है, किन्तु गुरुमुख से पढ़े 
विना उनका अर्थावबोघ होना संभव नहीं है। आजकल की अध्येताओं की 
प्रवृत्ति को देखते हुए सवसाधारण को बोघगम्य होने के निमित्त मेरे प्रिय छात्र 
Sto गजानन शास्त्री मुसलगांवकर ने सरल हिन्दी भाषा में उसकी व्याख्या 
की है, जो अतीव हृदयङ्गम है । इस ग्रन्थ में अनेक स्थळ ऐसे हैं कि जिनको 
समझने में और समझाने में छात्र और अध्यापकों को अत्यन्त कष्ट का अनुभव 
करना पड़ता है। जेसा-जातिबाधक संग्रह्‌, विशेष पदार्थ, साधम्यं वैधम्ये 
- प्रकरण, “पा रिमाण्डल्यभिन्नानां कारणत्वमुदाहृतम्‌', आत्मनिख्पणःप्रकरण के 
नास्तिकवाद आदि स्थलों को सुगम रीति से समझाने का सफल प्रयत्न 
पण्डित जी ने किया है। आजकल संस्कृत-माध्यम से पढ़ने पढ़ाने की धारा 
एक प्रकार से अवरुद्ध ही है । उत्तर प्रदेश में पठन-पाठन हिन्दी से ही चल 
रहा है। इसको सोचकर ही शास्त्रीजी ने हिन्दी में व्याख्या की है। यह 
व्याख्या मुक्तावली ग्रन्थ के ज्ञानसंपादन में निःसन्देह परमोपकारक सिद्ध 
` होगी। मैं अपने प्रिय छात्र शास्त्रीजी को आशीर्वाद देते हुए उनका 
अभिनन्दन करता हे और प्रेरणा देता हुँ कि वे इस प्रकार के कठिन ग्रन्थों 
की हिन्दी में व्याख्या करते हुए हिन्दी साहित्य को उपब हित करें और इस 
पवित्र कार्ये से श्रेय और प्रेय को प्राप्त करें । 


मेष सङ्क्रमण सप्तमी । 
वाराणसी 


पट्टा भिराम शास्त्री 
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दो शब्द 


करुणावरुणालय प्रातःस्मरणीय आराध्य गुरुचरणों की निर्व्याज करुणा 
के परिणामस्वरूप “वालप्रिया' व्याख्या प्रिय छात्रों एवं पुज्य विद्वानों के कर- 
कमलों में प्राप्त हो रही है यह अत्यन्त हर्षं का विषय है । 
श्रीविश्वनाथ न्यायपञ्चानन भट्टाचाये निमित 'न्यायसिद्धान्तमुक्तावली/ 
की जटिल शैली से अध्येतागण विमनस्क होकर घबराते हैं, किन्तु घबरा कर 
उसके अध्ययन से वे विरत भी नहीं हो सकते, क्योंकि यह ग्रन्थ, दर्शनशास्त्रों 
के मन्दिर का प्रवेशद्वार है। इस प्रवेशद्वार पर स्वशिरोवनमन करना समी 
प्रविविक्षुजनों के लिये अपरिहार्य है। इस विकट परिस्थिति को ध्यान में 
रखकर मेरे आराध्य-गुरुचरणों ने अत्यन्त कृपावन्त होकर स्नेहपरिष्लुत 
आशीर्वाद के साथ मुझे आदेश दिया कि न्यायशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में 
उपस्थित परिस्थिति की जटिल समस्या का शीघ्रातिशीघ्र समाधान का मार्ग 
यहीं हो सकता है कि न्यायसिद्धान्तमुक्तावली पर एक ऐसी व्याख्या हिन्दी 
भाषा में लिखी जाय, जो सुविस्तृत हो और न्यायशास्त्रीय पद-पदार्थों को 
अध्येताओं की बुद्धि में अच्छी तरह जमा सके । अतः इस लोकोपकारक कायं 
को तुम्हें ही करना है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम इस कार्ये को 
कर THM, मुझे विश्वास है । 
पुज्य गुरुजी की अनुल्लंघनीय आज्ञा पाकर और उनके आशीर्वाद का 
अवलम्बकर व्याख्या लिखने का कार्य मैंने प्रारम्भ कर दिया | मंगलवाद 
तक का व्याख्याग्रन्थ पुज्य गुरुजी की इष्टि से परिपूत हो ही पाया कि श्रेयांसि 
बहुविघ्नानि’ नियम के अनुसार मेरे दुर्देव के मेघों का उमड़ना शुरू हो गया । 
fo सन्‌ १९७७ की माच ६ तारीख को मेरे पूज्यगुरुचरण ८० वर्ष की 
अवस्था में अपने पाथिव शरीर का त्याग कर ब्रह्मभाव को प्राप्त हो गये । 
अकस्मात्‌ हुए ब्रजपात से मैं आहत, होकर किकर्तेव्यविमूढ हो गया, व्याख्या 
लिखने का कार्य भी अवरुद्ध हो गया, किन्तु शतवर्षीय मेरे पुज्य पितृचरणों 
ने उस समय मुझे सांत्वना देते हुए कहा. कि सच्छिष्य बही है, जो गुरु की 
आज्ञा सभी परिस्थितियों में पालन कर उनकी इच्छा को पुर्ण करता है। 
“प्रारभ्य चोत्तमगुणा न परित्यजन्ति’ यह उत्तम घीर प्रकृति का लक्षण है। 
अतः उनकी आज्ञा से जो कार्य कर रहे हो उसे शीघ्र पूर्ण करो, जिससे.वे 
सन्तुष्ट होंगे । वे तो अमर हैं, उनका कीति-शरीर आज भी दै और सर्वदा 
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विद्यमान रहेगा । उनकी आज्ञा का बल पाकर मैंने पुनः व्याख्यालेखन का 

कार्य आरम्भ किया, बराबर प्रतिदिन करता रहा और योगजसन्निकर्ष पर 

. लेखन चल ही रहा था कि मेरे शतवर्षीय पुज्य पितृचरण भी Fo सन्‌ १९७७ 
को दिसम्बर २४ तारीख को सायं पाँच बजे अपने पाथिव शरीर का त्याग- 
कर भगवन्नामौच्चारण करते हुए ही ब्रह्मभाव को प्राप्त हो गये। पार्थिव 
शरीर त्यागने के चार दिन पूर्व ही व्याख्या के कतिपय अंशों को उन्होंने सुन 
लिया था, यह मेरे लिये सन्तोष की बात थी । इस दूसरे वज्नपात से मैं बहुत 
ही आहत हुआ । सिर पर से छत्र उठ गया, निर्व्याजस्नेह और अहेतुकी 

` कृपा से मुझे परिपुष्ट करने वाले दोनों गुरुजन कर्णधार अपनी आशीर्वाद की 
नौका में मुझे वेठाकर स्वयं इस विनश्वर संसार से सदा के लिये चल बसे । 
पश्चात्‌ उनकी आज्ञा और वात्सल्य ने उनकी कणंधारता को स्वीकार कर 
मुझे पार पहुँचा ही दिया । मैं अपने दोनों गुरुजनों से कभी भी ऋण मुक्त 
हो ही नहीं सकता | उनके आशीर्वाद के बलपर ही व्याख्यालेखन समाप्त 
हुआ और चोखम्भा सुरभारती के संरक्षक बन्धुगणों की कार्यतत्परता एवं 
उत्साह तथा प्रेरणा से पुस्तक के आकार में यह व्याख्या आज पाठकों के कर 
कमलों में स्थान प्राप्त कर सकी है| तदथं इन बन्धुओ को हादिक आशीर्वाद के 
साथ अनेकानेक धन्यवाद देना मैं अपना कतंव्य समझ रहा हुँ । पुस्तक लेखन 
का कायं केवल लेखक पर ही अवलंबित नहीं हुआ करता, afew उसके 
अंगभूत अनेक कार्यों के सम्पादना्थ उसे अनेक सहायकों की भी आवश्यकता 
होती है । तदनुसार इस लेखन कायं में प्रेसकापी, उसका संशोधन, अनेक बार 
प्रूफसंशोधन, विषयसूची, चित्रपट, शुद्धिपत्र, लेखश्रवण, यत्र तत्र परामश 
आदि अनेक कार्थ आवश्यक रहते हैं। ग्रन्थ सम्पादनाथं -एक सम्पादक की 
भी आवश्यकता रहती है। तब एक ग्रन्थ की निष्पत्ति हो पाती है । 


इस ग्रन्थ में विषयसूची, शुद्धिपत्र, और चित्रपट के निर्माण में मेरे प्रिय 
छात्र fao सोमनाथ नेने रिसचस्कालर B. H. U., ने बड़े मनोयोग के साथ 
सहायता दी है, तदर्थ मैं. हादिक ग्राशीर्वाद के साथ उसके अभ्युदयं की 
कामना कर रहा हैँ। उसी तरह लेखश्रवण तथा यत्र-तत्र परामर्श देने में 
आत्मीयता के साथ जिन्होंने सहायता दी है, वे हैं उदारचरित्र विद्वान्‌ मेरे 
कनिष्ठ गुरुबन्धु पण्डितप्रवर श्रीकीर्त्यानन्द झा, न्यायाचायं, प्राध्यापक दर्शन- 
विभाग काशी हिन्दूविश्वविद्यालय, तथा महाकवि रतिनाथ झा, रीडर, 
दर्शनविभाग, काशी हिन्द्रविश्वविद्यालय, एवं मेरी छात्रा sto Fo विमला 
कर्नाटक प्राध्यापिका आटूःसकालेज, काशी हिन्दूविश्वविद्यालय इन समी के 
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अभ्युदय की कामना करता हुआ उन्हें अनेकानेक धन्यवाद देकर मैं अपना 
कतव्य पालन कर रहा हूँ । उसी तरह प्रूफसंशोधन, प्रेसकापी आदि कार्यों 
को तत्परता के साथ करने में मेरी कन्या Fo मीनामुसळगांवकर एम. ए. 
और मेरी छात्रा Fo वाराणसी लढ्ढा, रिसर्चस्कॉलर काशी हिन्दूविश्व- 
विद्यालय तथा मेरे ्रातुष्पुत्र fao इयामराव एम. ए. वि. लिब, तथा चि० 
शेखर मुसलगांवकर एम. कॉम. का महत्त्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है, तदर्थं 
उन सभी पुत्रों एवं कन्या और छात्रा के अम्युदयाथं उन्हें अनेक आशीर्वाद 
दे रहा हूँ । 

सांगोपांग पुस्तक के सम्पादन में मेरे छात्र डॉ० कमलनयन शर्मा न्याय; 
मीमांसा, व्याकरण आदि नानाशाल्नाचार्य, एम. ए., पी. एच. डी., अस्थायी 
मीमांसा प्राध्यापक, काशी हिन्दूविश्वविद्यालय ने बड़े मनोयोग के साथ 
महत्त्वपूर्ण सहायता की है, तदथं उनके अभ्युदय की कामना करता हुआ उन्हें 
आशीर्वाद के सहित अनेक साधुवाद प्रदान कर रहा हूँ । 

अन्त में प्रफवाहक, सीसकाक्ष रयोजक आदि कमंचारीगणों को भी जिनकी 
तत्परता से पुस्तक को मूतं आकार प्राप्त हो सका है, उन्हें आशीर्वाद दे 
दे रहा है । र 

शुभचिन्तक--- 
-“गजाननशास्त्री 
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भूमिका 


अभिवन्द्य गुरु भवत्या श्रीराजेश्वरशास्त्रिणम्‌ । 
ged सदाशिवं तातं कुर्वे व्याख्यां शिशुप्रियाम्‌ ॥ 
पशु से लेकर मनुष्य तक सभी अपने-अपने जीवन की सुरक्षा के लिए 
प्रयत्नशील रहते हैं। पशुजीवन उसकी सहजभप्रवृत्ति से परिचालित होता 
रहता है, किन्तु मनुष्य का जीवन उसकी अपनी बुद्धि की सहायता से चलता 
है। वह अपने बारे में तथा बाह्य जगत्‌ के वारे में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए लालायित रहता है। वह वर्तमान तथा भविष्य के परिणामों पर 
भी सोचता रहता है । मनुष्य में बुद्धितत्त्व की विशेषता है । उसकी सहायता से 
वह युक्तिपूवंक ज्ञान प्राप्त कर पाता है। युक्तिपुर्वक तत्वज्ञान के लाभाथं 
किये जाने वाले प्रयत्न को ही 'दर्शन' कहते हैं | 
शब्दःव्युत्पत्ति के अनुसार यदि विचार करें तो 'रूयते अमेन तद्‌ दर्शनम्‌ 
जिसके द्वारा देखा जाय उसे “दर्शन” कहते हैं । मनुष्य के मन में सहज भाव से 
उठनेवाछे प्रश्‍नों का समुचित उत्तर देकर मनुष्य को सन्तुष्ट करना ही दर्शन 
का मुख्य ध्येय है। मैं कौन हूँ ? कहाँ से आया हुँ कहाँ जाना है? मेरा 
कर्तव्य क्या है? यह सृष्टि (संसार ) क्या है? इसका कारण कोन है? 
यह सृष्टि चेतन है या जड़? अपने जीवन को अच्छी तरह व्यतीत करने 
के लिए कौन-सा सुन्दर उपाय है ? इत्यादि अनेक प्रश्‍न मन में अहनिश उठते 
रहते हैं, उन सबका समाधान एकमात्र adama ही करता है। (दर्शन! 
को ma शब्द से भी कहा जाता है। ‘are’ शब्द की निष्पत्ति दो धातुओं 
` से होती है--'शास्‌ आज्ञा करना और 'शंस्‌' प्रकट करना या वर्णन करना। 
विधि या निषेध के रूप में आज्ञा ( शासन ) देने वाले शास्त्र श्रुति ( वेद ) 
स्मृति ( ima ) रूप हैं । इसलिये “शासन” अर्थ में “शास्त्र शब्द का प्रयोग 
वेद और धर्मशास्त्र के लिए किया जाता है और वर्णन था प्रकट करने वाले 
शंसक ( बोघक ) शास्त्र का प्रयोग “दर्शन! के लिए क्रिया जाता है। इसके 
द्वारः किसी भी वस्तु के सत्य स्वरूप को बताया जाता है। शासक शास्त्र 
( वेद, घमंशास्त्र आदि ) क्रिया ( अनुष्ठान ) परक होता है और शंसक शास्त्र 
( दर्शन ) ज्ञानपरक होता है। दर्शन शब्द के साथ 'शास्त्र' शब्द का प्रयोग 
' शंसक शास्त्र ( बोधक शास्त्र ) के अर्थ में ही किया जाता है.। धर्मशास्त्र 
भोर वेद का कमंकाण्डभाग कत्तंव्याकतंव्य का मुख्यरूप से विधान करता है, 
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इसलिए वह 'पुरुष परतन्त्र' है और दर्शनशास्त्र, वस्तु-स्वरूप का वर्णन करता 
है इसलिये वह 'वस्तुतन्त्र' है) । 


भारतीय दर्शन की व्यापक तथा उदार दृष्टि 


भारतीय दर्शन की afe बहुत व्यापक और उदार है । भारतीय दर्शन की 
अनेकानेक शाखाएँ हैं और उनमें परस्पर मतभेद भी हैं, तथापि वे एक दूसरे 
के विचारों को समझने का प्रयास करती हैं, उनमें एक दूसरे के विचारों की 
उपेक्षा नहीं की गई है। सभी शाखाए परस्पर एक दूसरे की युक्तिपूर्वक 
उचित समीक्षा करती हैं तभी किसी ठोस सिद्धान्त पर पहुँच पाती हैं । इसी 
उदार मनोवृत्ति का यह परिणाम है कि भारतीयदर्शन में विचार-विमर्श के 
लिए एक विशेष पद्धति का निर्माण हुआ है। इस पद्धति के अनुसार प्रथमतः 
पूर्वपक्ष लिया जाता है, पश्चात्‌ उसका खण्डन करके तब अन्त में सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया जाता है। भारतीयदशन की प्रत्येक शाखा का समृद्ध 
होना, उक्त पद्धति का ही परिणाम है। भारत का प्रत्येक दशन, ज्ञान का 
एक-एक भण्डार है । स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ने अपनी व्यापक विभूतिंयों 
के वर्णन के प्रसंग में अध्यात्मविद्या ( विचारशास्त्र या दशनशास्त्र) को 
अपना ही स्वरूप बताकर उसकी महत्ता ( प्रौढ़ता ) का समर्थन किया.है 71 
मुण्डकोपनिषद्‌ ने ब्रह्मविद्या को सर्वे विदयाप्रतिष्ठा के wae बताया है । ad- 
शास्त्र के प्रणेता कौटिल्य कहते हैं कि आन्वीक्षिकी विद्या, समस्त विद्याओं के 
लिए प्रकाशरूप दीपक है, तथा समस्त कर्मों के अनुष्ठान का साघनमागं है 
और सब घमों का आश्रय है । विचारशास्त्र की स्वतन्त्रता यहाँ जैसी 
अन्यत्र न कहीं थी औरन है। 
दर्शन और धमे 

भारत वर्ष में दर्शन और घमे का तथा तत्त्वज्ञान और जीवन का घनिष्ठ 

सम्बन्ध है । त्रिविध ताप से नितान्त त्त हुई जनता की शान्ति के लिए, 

Bi, २25: 22%: he ee 


१. 'शासनात्‌ शंसनात्‌ शास्त्रं शास्त्रमित्य भिधीयते | 

शासन द्विविषं प्रोक्तं शास्त्रलक्षणवेदिमिः । 

शंसनं भूतवस्त्वेकविषयं न क्रियापरम्‌ | 
२. अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌'-[ गी० १०३२ | 
३. स ब्रह्मविद्यां सवं विद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह = 

| [ मुंश उ० ११] 

४. प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः ATATA | 

आश्रय: सर्वघर्माणां शश्वदान्वी क्षिकी मता ॥ [ कौ. अ. १।२ ]. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Ceo RN and eGangotri 


दुःखमय संसार से आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति के लिए ही भारतीय दशेनशास्त्रों 
का आविर्भाव हुआ है। यह विचारशास्त्र (दर्शन शास्त्र) विद्वानों की कमनीय- 
कल्पना का विलासमात्र नहीं है, अपितु उसका आधिपत्य इस व्यावहा रिक सृष्टि- 
पर है। भारत के बाहर अन्य देशों में दशेनशास्त्र ( विचारशास्त्र ) और qÅ 
का पारस्परिक सम्बन्ध नहीं दिखाई देता, किन्तु भारतवर्ष में दर्शन और 
घम का सुदृढ़ सम्बन्ध सहज लक्षित होता है। दर्शन शास्त्र के द्वारा सुचिन्तित, 
सुविचारित व्यवहार ही घर्म है। भारत की दृष्टि में दर्शन और घमं दो पृथक्‌ 
नहीं है । दर्शन का व्यावहा रिकरूप धर्म है, और घर्म का सैद्धान्तिकरूप दर्शन 
है। यही कारण है कि धर्म-विचारात्मक मीमांसा को षड्दशेनों में प्रमुख 
स्थान प्राप्त हुआ है । अतः दार्शनिक वही है जो धर्म का ज्ञाता हो और 
तदनुरूप आचारसम्पन्न हो तथा घमं का ज्ञाता और धदनुष्ठाता वही है जो 
दार्शनिक विद्वान्‌ हो | 
भारतीय दर्शन दो भागों में विभक्त किये गये है--आस्तिक तथा नास्तिक | 
सांख्य-योग, न्याय-वँशेषिक, मीमांसा-वेदान्त, ये वैदिक आस्तिक दर्शन हैं | 
इन्हें पड्दर्शन भी कहते हैं। आस्तिक दर्शन का अर्थ ईश्वरवादी दर्शन नहीं है। 
इन दर्शनों में से सभी ने ईश्वर की चर्चा नहीं की है। फिर भी उन्हें आस्तिक 
इसीलिए कहा जाता है कि ये सभी वेद को प्रमाण मानते हैं । आस्तिक का अर्थ 
विदानुयायी' तथा नास्तिक का अर्थं 'वेदविरोधी' है, अथवा परलोक में 
विश्वास रखने are को 'आस्तिक' तथा परलोक नहीं मानने वाले को 
“नास्तिक” कहते हैं। आस्तिक की उक्त दो पारिभाषाओं में से किसी 
में भी “चार्वाकदर्शन” नहीं आता, इसलिए उसे 'नास्तिकदशंन' कहा 
जाता है। 
श्री विद्यानिवास भट्टाचार्य के पुत्र श्री विश्वनाथ पश्चानन भट्टाचायं के 
द्वारा विरचित कारिकावली ( भाषापरिच्छेद ) तथा उस पर उन्हीं के द्वारा 
निर्मित न्यायसिद्धान्तमृक्तावली नामक व्याख्यात्मक ग्रन्थ प्रस्तुत किया जा 
रहा है। इस व्याख्या ग्रन्थ को रचना पुत्रतुल्य प्रिय अपने राजीव नामक 
शिष्य को न्याय-वैदोषिकदशनो के सिद्धान्तों का पथार्थज्ञान कराने के लिये 
उन्होंने की हे । इस ग्रन्थ पर दर्शनशास्त्र के अनेक महापण्डितों ने अनेकानेक 
संस्कृत-व्याख्याओ को लिखकर प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रामाणिकता एवं श्रेष्ठता को 
स्पष्ट किया है। 
न्यायदर्शन के प्रवर्तक मर्हाष गोतम हैं, 'अक्षपाद' नाम से भी इसकी प्रसिद्धि 
-है । अतः “न्यायदर्शन' का दूसरा नाम 'अक्षपाद-दशंन? भी है । न्यायदशँन के 
अध्ययन से युक्तियुक्त विचार तथा आलोचना करने की शक्ति प्राप्त होती है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya डा Foundation Chennai and eGangotri 
९ 


अतः उक्तदशन को न्यायविद्या, तकंशास्त्र, आन्वीक्षिकी) भी कहते हैं । उक्त 
aia में प्रमाण? का महत्त्व सर्वोपरि होने से इस दर्शन को 'प्रमाणशास्त्र' 


भी कहते हैं । 


उसी तरह “वैशेषिक-दर्शन' के प्रवतंक महषि कणाद हैं। इनका दूसरा 
नाम ‘sen’ भी है। इसलिये वैशेषिक दर्शन को 'ओलूक्यदर्शन! भी कहते 
हैं । इस दर्शन में “विशेष” संज्ञक पदार्थ की विशद विवेचना की गयी है, इस 
कारण इस दर्शन को 'वशेषिकदर्शन! कहा जाने लगा । विशेषतः qadi की 
विवेचना की गयी है, इसलिए इस दशन को 'पदार्थ-विज्ञानशास्त्र' भी कहने 
लगे । न्याय-वँशेषिक दोनों दशेनो में बड़ी समानता है। दोनों का उद्देश्य 
मोक्षप्राप्ति कराना है। दोनों के अनुसार समस्त दुःखों का मूल कारण “अज्ञान” 
है। इन दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष है। दोनों दर्शन “वस्तुवादी” 
दर्शन हँ 1 यह वस्तुवाद, अनुभव एवं तर्क पर आधारित है। इतनी समानता 
रहने पर भी उक्त दोनों दशंनों में दो मुख्य बातों को छेकर मतभेद लक्षित 
होता है । ( १ ) न्यायदशंन में जहां चार प्रमाणों-'्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
` शब्द'-का स्वीकार किया गया है, वहाँ वैशेषिक दर्शन में दो प्रमाणों-प्रत्यक्ष, 

अनुमान-को ही स्वीकार किया गया है । न्यायदशंँनोक्त उपमान और शब्द 
दो प्रमाणों को यह दर्शन अनुमान के ही अन्तर्गत मान लेता है। 

( २) न्‍्यायदर्शन जहाँ सोलह पदार्थो के नाम गिनाता है, वहाँ 
वैशेषिक दर्शन केवल सात" पदार्थों के नाम गिनाता है। वेशेषिकदर्शन ने 
‘aca’ और 'अभिषेयत्व' को घ्यान में रखकर सप्त पदार्थों का परिगणन 
किया है । वैश्ञेषिक दर्शन ने शब्दबोध्य पदार्थों को दो भागों में विभक्त किया 
है ( १ ) भावपदाथं ओर ( २) अभाव पदार्थ । जिस वस्तु की सत्ता 
( विद्यमानता ) है, उसे भाव-पदार्थ कहते हैं और जिसकी सत्ता नहीं है उसे 
अभाव पदार्थ कहते हैं। यह दर्शन भाव और अभाव दोनों को वास्तविक 

१. 'प्रत्यक्षागमाम्यामी क्षितस्यान्वीक्षणमन्वीक्षा, तया प्रवतत इत्या त्वी 

_ क्षिकीन्यायविद्या न्यायशास्त्रम्‌ ।!-( वात्स्या. १।१।१ ) 

२. न्यायदर्शन के १६ पदार्थ--(१) प्रमाण, (२) प्रमेय, (३) संशय, (४) 
प्रयोजन, (५) दृष्टान्त, (६) सिद्धान्त, (७) अवयव, (८) तकं, (९) निर्णय, 
(१०) वाद, (११) जल्प, (१२) वितण्डा, (१३) हेत्वाभास, (१४) छल, 
(१५) जाति और (१६) निग्रहस्थान । | 

३. वैशेषिकदर्शन के ७ पदार्थ--(१) द्रव्य, (२) गुण, (३) कर्म, (४) 
सामान्य, (५) विशेष, (६) समवाय और (७) अभाव । 
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समझता है । भाव पदार्थों में भी “सत्ता' और 'वृत्ति' का अन्तर किया गया 
है । जो देश तथा काल में वर्तमान रहे वह 'सत्ता' ( Ixistance ) है, और 
जिसका देहिक ( Spatial ) या कालिक ( Temporal ) अस्तित्व नहीं है, 
वह्‌ ‘afa’ (Subsistence ) हे । द्रव्य गुण और कर्मं ऐसे भाव पदार्थ 
( Positive entities ) हैं, जिनकी ‘aan’ कही जाती है! न्यायदर्शन के 
अनुसार द्वितीय पदार्थ प्रमेय’ है । प्रमाण के द्वारा जो जाने जाते हैं, उन्हे 
“प्रमेय'* कहते हैं | 
उक्त दोनों दर्शनों के पदाथ-विभाजन को देखने पर किसका विभाजन 
उचित समझा जाय ? यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है । किन्तु दोनों दर्शनों 
के दृष्टिकोणों को समझने पर जिज्ञासा का समाधान हो जाता है। दोनों ने 
विभिन्न अर्थों में 'पदार्थ” शब्द का प्रयोग किया है। वैशेषिक ने सत्तापदाथं 
( Ontological categories ) की दृष्टि से 'पदार्थ” शब्द का प्रयोग किया है । 
जो-जो सत्ताए जगत्‌ में हैं, वे सब उक्त छह पदार्थों की ही किसी न किसी 
कोटि में आवेंगी । अतः वैशेषिक की दृष्टि से छह प्रकार की मूल सत्ताएं-- 
(Fundamental entities) षटू पदार्थं हैं, और न्यायदशँन ने “पदार्थ शब्द का 
प्रयोग, प्रमाणो के द्वारा विवेच्य विषय ( Epistemological Categories ) 
की दृष्टि से किया है। यही न्याय और वेशेषिक के दृष्टिकोण में भिन्नता 
21 दोनों की पदार्थ-नामावली तथा संख्या में भेद रहते हुए भी परस्पर 
विरोध नहीं है। सामान्य, विशेष और समवाय ये भाव पदार्थ हैं तथापि 
सत्तावान्‌ नहीं हैं अर्थात्‌ वे किसी द्रव्य, गुण, कर्म की तरह किसी देश- 
विशेष तथा काल-विशेष में नहीं रहते, इसलिये उनमें सत्ता ( Existence 
in Time & Space ) नहीं, केवल वृत्तिता ( Being) मात्र है। जगत्‌ के 
सम्बन्ध में न्यायदर्शन और वेशेषिकदर्शन के विचार समान हैं। न्यायदशन 
का तत्त्वविचार उसके प्रमाणविचार पर निर्भर है। न्यायदशंन में उक्त 
चार प्रमाणों में प्रथम प्रमाण प्रत्यक्ष है। इस पर भारतीय दार्शनिकों ने 
बड़ा ही सूक्ष्म विचार किया है ‘sa असन्दिग्ध अनुभव को प्रत्यक्ष! कहते 
हैं, जो इन्द्रिय के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है ओर यथाथं भी होता है२।' 
प्रत्यक्ष के इस लक्षण को प्रायः सभी दाशंनिक स्वीकार करते हैं, तथापि कति” 
पय नैयायिक तथा वेदान्ती इसे स्वीकार नहीं करते । उनका कहना है कि 
१. (१) आत्मा, (२) शरीर, (३) इन्द्रिय, (४) अर्थ, (५) बुद्धि, (६) 
मन, (७) प्रवृत्ति, (८) दोष, (९) प्रेत्यभाव ( पुनर्जन्म ), (१०) फल, (११) 
दुःख और (१२) अपवर्ग । 
२. न्या. सु. १।१।४ 
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( ११) 


इन्द्रियसम्बन्ध के बिना भी प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है। ईश्वर को सभी 
विषयों का प्रत्यक्ष ज्ञान बिना इन्द्रियसम्बन्ध के ही होता है, क्योंकि ईश्वर को 
इन्द्रियाँ नहीं हैं। रञ्जु-सपं की प्रतीति में वास्तविक सर्प के साथ बाह्य 
इन्द्रियों का सम्बन्ध नहीं रहता, एवं सुखदुःखादि मानसिक भावों का प्रत्यक्ष, 
बाह्य इन्द्रिय के सम्बन्ध के बिना ही हुआ करता है। इससे यह स्पष्ट है कि 
उक्त प्रत्यक्षलक्षण ( इन्द्रिय-सम्बन्ध'** ), प्रत्यक्ष ज्ञान के सभी भेदो का 
सामान्यलक्षण इन्द्रिय सम्बन्ध नहीं, बल्कि 'साक्षात्‌ प्रतीति' है । किसी वस्तु 
का प्रत्यक्ष ज्ञान तब होता है, जव उसका साक्षात्कार होता है, अर्थात्‌ जब उस 
वस्तु का ज्ञान बिना किसी पुराने अनुभव या बिना किसी अनुमान के होता 
हैं! । प्रत्यक्ष, लौकिक और अलौकिक दो प्रकार का हो सकता है। लौकिक . 
प्रत्यक्ष भी बाह्य तथा मानस दो प्रकार का होता है । अर्थात्‌ चाक्षुष, 
श्रोत्र, स्पार्शन, रासन, AMT तथा मानस भेद से लौकिक प्रत्यक्ष के छह 
प्रकार होते Fl तथा सामान्यलक्षण, ज्ञान-लक्षण, और योगज भेद से 
अलौकिक प्रत्यक्ष तीन प्रकार का होता है । 


न्याय-वैशेषिक दर्शन के अनुसार छह ज्ञानेन्द्रियों में से पाँच बाह्य और एक 
अन्तरिन्द्रिय है। घ्राण, जिह्वा, चक्षु, त्वक्‌ और श्रोत्र इन पाँच बाह्य ज्ञाने- 
न्द्रियो के द्वारा क्रमशः गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द का ज्ञान होता है । 
प्रत्येक इन्द्रिय उस भौतिक तत्त्व से निमित है, जिसका विशेष गुण वह जान 
सकती है। इस कारण ये इन्द्रियाँ भौतिक कहलाती हैं। 'मन' अन्तरिन्द्रिय 
है, इसके द्वारा आत्मा को इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख तथा दुःख का प्रत्यक्ष होता 
है। यह बाह्य इन्द्रियों की तरह भूतों से निमित नहीं है । लौकिक प्रत्यक्ष 
के बाह्य और मानस दो भेदों की तरह और भी दो भेद निविकल्पक तथा 
सविकल्पक नाम से किये गये हैं । इन दो भेदों का आधार प्रत्यक्ष का अविकसित 
और विकसित रूप है। इनके अतिरिक्त प्रत्यक्ष का एक प्रकार और है जिसे 
“प्रत्यभिज्ञा” प्रत्यक्ष कहते हें । अलौकिक प्रत्यक्ष तो हमेशा निश्चित और 
स्पष्ट होने से सभी सविकल्पक होते हें । निविकल्पक प्रत्यक्ष में किसी वस्तु फे 
अस्तित्वमात्र का ज्ञान होता है, वह वस्तु क्या है, यह स्पष्ट ज्ञान नहीं हो 
पाता । इस प्रकार के अस्पष्ट प्रत्यक्ष' को 'निविकल्पक प्रत्यक्ष! कहते हैं । 
और किसी वस्तु के स्पष्ट तथा निश्चित प्रत्यक्ष को 'सविकल्पक प्रत्यक्ष’ कहते 
हैं । सविकल्पक प्रत्यक्ष में वस्तु के धर्मों का स्पष्ट ज्ञान रहता है । निविकल्पक 
में वस्तु के अस्तित्वमात्र का ज्ञान होता है, किन्तु सविकल्पक में यह वस्तु 


१. तकंभाषा, fao मुक्ता ०, तत्वचिन्तामणि | 
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अमुक है, यह स्पष्ट ज्ञान हो जाता है । निविकल्पक प्रत्यक्ष के हुए बिना 
सविकल्पक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । वस्तु क्या है यह जानने के लिये उसका. 
अस्तित्व पहले जानना आवश्यक है । 


प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष में 'प्रत्यभिज्ञा' की व्युत्पत्ति 'अभिज्ञाम्‌ प्रतिगता इति 
प्रत्यभिज्ञा’ होती है । जिस वस्तु का पहिले साक्षात्कार हो चुका है, उसी का 
पुनः प्रत्यक्ष होने पर 'प्रत्यभिज्ञा' ( Recognition = पहिचान ) होती है। 
साधारण प्रत्यक्ष, इन्द्रियजन्य होता है, किन्तु प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष इन्द्रिय और 
पूर्व संस्कार दोनों के योग से उत्पन्न होता है । साधारण प्रत्यक्ष केवल वर्तमाना- 
वगाही होता है, किन्तु प्रत्यभिज्ञा में वर्तमान और भूत ( अतीत ) दोनों का 
मिश्रण रहता है । 
पूर्वोक्त अलो किक प्रत्यक्ष के तीन प्रकार श्री गंगेशोपाध्याथ ने बताये हैं- 
सामान्यलक्षण, ज्ञानलक्षण और योगज। एक वस्तु को देखने से उसकी 
सजातीय वस्तुओं का भी जहां ज्ञान होता है, वहाँ सामान्यलक्षणप्रत्यासत्ति 
रहती है । एक वस्तु को देखकर तत्सजातीय वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान, 
“सामान्यज्ञान' के बल पर होता है । यह सामान्यज्ञान, अलौकिक सन्निकर्ष से 
होता है । जैसे किसी एक मनुष्य या गाय आदि पशु को देखकर संसार के 
सभी मनुष्य और गो जाति का ज्ञान हो जाता है। यह्‌ मनुष्यजाति या 
गोजाति का ज्ञात, अलौकिक प्रत्यक्ष के द्वारा होता है। अर्थात्‌ मनुष्यव्य क्ति 
या गोव्यक्ति को देखकर उसे क्रमशः यह मनुष्य और यह गो है जानते हैं, 
तो यह स्वीकार करना ही पड़ता है कि हमें उसमें मनुष्यत्व का और गोत्व का 
(सामान्य=जाति का) भी प्रत्यक्ष अवश्य ही होता है । अन्यथा किसी मनुष्य- 
व्यक्ति को देखकर या गो व्यक्ति को देखकर हम नहीं कह सकते कि यह मनुष्य है, 
और यह गौ है । अर्थात्‌ व्यक्ति के प्रत्यक्ष अनुभव के साथ ही उसके मनुष्यत्व का 
तथा गोत्व का मी प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तभी हम संसार भर के मनुष्यत्व- 
घर्मविशिष्ट या गोत्वघर्मविशिष्ट सभी व्यक्तियों को बिना किसी के बताये 
जान लेते हैं। सामान्यज्ञान के द्वारा ही इस प्रकार का प्रत्यक्ष होता है, इसलिए 
इसे 'सामान्यलक्षणप्रत्यक्ष' कहते हैं ज्ञानछक्षण अलौ किकप्रत्यक्ष तब होता है, 
जब विभिन्न इन्द्रियों द्वारा होने वाले ज्ञान, आपस में मिलकर एक हो जाते 
हैं, अर्थात्‌ एक इन्द्रिय, दूसरी इन्द्रिय के ज्ञान का भी जब अनुभव करती है । 
जैसे नींबू को देखते ही कहा जाता है कि यह खट्टा है, किन्तु खट्टेपन का. 
ज्ञान तो रसनेन्द्रिय से होता है, चक्षुरिन्द्रिय से नहीं, तथापि नींबू के देखते ही 
अर्थात्‌ चक्षुरिन्द्रिय से ही जो उसके खट्टेपन का ज्ञान हो रहा है, वह अलौकिक 
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सन्निकषं के बल पर हो रहा है । अतीतकाल में अनेक बार नींबू को देखा है 
और चूसा भी है । अतः दोनों इन्द्रियों के भिन्न-भिन्न विषय होते हुए भी 
उनमें एक संबंध स्थापित हो गया है। अतएव नींबू को देखते ही उसके 
खट्टेपनका अनुभव भी साथ-साथ हो जाता है | खटाई का वर्तमान अनुभव, 
खटाई के अतीत ज्ञान पर आधारित है । इसलिये इसे “ज्ञानलक्षण' प्रत्यक्ष 
कहते हैं। इसके अनुसार एक इन्द्रिय, दूसरी इन्द्रिय के ज्ञान का अनुभव 
करती है, जो साधारणतया संभव नहीं है, यह इसकी अलौकिकता हूँ । 

अलौकिक प्रत्यक्ष का तीसरा प्रकार 'योगज' है। इस' योगज प्रत्यक्ष के 
द्वारा भूतकालीन, भविष्यत्कालीन, गूढ़ तथा सूक्ष्म सभी प्रकार की वस्तुओं 
का प्रत्यक्ष होता है । साधारण लोगों की इन्द्रियशक्ति सीमित होती है । उस 
सीमित शक्ति से वे लोग सार्वकालिक और गूढ़, सूक्ष्म वस्तुओं का प्रत्यक्ष नहीं 
कर पाते | सावंकालिक, गूढ-गूढतर, सूक्ष्म-सुक्ष्मतर वस्तुओं का. प्रत्यक्ष, योग- 
साधनासिद्ध सहजप्राप्त अलौ किकशक्तिसम्पन्न व्यक्तियों को ही हो पाता है। 
जिन व्यक्तियों को अविनाशिनी योगजशकिति प्राप्त रहती है, उन व्यक्तियों को 
“युक्तयोगी' कहते हैं, और जिन्होंने योग में आंशिक सिद्धि प्राप्त की है, उन्हें 
'युङजानयोगी' कहते हैं । युञ्जान व्यक्ति को योगज शक्ति सहज प्राप्त नहीं 
रहती, किन्तु उसे उस शक्ति की प्राप्ति के लिए कुछ ध्यान, धारणा करनी 
पड़ती है। 

न्यायदशंन में उक्त सामान्यळक्षण तथा ज्ञानलक्षण अलो किक प्रत्यक्ष को 
वेदान्ती नहीं मानते । वे शास्त्रसम्मत केवल योगजप्रत्यक्ष को ही मानते हैं ।' 
इस प्रकार लौकिक तथा अलौकिक भेद से प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद बताये 
गये हैं। अन्य सभी प्रमाण इस प्रत्यक्षप्रमाण के आघार पर ही आश्रित 
रहते हैं । 

इन प्रमाणों के द्वारा ही 'प्रमेय' का सम्यक्‌ ज्ञान हो पाता है, और प्रमेय 
के सम्यक्‌ ( यथाथं ) ज्ञान होने पर ही मुक्ति का लाभ होता है । अतः न्याय- 
वैशेषिक दर्शन का आग्रह है कि संसारी मानव को प्रमाणों का ज्ञान प्राप्त 
करके उनके द्वारा प्रमेय का ठीक-ठीक ज्ञान भावद्य प्राप्त करना चाहिये । 


गजाननशास्त्री मुसलगांवकर 


१. अद्देतसिद्धि., वेदान्तपरिभाषा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥ व्याख्याप्रयोज्ञनस्‌ ॥ 


येन न्यायनये न पण्डितन्‌पाद्‌ राजेश्वरद्रा विडात्‌ 
स्वाध्यायावसरः प्रयत्नशतकेनाप्यापि दुर्देवतः । 


अंशेनापि तदीयपाठनकला तेनाप्युपेता भवे- 
दित्यालोच्य मया$वधानसहितेनेयं कृतिस्तन्यते ॥ 


श्रोमद्गुरोमु खाम्भोजान्निगंतां तत्त्वदीधितम्‌। 
आत्मन्याधाय सुधियां पुरो न्यस्यामि वो मुदे ॥ 
अनेन मस यत्नेन प्रीयन्ते यदि पण्डिताः । 
तदाहं HAHA: स्यां श्रमस्य फलवत्तया ॥ 


विद्वच्चरणावनतो 
गजाननशास्त्र-मुसलगांवकरः 


S 
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न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 
भाषापरिच्छेदापराभिधा च कारिकावली 


बालप्रियाव्याख्योपेता 


— 
& मुक्तावली & 
( मङ्गलाचरणम्‌ ) 


चूडामणीकृतविधुवेलयीकृतवासुकिः । 
भवो भवतु भव्याय लोलाताण्डवपण्डित: ॥ १ ॥ 


& बालप्रिया ६४ 


( ताण्डवनृत्त के समय ) जिसने शिरोभूषणमणि के स्थान में चन्द्रमा को 
धारण किया और कंकण के स्थान में 'वासुकि' सर्प को धारण किया, ताण्डवनृत्त 
करने में कुशळ (ऐसे वे ) शिवजी ( सबके) कल्याण के लिए हों अर्थात्‌ सब का 
कल्याण HL | 

उक्त मङ्गलाचरण के द्वारा ताण्डवनृत्त करनेवाले शिवजी की प्रार्थना से 
यह ध्वनित हो रहा है कि नृत्त-नृत्य आदि का समय आनन्दजनक होता है, उस 
समय अभीष्ट फल की प्राप्ति होना सम्भव है, यह विचार कर श्री विश्वनाथ- 
पंचानन भट्टाचार्य ने अपने क्रियमाण ग्रन्थ ( मुक्तावलि ) की निविष्नतया शीघ्र 
समाप्ति हो जाय, इस अभीष्ट फल के प्राप्त्यर्थ उन्हीं शिवजी की प्राथना की है । 

शंका--उपर्युक्त मङ्गलाचरण के इलोक ( पद्य ) में कुछ विद्वान्‌ 'समाष्त- 
पुनरात्तत्ब' नामक दोष प्रदर्शित करते हैं । 

उनका यह कहना है-'समाप्तपुनरादानात्‌ समाप्तपुनरात्तता' इस लक्षण से 
जिस प्रकार 'उदयति चन्द्रः कुमुदबन्धुः' में 'चन्द्रः उदयति’ इस प्रकार चन्द्र का 
'उदयति' क्रिया के साथ अन्वय हो जाने से शान्त आकांक्षावाले 'चन्द्रः' इस 
विशेष्यवाचक पद का 'कुमुदबन्धु:! इस विशेषण के द्वारा पुनः अनुसन्धान करना 
उचित नहीं है । अर्थात्‌ निराकांक्ष हुए 'चन्द्रः' पद में पुनः 'कुमुदबन्धुः' यह विदो- 
षण जोड़ना अनुचित ( व्यथं ) है । यही 'समाप्तपुनरात्तत्व' दोष है। इसी दोष 
को अन्य शब्दों में इस प्रकार भी कहा जाता है--'क्रियान्वयेन शान्ताकांक्षस्य 
विशेष्यवाचकपदस्य विशेषणान्तरान्वयार्थं पुनरनुसन्धानं समाप्तपुनरात्तत्वम्‌' । 
निदिष्ट उदाहरण के समान ही मंगलाचरण के इलोक में 'भवो भवतु भव्याय' इस 


॥ 
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प्रकार अन्वय करने से ही “भवः' पद की आकांक्षा शान्त हो जाती है, तब पुनः 
'लीलाताण्डवपण्डितः' यह विशेषण देना उचित नहीं है, क्योंकि 'भवः' के साथ 
इस विशेषण ( लीलाताण्डवपण्डितः ) को अन्तित करने पर ( जोड़ने पर ) “भव? 
के स्मरण करने की पुनः आवश्यकता .होती है--यही 'समाप्तपुनरात्तत्व” दोष है। 
अतः “लीलाताण्डवपण्डितः? यह विशेषण नहीं देना चाहिये । 
समाधान- चन्द्रमा को शिरोभूषणं क्यों बनाया ? और क्यों वासुकी सर्प 
को कर-कंकण बनाया ? यह आकांक्षा होती है। और कार्यं की सिद्धि निराकांक्ष 
होने पर ही होती है, इसलिए 'लीलाताण्डवपण्डितः' यह विशेषण देना उचित ही 
है, अनुचित नहीं । क्योंकि नृत्त-नृत्य आदि में आभूषणादि की ही तो शोभा है। 
मथवा--'लीलाताण्डवपण्डितः' पद, यहाँ पर विशेष्य है, विशेषणं नहीं । अतः 
'समाप्तपुनरात्तत्व’ नामका काव्यदोष उक्त इलोक में नहीं है॥ १॥ 
निजनिमितकारिकावलीमतिसङ्क्षिप्तचिरन्तनो क्तिभिः । 
विशदीकरवाणि कोतुकान्ननु राजीवदयावशंवद\॥२॥ 
सद्रव्या गुणगुम्फिता सुकृतिनां सत्कमंणां ज्ञापिका 
सत्सामान्यविशेषनित्यमिलिताभावप्रकर्षोजञ्वला । 
विष्णोर्वक्षसि विश्वनाथकृतिना सिंदुधान्तमुक्तावली 
विन्यस्ता मनसो मुदं वितनुतां सद्युक्तिरेषा चिरम्‌ ॥३॥ 


मैं ( विश्वनाथ पश्चानन भट्टाचायं ) राजीवनामक शिष्य पर दयावशंगत होने 
के कारण ' गोतम-कणादादि प्राचीन महि ग्रन्थकारों के अत्यन्त संक्षिप्त वचनों को 
लेकर स्वयं रची हुई कारिकावली अर्थात्‌ भाषापरिच्छेद नामक ग्रन्थ के अर्थं को 
अत्यन्त उत्साह से सुस्पष्ट करता हे ॥ २॥ 

मैंने ( विश्वनाथ पंचानन भट्टाचाय नाम के चतुर विद्वान्‌ ने ) सिद्धान्त- 
.मुक्तावली नामक व्याख्या-ग्रन्थ बड़ा ही युक्तियुक्त निर्माण किया है, और उसे 
( मुक्तावली को ) भगवान्‌ विष्णु के वक्षस्थल पर अर्पण” किया है ( पहनाया है) 
यह ग्रन्थ विद्वानों के चित्त को सदा प्रसन्न करता रहे। मुक्तावली ग्रन्थ की मुक्ता- 
वली ( मोतियो की माला ) से उपमा दे रहे हैं। इस ग्रन्थ में नौ द्रव्य, चौबीस 
गुण, उत्क्षेपणादि पाँच कर्म, सामान्य विशेष, समवाय तथा प्रागभाव आदि अभाव 


( १ ) राजीव नामक शिष्य ने शुश्रूषा तथा श्रद्धा, भक्ति, विनय आदि अपने 
सद्गुणों से गुरु को इतना प्रसन्न किया था जिससे उनका चित्त दयाद्रं हो उठा 
और वे दया के अधीन हो गये । सेवा से वशीभूत हुए गुरु शास्त्ररहस्य को अति- 
शीघ्र शिष्य के हृदय में उतार देते हैं। इसीलिए कहा गया है--'गुरु-शुश्रूषया 
विद्या” । शुश्रूषा ( सेवा ) से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। 

(2) “यत्करोषि यदरनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्क्ु- 
रुष्व मदर्पणम्‌” इस गीतावचन के अनुसार मुक्तावली के तुल्य अपने रचित ग्रंथ 

“को भागवदर्पंण किया गया है। ५ 
\ 
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कहे गये हैं । मुक्तामाला ( मोतियों की माला ) भी द्रव्यसाध्या ( द्रव्य होने से 
मिलती है ), गुणों से ( सूत्र से ) ग्रथित ( गुम्फित ) रहती है, उस माला को 
घारण करनेवाले ( पहननेवाले ) के भाग्य और सत्कर्म को सूचित करती है, सुन्दर 
जाति के मोतियों की वह ( माला ) होती है, महत्त्व-निमंलत्व ( बर्डे-छोटे व 
उजले दाने ) आदि से निरन्तर युक्त रहती है, और तेज के अभाव ( अन्धकार ) 
में दीपक के समान पदार्थों को प्रकाशित करती है ॥ ३॥ 

४ कारिकावली & 


( मङ्गलाचरणम्‌ ) 
नूतनजलधररुचये गोपवधूटीदुकूलचौराय । 
तस्मे कृष्णाय नमः संसारमहू हस्य बीजाय ॥ १॥ 
अन्वयः-नूतनजलघररुचये गोपवधूटीदुकूळचौ राय संसारमहीरुहस्य बीजाय तस्मै 
कृष्णाय नमः | 

नूतनजलधरर्चये०--नूतनश्चासौ जळघरो मेघो नूतनजळघरः, नूतनजळघरस्य 
afafa रुचियंस्य स नूतनजलधररुचिः तस्मे । जिस प्रकार सजल मेघ वृष्टि प्रदान 
कंर जनसमूह को प्रसन्न कर देता है, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अपने भक्त- 
जनों की अभिलाषा को पूर्ण कर उन्हें आनन्द प्रदान करें । 

१. गोपवधूटीडुकूलचोराय०--गाः पान्तीति गोपाः, गोपानां वधूट्यः, गोप- 
वघूटीनां दुकूलानि गोपवधूटीदुकूलानि, चोरयति यः स चौरः, गोपवघूटीदुकूलानां 
चौरः, तस्मै गोपवघूटीदुकूलचौ राय | गौओं का पालन करनेवाले ग्वालों की स्त्रियों 
के वस्त्रों को चुरानेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जिस प्रकार ग्वालबालाओं के वस्त्रों 
का अपहरण किया उसी प्रकार मेरे मिथ्याज्ञान का भी वे अपहरण करें । 

२. अथवा-गाः इन्द्रियाणि पान्तीति गोपाः जीवात्मानः तेषां वधूट्यः दुःखः 
जन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानि, ता एव दुकूलानि मोक्षावस्थाऽऽच्छादकत्वात्‌, तेषां 
चौरः स्वसहित-यावत्‌-तत्त्वविषयकश्रवण-मनन-निदिध्यासतद्वारा नाशकः, तस्मै | 
इन्द्रियों के पालक जो जीवात्मा, उनके दुःखजन्मप्रवृत्तिदोष मिथ्याज्ञानस्वरूप वस्त्रों ' 
( मोक्षावरणों ) को चुरानेवाले अथवा अपना श्रवण-मनन-निदिघ्यासन कराते हुए 
दुःखजन्मप्रवृत्ति आदि का नाश करनेवाले । 

३. अथवा--गां पृथ्वीं पातीति गोपो युधिष्ठिरः, तस्य वधूटी द्रौपदी, तस्याः 
दुकूलानि एकोनसहस्न ( ९९९ ) वस्त्राणि तेभ्यः ( तदर्थं ), चौरः अचछ्यतया सभायां 
स्थितः, तस्मे | 

अथवा चौराय चौलाय वर्घयित्रे । 

घर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी को नौ सौ निन्यानबे वस्त्र वितरण करने 
के निमित्त सभा में अछूय होकर स्थित रहनेवाले | 

४. अथवा-'गोपवधूटोदुकूलचोराय'--गाम्‌ पातीति गोपं मनः, तस्य वधूटी 


स्त्री थो बुद्धि तस्या: दुकूलानि अज्ञाना दिवस्त्राणि, तेषां चौराय । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


¥ Digitized by Arya SaR किक aR and eGangotri [ मंगलाचरणम्‌ 
२ > 3 


संसारमहीरुहस्य बीजाय--संसारः जन्मस्थितिल्यक्षीलं जगत्‌ ` स एव महीरुहः 
वृक्षः तस्य बीजाय निमित्तकारणाय। 
जो समस्त संसार का उत्पादक और संरक्षक है उसे मेरे मनोरथो को पूर्ण 
करने में कौनसी कठिनाई होगी | 
तस्मै--'तत्‌' पद की शक्ति बुद्धिस्थ प्रकारावच्छिन्न में है । यहाँ पर बुद्धिस्थः 
प्रकार 'इष्टसिद्धिप्रदातृत्व’ है । अतः इष्टसिद्धिप्रदातृत्व गुण से विशिष्ट, 'कृष्णाय' 
भगवान्‌ कृष्ण को 'नमः मेरा प्रणाम है| 
क्ष्णः--'कर्षति सर्वदैव’ आनन्दस्वरूप होने से अपने आश्रितो के सकल दुःखों 
का जो उन्मूलन करता है। “कृषिर्भूवाचकः शाब्दो णश्च निर्वृ तिवाचकः | कृष्ण- 
स्तद्भावयोगाच्चेति कृष्णशब्दस्य व्युत्पत्तिः ।' 
नवीन मेघ की कान्ति के तुल्य कान्तिसम्पन्न, गोपा ङ्गनाओं के वस्त्रों का अप- 
हरण करनेवाले और संसाररूपी वृक्ष के निमित्त कारण, विइवप्रसिद्ध उस भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र को मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥ 
मन की स्त्री जो बुद्धि, उसके जो अज्ञानादि वस्त्र, उनको चूरानेवाले अर्थात्‌ 
अज्ञान को दूर करनेवाले | इस विशेषण से यह सिद्ध होता है कि 'नग्न-स्नान धर्म- 
शास्त्र में निषिद्ध है! इस कारण उनके वस्त्र चुराकर भगवान्‌ ने उनको जैसे शिक्षा 
दी, तद्वत्‌ मेरे दोषों को दूर कर मेरे मनको प्रेरणाद्वारा वही भगवान्‌ श्रीकृष्ण शिक्षा 
दें, यह ध्वनित होता है। 
विघ्नविघाताय* कृतं मङ्गलं शिष्यशिक्षाये निबध्नाति-तूतनेत्यादि | 
(१) 'विघाताय? पद में 'वि--घात' दो अंश हैं। पहिला उपसर्गे है और दूसरा 
प्रातिपदिक है । दूसरे पद ( प्रातिपदिक ) की स्वार्थवाचकता समस्त शास्त्रका रौं के 
मत से निश्चित है, किन्तु उपसगे में कुछ लोगं वाचकता और कुछ लोग द्योतकता 
मानते हैं । द्योतकतावादी के पक्ष में तो कोई दोष नहीं है, लेकिन वाचकतावादी 
के पक्ष में 'घात” प्रातिपदिक का अर्थ ही उत्पत्तिवाले पदार्थ का अभाव होने से ‘fa’ 
पद "व्यर्थ हो जाता है, तथापि शास्त्रकारों का यह संकेत है कि जहाँ विशिष्टवाचक 
पद के समीप विशेषणवाचक पद होता है, वहाँ विशिष्टवाचक पद में विशेष्यमात्रकी 
वाचकता होती है । जैसे--सकीचर्कर्मारुतपूर्णरन्ध्रः' महाकवि कालिदास के इस 
इलोक में 'कीचका वेणवस्ते स्युर्ये स्वनन्त्यनिलोद्धताः' इस अमरकोष के अनुसार 
जो वायु से पूर्ण होकर शब्द करने वाले बास होते हैं, उन्हीं को ‘alan’ कहते हैं | 
तब मारुतपुर्णरन्धत्व को कीचक का विशेषण बनाकर रखना व्यर्थ हुआ | इस पर 
समाधान यह दिया जाता है कि यहाँ पर विशिष्टवाचक पद को विशेष्यमात्र का 
. वाचक समझना चाहिये । अर्थात्‌ 'कीचक' पद का केवल बाँस अर्थ करना और 
*मारुतपुर्णर*ध:” पद का 'पवन से भर कर शब्द करनेवाले” ऐसा अर्थं करना 
चाहिये | ऐसा करने से विशेषण देना व्यर्थ नहीं होगा । उसी प्रकार प्रस्तुत में भी 
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कतंव्य ग्रन्थ की निविध्न समाप्ति के लिए मंगल? किया जाता है। किन्तु 
न्थारम्भ में मंगल लिखने का प्रयोजन feral को शिक्षा देना ही है। उसी. 
उद्देश्य से 'नूतन' इत्यादि इलोक मंगल के रूप में लिखा गया है । 


केवल “घात” पद का अर्थ “अभाव! मात्र है, और 'वि'--इस विशेषणं के लगाने से 
'उत्पत्तिवाले का अभाव” यह अर्थ होता है। अतः वाचक पक्ष में भी कोई दोष 
नहीं होगा । व 

(१) इस मुक्तावली ग्रन्थ की तीन प्रकार ( उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा ) से प्रवृत्ति 
हुई है । नाममात्र से वस्तु का जो कथन है, वह ( १ ) उद्देश्य है । जैसे द्रव्य, गुण; 
कर्म, सामान्य विशेष, समवाय तथा अभाव । जिस वस्तु का जो असाधारण (मुख्य) - 
धर्म रहता है, वही उस वस्तु का ( २ ) लक्षण कहा जाता है, जँसे--गन्घ गुण 
केवल पृथिवी का ही है अर्थात्‌ पृथ्वी का असाधारण धमं है, इसलिये 'गन्घवत्व” 
( गन्ध का होना ) ही पृथ्वी का लक्षण समझा जाता है। जिस वस्तु का लक्षण 
किया गया है, वह लक्षण उस वस्तु में सम्भव भी है या नहीं, इस विचार को 
(३) 'परीक्षा कहते हैं । जैसे-'पृथ्वी, जलादि इतर पदार्थों से भेदवाली (भिन्न) है, 
गन्घवाली ( गन्धविशिष्ट=युक्त ) होने से! । जो-जो वस्तु, जलादि पदार्थों से भेद 
करा देनेवाली नहीं है, वह-वह गन्धवाली भी नहीं है, जैसे--जलादि वस्तु । यही 
शास्त्र की त्रिविध प्रवृत्ति है। इसके बिना किसी भी शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं हो 
सकती | 


बुद्धिमान्‌ पुरुषों की शास्त्र में प्रवृत्ति, उसके अनुबन्धों को जाने विना नहीं हो 
सकती । वे अनुबन्ध चार होते हैं । जैसे-(१) अभिधेय (विषय), (२) प्रयोजन (३) 
अधिकारी, (४) सम्बन्ध । शास्त्र के सम्बन्ध तथा प्रयोजन को जानकर ही उसके 
श्रवण करने में श्रोता प्रवृत्त होता है। इस कारण शास्त्र के प्रारम्भ में विषयादि 
अनुबन्धों को अवश्य बताना चाहिए।. अनुबन्धत्वं नाम--ग्रन्थप्रव त्तिप्रयोजकज्ञान- 
विषयत्वम्‌ ।' अत:- अनुबन्ध" शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है--पुरुषमनुबध्नाति 
स्वज्ञानेन प्रेरयति-इति अनुबन्धः । 

१. मभिधेय--'शास्त्रजप्रमा निवर्त्याःज्ञानगोचरो5भिघेय:! । जिस शास्त्रजन्य 
प्रमाज्ञान से निवृत्त होने योग्य अज्ञान का जो पदार्थ विषय होता है वही पदार्थ, 
उस शास्त्र का अभिधेय (विषय ) समझा जाता है। जैसे--न्याय-सिद्धान्तमुक्तावली' 
के अध्ययन से पूवं द्रव्यादि पदार्थों का अज्ञान रहता है, वह अज्ञान उस 'न्याय- 
सिद्धान्तमुक्तावली' के अध्ययनजनित यथार्थज्ञान से निवृत्त हो जाता है, अतः 
द्रव्यादिपदार्थ, इस न्यायसिद्धान्तमुक्तावली' के अभिधेय ( विषय ) हैं । 

२. प्रयोजन--'यमर्थमधिकृत्य प्रवतंते तत्‌ प्रयोजनम्‌ ।' मनुष्य जिस पदार्थं 
की प्राप्ति के उद्देश्य से उसके साधन ( सम्पादन ) में प्रवृत्त होता है, उसे प्रयोजन 


कहते हैं | 
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३, अधिकारी-'द्विविघ' प्रयोजनःप्रा प्तिकामोऽधिकारी’ मुख्य अथवा गौण 
किसी भी प्रकार के प्रयोजन की कामनावाला पुरुष इसका अधिकारी होता है । 

४. सम्बन्ध-सम्बन्धस्त्वनेकविघः--यथा, अभिषेय-शास्त्रयोः प्रतिपाद्यः 
भ्रतिपादकभावः सम्बन्धः। पदार्थतत्वज्ञान-शास्त्रयोर्जन्यजनकभावः सम्बन्धः | 
निःश्रेयस-शास्त्रयोः प्रयोज्य-प्रयोजकभावः सम्बन्धः । तथा निःश्रेयस-पदार्थतत्त्व- 
ज्ञानयोः प्रयोज्य-प्रयोजकभावः सम्बन्धः । द्रव्यादिपदार्थ-तत्त्वज्ञानयोः विषयविषयिः 
भावः सम्बन्धः। निःश्रेयसाधिकारिंणोः प्राप्यःप्रापकभावः सम्बन्धः। अधिकारि- 
विचा रयोः कतृ -कतं व्यभावः सम्बन्घः । 

सम्बन्ध अनेक प्रकार के हें । जैसे--अभिधेय और शास्त्र का प्रतिपाद्यप्र ति- 
पादक भाव सम्बन्ध है । यहाँ द्रव्यादि अभिधेय प्रतिपाद्य हैं और मुक्तावली प्रति- 
पादिका है । पदार्थतत्त्वज्ञान तथा ग्रन्थ का जन्य-जनकभाव सम्बन्ध है । यहाँ पर 
पदार्थेतत्त्वज्ञान जन्य है और यह ग्रन्थ उसका जनक है। निःश्रेयस और शास्त्र का 
प्रयोज्यःप्रयोजकभाव सम्बन्ध है, यहाँ पर निःश्रेयस प्रयोज्य है और थह ग्रन्थ 
“उसका प्रयोजक है। निःश्रेयस और पदार्थ-तत्त्वज्ञान का प्रयोज्य-प्रयोजकभाव 
सम्बन्ध है । यहाँ पर निःश्रेयस प्रयोज्य है और पदार्थ-तत्त्वज्ञान उसका प्रयोजक 
है । द्रव्यादिपदार्थं तथा तत्त्वज्ञान का विषय-विषयिभाव सम्बन्ध है। यहाँ पर द्रव्या- 
दिपदार्थं विषय है और तत्त्वज्ञान विषयी है । निःश्रेयसरूप फल तथा अधिकारी 
का प्राप्य-प्रापकभाव सम्बन्ध है । फळ प्राप्य है और अधिकारी प्रापक है । अघि- 

* कारी और विचार का. कतृ-कतंव्यभाव सम्बन्ध है। अधिकारी कर्ता है और 
विचार कतव्य है । इस प्रकार अनुबन्ध-चतुष्टय का निरूपण किया गथा | 

(२) किसी भी कार्य के आरम्भ में मंगल अवश्य करना चाहिए-यह सिद्धान्त 
केवल नैयायिको का ही नहीं, अपितु व्याकरण-महाभाष्यकार आदि का भी है! 
महाभाष्यकार कहते हैं-'मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि च शास्त्राणि 
प्रथन्ते, वी रपुरुषाण्यायुष्मत्पुरुषाण्यध्येतारश्च बुद्धियुक्ता यथा स्युरिति’ ग्रन्थ के 
आदि, मध्य तथा अन्त में मंगल अवश्य करना चाहिए । मंगल करने से रचे हुए 
शास्त्रों का ( ग्रन्थों का ) प्रसार-प्रचार होता है। उन ग्रन्थों को पढ़नेवाले लोग 
वीरता से पुणं तथा दीर्घायु एवं बुद्धिमान्‌ होते हैं । 

यह मंगल तीन प्रकार का होता है-“आशीनंमस्क्रिया वस्तुनिदेशो वाऽपि 
तन्मुखम्‌?-१. आशीर्वादात्मक, २. नमस्कारात्मक, ३. वस्तुनिदेशात्मक । 'परमे- 
इवरातु स्वस्य स्वशिष्यस्य वा वाञ्ितार्थप्रारथनम्‌-आशीर्वादः।' अपने या अपने 
शिष्य के लिये वाञ्छित अर्थं की प्राप्ति के निमित्त परमेइवर से प्राथंना करना ही 
आशीर्वाद है। 

“स्वापकर्षबोधा नुकूलः स्वीयव्यापारविशेषो नमस्कारः ।' प्रणाम के योग्य गुरु 
अथवा परमेश्वर के प्रति अपनी न्यूनता बोधन करने के लिए प्रणाम करने वाले 
पुरुष के शरीर-मन-वाणीकृत-व्यापार विशेष को ही नमस्कार कहते हैं । 
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ननु tage न विध्नध्वंसँ प्रति न वा समाप्तिं प्रति कारणं विना$पि* 

मङ्गछ॑ नास्तिकादीनां ग्रन्थे निविघ्नपरिसमाप्तिदर्शनदिति चेत्‌ ? 

शंफा--विघ्नविनाश अथवा ग्रन्थ की समाप्ति के प्रति मंगलाचरण कारण होता 
है--इस प्रकार कार्य-कारण भाव मानना उचित नहीं है, क्योंकि मंगलाचरण के 
विना भी नास्तिकों के ग्रन्थों ( किरणावली आदि ) की समाप्ति हो गई है, 
और मंगलाचरण करने पर भी आस्तिको के ग्रन्थों ( बाणभट्ट आदि के कादम्बरी 
आदि) की समाप्ति नहीं हो पाई ।3 अतः मंगलाचरण को विघ्नविनारां अथवा ग्रन्थ 
समाप्ति के प्रति कारण कहना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है । 

'गरन्थप्रतिपाद्चवस्तुनो निर्देशनं वस्तुनिर्देशः ।' ग्रन्थ में प्रतिपादित विषयरूप 
वस्तु का निर्देशमात्र करना ही वस्तुनिर्देश है । जैसे कुमारसम्भव काव्य के प्रारम्भ 
में वस्तुनिर्देशात्मक मंगल है । रत्नावली आदि ग्रन्थों में आशीर्वादात्मक मंगल है 
इस मुक्तावली ग्रन्थ में नमस्का रात्मक मंगल है । 

जिज्ञासा-यदि ग्रन्थकर्ता को मंगल करना ही था तो मन ही मन में कर लेना 
था, ग्रन्थ में क्यों लिखा ? 

ससाधान-मन में मंगल करने से ग्रन्थकर्ता की आस्तिकता या नास्तिकता 
विद्यार्थियों को प्रकट न हो पाती, अतः “आगे होने वाले विद्याथिगण भी ग्रन्थारंभ 
आदि कार्यारंभ के समय ऐसा ही मंगलाचरण अवश्य किया करे, इस इच्छा से 

ग्रन्थकर्ता ने मंगलाचरण को ग्रन्थ के आरंभ में लिपिबद्धकरके दिखाया है। 

(१) मंगलाचरण और ग्रन्थ-समासति के कार्य-कारणभाव का भंग करने के लिए 

नास्तिक यह अनुमान-प्रयोग कर सकता है-“मंगला चरणम्‌ अयुक्तं निष्फलत्वात्‌।' 
. उपर्युक्त अनुमान में 'निष्फलत्व' हेतु को यदि कोई स्वरूपासिद्ध [ पक्षे हेत्व 
भावः स्वरूपासिद्धिः, अर्थात्‌ पक्ष में हेतु का न रहना, 'स्वरूपासिद्धि’ दोष है, और 
साध्य का जहाँ सन्देह रहता हे अर्थात्‌ जहाँ साध्य ( वस्तु ) की सिद्धि ( अस्तित्व ) 
की जाती है उसे “पक्ष” कहते हैं ] कहें तो “मंगलं निष्फळ, फलविशेषशून्यत्वात्‌' 
ऐसा अनुमान करेंगे, उससे “निष्फलत्व? हेतु में दिये गये 'स्वरूपासिद्धि' दोष का 
निवारण हो जायगा । और नास्तिक द्वारा किये गये उपर्युक्त अनुमान-प्रयोग से 
मंगल और समासि के: कार्यकारण भाव का भंग हो जायगा | इसी तात्पर्य से 
“ननु” इत्यादि ग्रन्थ से वादी ( नास्तिक ) ने शांका की है । 

( २ ) “मंगलं विघ्नध्वंसं प्रति तथा समाप्ति प्रति कारणत्वाऽभाववत्‌, कार्याधि- 
करणवृत्त्यत्यन्ताभावप्रतियो गित्वात्‌, घटं प्रति वेमवत्‌' यह अनुमान व्यतिरेकव्यभि- 
चार का साधक है। 

(३ ) निविघ्नता या ग्रन्थ-समाप्ति के प्रति मंगल यदि कारण हो तो निविघ्नता 
या ग्रन्थसमाप्ति के लिए ग्रन्थारम्भ में मंगल करना उचित है, किन्तु निविध्तता या 
ग्रन्थसमाप्ति में मंगल की कारणता सिद्ध नहीं हो पा रही है, क्योंकि कार्य-कारण 
का 'मन्वयसहचार ज्ञान! [ ( का रणसत्त्वे कायंसत्त्वम्‌ अन्वयसहचारः ) = कारण के 
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न, अविगीतशिष्टाचारविषयत्वेन मङ्गलस्य सफलत्वे fad तत्र च फल- 
जिज्ञासायां, सम्भवति दृष्टफलकत्वेषदृष्टफलकल्यनाया अन्याय्यत्वाद्‌, उपस्थित- 


. त्वाच्च समामिरेव फलं कल्प्यते | 


*इत्थं च यत्र मङ्गल न दुश्यते तत्रापि जन्मान्तरीयं तत्कल्प्यते* । यत्र च 
त्यपि मञ्जुले समाप्तिनं दृश्यते तत्र बलवत्तरो विघ्नो विघ्नप्राचु्यं वा बोध्यम्‌ । 
प्रचुरस्यास्येव बळवत्तरविघ्ननिराकरणकारणत्वम्‌। विघ्नध्वंसस्तु मङ्गलस्य 
द्वारमित्याहुः प्राञ्चः । 


ल ree Oo 
रहते कार्य की उत्पत्ति होना अन्वय सहचार है, जैसे-मृत्तिका-कुलाल आदि कारणौं 


के रहने पर घट रूप कार्य की. उत्पत्ति होती है । तथा 'व्यतिरेक-सहचार ज्ञान 
( कारणामावे कार्याभावो व्यतिरेकसहचारः )--कारण के न रहने पर कार्य की 
उत्पत्ति न होना, व्यतिरेकसहचार है । जँसे-मृत्तिका-कुलाल आदि कारणों के न 
रहने पर घट रूप कार्य की उत्पत्ति नहीं होती 1 ये दोनों कारणता के निश्चायक 
होते हैं, किन्तु ये दोनों यहाँ नहीं हैं। प्रत्युत अन्वय व्यभिचार ज्ञान [ (कारणसत्त्वे 
कार्याभावः अन्वयव्यभिचारः)=कारण के विद्यमान होने पर भी कार्य की उत्पत्ति 


, न हो पाना अन्वयव्यभिचार है तथा व्यतिरेकव्यभिचार ज्ञान (कारणाभावे कार्य- 


Set व्यतिरेकव्यमिचारः) =कारण के न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति होना 
व्यतिरेकव्यभिचार है । ] ये दोनों प्रस्तुत में विद्यमान हैं, जो कारणत्व के निश्चय 
करने में प्रतिबन्धक होते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में बाणभट्ट आदि ने अपने काम्बरी 
ग्रन्थ में मंगलाचरण किया है किंन्तु ग्रन्थसमाप्ति नहीं हो पाई । अतः यहाँ पर 
अन्वयव्यभिचार का ज्ञान हो रहा है, जो कार्यकारणभाव के साधक अन्वयसहचार- 
ज्ञान का प्रतिबन्धक है, इसी तरह नास्तिकग्रन्थ ( किरणावली आदि ) में मंगला- 
चरण के न होने पर भी ग्रन्थसमाप्तिरूप कार्य की उत्पत्ति हो गई है। भतः वहाँ 
पर व्यतिरेकव्यभिचार का ज्ञान हो रहा है, जो कार्य-कारणभाव के साधक व्यति- 


. रेकसहचारज्ञान का प्रतिबन्धक है। इस कारण अर्थात्‌ प्रतिबन्धकज्ञान होने के 


कारण मंगल भौर ग्रन्थसमाक्ति दोनों के कार्य-कारण भाव का निश्‍चय नहीं हो पा 
रहा है। 
( १ ) विनापि 'मंगलं' इत्यादि ग्रन्थ से पूर्वपक्षवादी ने मंगल तथा समासि के 


. .कार्य-कारणभाव का व्यतिरेकःव्यभिचार ही दिखाया है, अन्वयव्यभिचार नहीं 
`, दिखाया, किन्तु सिद्धान्ती ने 'यत्र च सत्यपि मंगले' इत्यादि ग्रन्थ से अन्वयव्याभि- 
. चार का वारण किया है, अतः पूर्वपक्षीय अन्वयव्यमिचारस्थल में 'कादम्बरी' आदि 


_ _ आस्तिक ग्रन्थों को समझना चाहिये | 


र. 


. (२) 'नास्तिकग्रन्थः स्वाश्रयपुरुषप्रयत्नजन्यत्वसम्बन्धेन मंगलवान्‌, स्वप्रतियोगि-' 
चरमवर्णंघटितत्वसम्बन्धेन समाप्तिमत्वातु, भारतादिवत्‌ ।' यहाँ प्रथम 'स्व” पदसे 
मंगल का ग्रहण और द्वितीय “स्व' पद से समाप्ति का ग्रहण करना चाहिये । इस 


. अनुमान से जन्मान्तरीय मंगल की कल्पना हो सकती है । 
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नव्यास्तु--मङ्गलस्य विघ्नध्वंस एव फलं समापिस्तु बुद्धिप्रतिभादिकारण- 
कलापात्‌। 

न चेवं स्वतः सिद्धविध्नविरहवता कृतस्य मङ्गलस्य निष्फलत्वापत्तिरिति 
वाच्यम्‌ 

इष्टापत्तेः | विध्नशङ्कया तदाचरणात्‌ | तथेव शिष्टाचारात्‌ । 

सप्रा०- मंगलाचरण करना घर्मशास्त्र विरुद्ध न होने से शिष्टलोग? करते 
चले आ रहे हैं। अतएव निश्चय किया जा सकता है कि मंगलाचरण के करने से 
कोई न कोई फल अवश्य ही होगा । यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में ग्रन्थसमाप्ति: ही फल 

(१) विलक्षण बुद्धि का नाम प्रतिभा है। ''बुद्धिस्तात्कालिकी ज्ञेया मतिरागामि 
गोचरा । प्रज्ञां नव-तवोन्मेषशालिनीं प्रतिभां विदुः ।” इसके अनुसार नवीन-नवीन 
उन्मेष पैदा होनेवाली प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं । , 

( २) यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । स यत्प्रमाणं कुरुते लीकस्तदनुवतंते॥ 

स गीतावचन के अनुसार शिष्टपुरुषों के आचार से तथा धर्मशास्त्र से भी लोगों 
की प्रवृत्ति हुआ करती है, यह बताया गैया है। 

(३) मंगल की सफलता अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध हो जाती है जैसे-'मंगलं 
सफलं अविगीतशिष्टाचारविषयत्वात्‌ दर्शादिवत्‌’ मंगल का कोई-न-कोई फल अवश्य | 
ही होता है, अविंगीत ( अनिन्दित ) शिष्टाचार का विषय होने से। जो वस्तु 
अविगीत शिष्टाचार का विषय रहती है, वह वस्तु सफल ही रहती है | जैसे दर्शादि 
कर्म अविगीत शिष्टाचार का विषय होने से स्वर्गादिफलवाला है । अनुमान प्रयोग 
में दिये गये हेतुगत पदों का अर्थ--'बलवदनिष्टाननुबन्धित्वम्‌ अविगीतत्वं’ । 'फल- 
साधनांशे भ्रान्तिरहितत्वं शिष्टत्वम्‌ ।' आचारर्चात्र कृतिः ।' प्रबल अनिष्ट की अज- 
नकता ही अविगीतत्व है । फल के प्रति तथा उसके साधन के प्रति ञ्रान्ति का न 
रहना ही शिष्टत्व है। यद्यपि आचार का अर्थ 'क्रिया' है। तथापि वह सविषयक 
नहीं होती, इस कारण यहाँ पर आचार शब्द से प्रयत्न रूप कृति का ग्रहण किया 
गया है । fare पुरुषों केः अविगीत आचार का विषय “मंगल” है, इसलिये वह (मंगल) 
सफल है, यह सिद्ध होता है। 

(४) मंगल का फल यहाँ पर पशुपुत्रादि नहीं है; किन्तु ग्रन्थ की समाप्ति ही फल 
है, इस अभिप्राय से यह परिशेषानुमान करते हैँ-'मंगले समासिफलकं समाप्त्यन्या- 
फलकत्वे सति सफलत्वात्‌, यन्नेवं तन्तँवं यथा दर्शादिः।' यह अनुमान पूर्वोक्त व्यति 
रेकव्यभिचार का वारक है। मंगल, समाप्तिरूपफल का ही जनक है, समाप्ति से 
अन्य फल का जनक नहीं है, तंथापि उसे फल का जनक माना जाता है । अतः जो 
वस्तु समाप्तिरूपफल का जनक नहीं होती वह वस्तु, उस समाप्तिरूपफल से अन्य 
फल की जनक होती है और उसे सफल माना जाता है। जसे दुर्शादि पदार्थ । जैसे 
दर्शादिकर्म समाप्तिरूप फल से भिन्न, स्वर्गादि फलवाले हैं और उन्हें The कहा 
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हो सकता है, क्योंकि उसके अतिरिक्त अन्य किसी फल की सम्भावना नहीं की जा 


सकती | फल दो ही प्रकार के होते हैं--एक दृष्टफल और दूसरा अदृष्टफल ! तब | 
इष्टफल ( समाप्ति ) के सम्भव रहते अदृष्टफल (स्वर्ग आदि ) की कल्पना करना | 


अनुचित है । तब 'प्रारब्धं मे कमे निर्विध्नं परिसमाप्यताम्‌” इस प्रकार की स्वाभा- 
विक इच्छा रहने से 'समाप्तिरूप प्रसिद्ध फल” ही उप्रस्थित होता है, अतः मंगला- 
चरण का दृष्ट फल यहाँ समाप्ति" ही है ऐसा अनुमान किया जाता है । 

नास्तिक के ग्रन्थ में मंगलरूप कारण के न रहने पर भी समाप्तिरूप कार्य जो 
दिखाई दे रहा है, वहाँ पूर्वजन्म में कृतमंगळू से समाप्तिरूप फल दिखलाई पड रहा 
है--यह कल्पना की जाती है । अर्थात्‌ पूर्वजन्म के मंगलाचरण के प्रभाव से विध्नों 
का नाश होकर ग्रन्थ की समाप्ति हो गई है। कादम्बरी आदि ग्रन्थ में जो मंगल 
के होने पर भी समाप्ति नहीं दीखती, उसका यही कारण है कि वहाँ बलवान्‌ 


जाता है, इसलिये उन दर्शादिकर्मों का फल समाप्ति नहीं समझी जाती । मंगल तो 
वैसा है नहीं, वह समासिभिन्न फल से युक्त हो तो उसे सफल नहीं समझा जायगा। 
उसे समाप्ति से भिन्नफल का अजनक होतेश्टुए भी सफल माना जाता है। अतः 
मंगल का फल समाप्ति ही है, यह निश्चित होता है । 

कुछ ग्रन्थकार मंगल से समाप्ति होने में श्रुति का प्रमाण भी देते हैं-'समाप्ति- 
कामो मंगलमाचरेत्‌”-प्र थ की निविघ्न समाप्ति की कामना वाला पुरुष ग्रन्थारम्भ 
में मंगलाचरण करे । यद्यपि यह श्रुति वर्तमान समय की किसी वेदशाखा में नहीं 
दीखती, तो भी वेद की अनेक शाखाए जो उच्छिन्न हो गई हैं, उनमें अवश्य 
होगी । मंगल की कतंव्यता वेदबोधित होने में अनुमान इस प्रकार किया जायगा- 
'मंगल॑ वेदबोधितकतं व्यताकम्‌ अलौ किकधमंशास्त्रा$निषिद्धशिष्टाचारविषयत्वात्‌ 
दर्शादिवत्‌ ।' वेद ने बोघित की है कतंव्यता जिसकी, उसे वेदनोघितकतव्यताक 
कहते al अलौकिक तथा धर्मशास्त्र से अनिषिद्ध शिष्टाचार का विषय होना? यह 
हेतु है । जो जो वस्तु शिष्टाचार का विषय होती है, वह-वह वस्तु वेद से बोधित- 
कतंव्यतावाली भी होती हूँ, जैसे-दर्शादिकर्म । ( विधिमन्तरा रागादिप्राप्त-मिन्नः, 
अलौ किकः । वेदप्रामाण्याभ्युपगन्तृत्वं शिष्टत्वम्‌ ) शास्त्र की आज्ञा के बिना केवल 
राग आदि से जो वस्तु प्राप्त होती है, वह लौकिक है, उससे भिन्न जो हो उसे 
अलौकिक कहते हैं । वेदों के प्रामाण्य को मानेने वाले को शिष्ट कहते है। „+ 


(१) नास्तिको के ग्रन्थो में समाप्तिरूप कार्य से पुवे जन्म के मंगलरूप कारण 
का अनुमान होता है | जैसे-अयं नास्तिकः - कृतम ङ्गलकः विध्नध्वंसपूर्वकसमाप्ति- 


मत्त्वात्‌ चैत्रवत्‌ Ve नास्तिक पूर्वजन्म में मङ्गल का कर्ता रह चुका है,-क्योंकि . 


* विघ्नों के ध्वंसपूर्वक ग्रन्थ की समाप्ति वाला होने से, जो-जो पुरुष विध्नो के घ्वंस- 
पूर्वक ग्रन्थ की समाप्ति वाला होता है, वह वह पुरुष पूर्व-मङ्गल का भी कर्ता है, 
जैसे--आस्तिक चैत्र । 
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विघ्न या विध्नों की बहुलता ( समूह ) है । वे प्रबल विघ्न या उनके समूह, अल्प 
मंगल से नष्ट नहीं हो सके । क्योंकि विध्नों के नाशार्थ प्रचुर ( अधिक ) मंगलों की 
आवश्यकता रहती है । एक आभाणक ( कहावत ) है-'याइशो यक्षस्ताइशो बलि:'- 
जैसा यक्ष हो तदनुरूप बलि होना चाहिये । कादम्बरी ग्रन्थ के समाप्त न हो पाने 
में कारण प्रचुर विघ्न थे । विध्नों की प्रचुरता को वह स्वल्प मंगल नष्ट नहीं कर 
पाया, इसलिये मंगल करने पर भी समाप्ति नहीं हो पाई । अतः समाप्ति के प्रति 
विघ्न-विनाश ( विघ्न-ध्वंस ) को प्राचीन नैयायिकों ने द्वार (मांध्यम) माना है ` 

इस विषय में चिन्तामणिकार गंगेशोपाध्याय आदि नवीन नैयायिको का मत? 
है कि मंगल का फल विध्नध्वंस ही है, समासि तो बुद्धिस्फुरण, प्रतिभा आदि 
कारणसामग्री से होती है । 


(१) प्राचीन नैयायिको का कहना है कि जिस ग्रन्थ में मंगल किया है उस ग्रन्थ 


की समाप्ति ही मङ्गल का फल है, परन्तु वह मंगल कुछ लोगों के मत से ज्ञान रूप 
और कुछ लोगों के मत से उच्चारण रूप होने से शीघ्र ही विनाशवान्‌ है और 
ग्रन्थ की समाप्ति तो बहुत दिन के बाद होगी । अतः शीघ्रविनाशशाली मंगल को 
कालान्तर में होनेवाली समाप्ति की कारणता (जनकता) किसी अवान्तर व्यापार 
के बिना साक्षात्‌ सम्भव नहीं हो सकती । इसलिए मंगल और समाप्ति के मध्य 
(बीच ) में उस मंगल से जन्य किसी व्यापार की कल्पना करती चाहिए । वह 
व्यापार और कुछ न होकर ग्रन्थसमासि के प्रतिबन्धक दुरितरूप विघ्नो का ध्वंस 
ही है । मंगलजन्य वह विघ्न-ध्वंस उस समासिरूप कायं के अव्यवहित पूर्णक्षण में 
रहता है, इस कारण वह मंगल उस विघ्नध्वंस द्वारा उस ग्रन्थ की समाप्ति का 
कारण है । TA यज्ञरूपक्रिया कालान्तरभावी स्वर्ग का स्वजन्य अपूर्व द्वारा कारण 
होती है । 

(२) किन्तु चिन्तामणिकारादि नवीन नैयायिकों का मत है कि ग्रन्थ की समासि 
मंगल का फल नहीं है, किन्तु ग्रन्थ समाप्ति के प्रतिबन्धक्र जो दुरितरूप विध्न हैं, 
उन विघ्नों का घ्वंस मात्र ही उस मङ्गल का फल है, और ग्रन्थ की समाप्ति तो 
उस विघ्नाभावघटित अदृष्ट, बुद्धि स्फूति आदि कारणसामग्री से होती है | मङ्गल 
तो उस समाप्ति के कारणरूप विध्नध्वंस का कारण होने से उस समाप्ति के प्रति 


` अन्यथासिद्ध है । जिस कायं के प्रति जितनी सामग्री इच्छित होती है, उस कारण 


सामग्री से जो वस्तु भिन्न होती है, वह वस्तु उस कार्य के प्रति अन्यथा सिद्ध 
होती है । * 

प्राचीन आचार्य मंगल को विध्नध्वंस द्वारा समाप्ति का कारण मानते हैं, उनके 
मत में विध्नध्वंस तथा समासि ये दोनों कार्य होंगे, am गौरव दोष होगा । 
और केवल विध्नध्वंस को ही मंगल का काये मानने में लाघव रूप गुण होगा ` 
इस कारण मंगल का विध्नध्वंस मात्र ही फल है, यही उचित प्रतीत होता है 
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शंका--यदि मङ्गल का फल विघ्नघ्वंस ही है तो जहाँ विघ्न ही न हो अर्थात्‌ 
विघ्न का अभाव स्वत:सिद्ध ही हो, वहाँ मङ्गल करना निष्फल ही होगा | 

समाधान--इस प्रकार से शंका करना उचित नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति में 
किया गया मङ्गल आपाततः निष्फल प्रतीत होने पर भी उसका इतना ही फल 
समझना होगा कि विघ्न के अस्तित्व की आशंका दूर हो जाती है। अतः विघ्न 
के सन्देह से और शिष्टाचार से मंगल अवश्य करना चाहिए। 

न च तस्य निष्फलत्वे तद्वोधकवेदाप्रामाण्यापत्तिरिति वाच्यम्‌ | 

शंका-- यदि ऐसी जगह का मंगल निष्फल हो जायगा तो मंगलाचरण की प्रति- 

पादक कल्पित श्रुति (विघ्नध्वंसकामो मङ्गलमाचरेत्‌) भी अप्रमाण होने लगेगी । 

सति विघ्ने तन्नाशस्येव वेदबोधितत्वात्‌। अत एव पापञ्रमेण कृतस्य 
प्रायश्चित्तस्य निष्फलत्वेषपि न तद्बोधक्रवेदाप्रामाण्यम्‌ | 

समा०-यदि विघ्न होगा तो मङ्गल भी विघ्न का नाझ करेगा । उपर्युक्त श्रुति 
का यही तात्पर्यं है । अतएव पाप होने के भ्रम से यदि प्रायश्चित किया जाय तो 


वहाँ पर पाप न होने से वह प्रायरिचत्त यद्यपि निष्फल है । 
तथापि प्रायश्चित्त बोधक श्रुति ( वेद ) को अप्रमाण नहीं माना जाता । अतः पाप 
होगा तो प्रायश्चित्त से उस ( पाप ) का नाश अवश्य ही होगा, यही ( श्रति का ) 


तात्पर्यं है । ( ऐसे स्थलों पर यही समझना चाहिये कि विघ्नों के न रहने पर भी 
मङ्गलाचरण करना तथा पाप के न रहने पर भी प्रायश्चित्त का करना ये दोनों 
आगे शुभफल देनेवाले होंगे ) | 
मंगलं च विघ्नध्वंसविशेषे कारणं विघ्नध्वंसविशेषे च विनायक स्तवपाठादिः | 
क्‍्वचिश्च विघ्नात्यन्ताभाव एव समाप्षिसाधनं प्रतिबन्धक्रसंसर्गाभावस्येव 
कार्यजनकत्वात्‌ | 
इत्थं च नास्तिकादीनां ग्रंथेषु जन्मान्तरीयमंगलजन्यदुरितध्वंसः, स्वतः 
सिद्धविघ्नात्यन्ताभावो वाऽस्तीति न व्यभिचार इत्याहुः | 
मंगल को विध्नध्वंस के प्रति कारण बताया, "किन्तु वह ( मंगल ) समस्त 
विघ्नों के ध्वंस के प्रति कारण हो नहीं सकता । कुछ विघ्नध्वंसों के प्रति वह 
( मंगल ) कारण होता है, और कुछ विघ्नध्वंसों के प्रति गणपति ( विनायक ) के 
स्तोत्रपाठ आदि को ही कारण बताया गया है, और कुछ स्थलों पर विध्नात्यन्ता- 
भाव को ही ग्रन्थ समाप्ति का कारण बताया गया है, अतः इन अनेक प्रकार के 
( १ ) शंका- मंगल में विघ्नघ्वंस की का रणता संभव नहीं होती, क्योंकि ad- 
विघ्नाः शमं यान्ति गणेशस्तवपाठतः'--गणेश « ( विनायक ) स्तोत्र का पाठ 
करने से सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं---इस वचन से गणेशस्तोत्र पाठ में विघ्नध्वंस 
की कारणता बताई गई है, तथा धर्मशास्त्रकथित प्रायश्चित्त से भी दुरित ( पाप ) 
रूप विघ्नों का ध्वंस होता है । इससे विघ्नघ्वंस की कारणता प्रायश्चित्त में भी ज्ञात 
'हो रही है । अतः दोनों जगह मंगल की कारणता संभव नहीं है । 
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कारणों का यही अनुगम करना उचित होगा कि समस्त (सभी) कार्यो के प्रतिबन्धक 
( विघ्न ) का अभाव ही समासि में कारण होता है। अतः यही कहना होगा कि 
नास्तिको के ग्रन्थों में पूर्वजन्म का किया हुआ मंगल इस जन्म के विघ्न का नाशक 
होता है, aaar स्वत:सिद्ध विघ्नात्यन्ताभाव ही समाप्ति के प्रति कारण हो जाता 
है। कादम्बरी आदि ग्रन्थों में किये गये मंगल, के द्वारा कुछ विघ्नों का ध्वंस 
हो पाया, क्योंकि मंगल स्वल्प और पूर्वजन्मक्ृत विघ्न अनल्प ( बहुतअघिक ) 
हैं। अथवा मंगल करने से पूवं के विघ्न तो नष्ट हो गये, किन्तु पश्चात्‌ पुनः 
नवीन विघ्न उत्पन्न हो गये, इसलिए ग्रन्थसमाप्ति नहीं हो पायी, यही कल्पना की 
जा सकती है । अतः यह सिद्ध हुआ कि मंगल विघ्त-ध्वंस के प्रति कारण है। यह 
मानने से काय-कारणभावभंगरूपी व्यभिचारदोष नहीं हो पाता । यही नवीन 
नैयायिकों का मत है। 
इति मङ्गलवादः | 


Á CEC SS NN FS nn) 
समा०--समस्त विघ्नध्वंसों में मंगल को कारणता नहीं है, किन्तु विजातीय 


( किसी विशेष ) विघ्नध्वंस में मंगल कारण है और विजातीय ( किसी विशेष ) 
विघ्नध्वंस में गणेशस्तोत्रपाठ कारण है । तथा विजातीय (किसी विशेष) विध्नध्वंस 
में makaa कारण है । अतः केवल मंगल को ही विध्नध्वंस का कारण कहना 
उचित नहीं है । 

शंका--यदि विध्नध्वंस मात्र ही मंगल का फल हो तो ग्रन्थ समाप्ति की 
कामना वाले पुरुष की मङ्गल में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये, किन्तु प्रवृत्ति तो 
प्रत्यक्ष ही दीखती है। कहीं तो स्वतः ही विघ्नों के अत्यन्ताभाव से ग्रन्थसमाप्ति 
होती है । उस समाप्ति में विघ्नध्वंस को कारण नहीं कहा जा सकता | 

समा०-सभी ग्रन्थकर्ता पुरुषों में उस विघ्नघ्वंस को ही समाप्ति की कारणता 
नहीं है, अपितु किसी ग्रन्थकर्ता में उस विघ्नघ्वंस को ही समाप्ति की कारणता है, 
और किसी ग्रन्थकर्ता पुरुष में विध्नात्यन्ताभाव को ही समाप्ति की कारणता है, 
तथा किसी ग्रन्थकर्ता पुरुष में विघ्नों के प्रागभाव को ही समाप्ति की कारणता 
है, और विध्नों का भेदरूप अन्योन्याभाव तो उन विध्नों के विद्यमान होने पर भी 
पुरुषों में रहता है । अतः उन विध्नों के अन्योन्याभाव को समाप्ति की कारणता 
कहीं भी संभव नहीं । यद्यपि उन विघ्नो के अत्यन्ताभावजन्य समाप्ति में, तथा उन 
विघ्नो के प्रागभावजन्य समाप्ति में उस विध्नवंस को अकारणता है, तथापि स्वजन्य 
( विध्नध्वंसजन्य ) समाप्ति के प्रति कारणता होने से उस विध्नध्वंस में उस समाप्ति 
की कारणता काः अभाव सिद्ध नहीं होता । ग्रन्थ समाप्ति के प्रति जो विघ्नाभाव 
को कारणता है, वह विध्नध्वंसत्व तथा विध्नात्यन्ताभावत्व और विघ्नप्रागभावत्व 
रूप से कारणता नहीं है किन्तु विघ्नसंसर्गाभावत्व रूप से ही विघ्नाभाव (को समाप्ति 
के प्रति कारणता है वह विध्नसंसर्गाभावत्व घमं उन तीनों अभावों में रहता है। 
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अब उस कारणता के अवच्छेदक का अननुगम होने से वह संसर्गाभावत्वरूप एक ही 
घर्म उस कारणता का अवच्छेदक है | l 

अथवा सवंत्र विघ्नो के अत्यन्ताभाव को ही उस समाप्ति के प्रति कारणता 
है । विघ्नों के ध्वंस तथा प्रागभाव के द्वारा मंगल को उस समाप्ति के प्रति कारणता 
नहीं है, क्योंकि जिस वस्तु का जहाँ ध्वंसाभाव या प्रागभाव होता है, उस वस्तु का 
वहाँ अत्यन्ताभाव भी रहता है। इस कारण उस विध्नात्यन्ताभाव से ही मङ्गल- 
स्थल में समाप्ति होने पर उस ग्रन्थ की समाप्ति के प्रति वह मङ्गल तथा मङ्गल- 
जन्य विघ्नध्वंस तथा उन विघ्नों का प्रागभाव ये तीनों अन्यथा सिद्ध हैं । 

मङ्गल का सामान्य लक्षण इस प्रकार किया जाता है--'विघ्न भिन्नत्वे सति 
विघ्नध्वंसप्रतिबन्वकाऽभावभिन्नत्वे सति प्रारीप्सितविघ्नध्वंसाऽसाधारणकारणं- 
मङ्गळम्‌’-विघ्तों से भिन्न तथा विघ्नवंस के प्रतिबन्धकाभाव से भिन्न होकर 
प्रारम्भ करने की इच्छा के विषयभूत कार्य के विघ्नध्वंस का जो असाधारण 
( मुख्य ) कारण हो, बही मङ्गल है। यहाँ पर वह मङ्गल विघ्नों से. भिन्न है, 
तथा विघ्नघ्वंसरूप कार्यं का जनक जो प्रतिबन्धकाभाव है, उससे भी भिन्न है, 
तथा प्रारम्भ करने की इच्छा का विषयंभूत जो ग्रन्थ है उसके प्रतिबन्धक विघ्नों 
के ध्वंस का असाधारण कारण है। इस लक्षण में यदि 'विघ्नभिन्नत्वे सति' न 
कहा जाय तो उन विध्नो में उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, क्‍योंकि वे विघ्न 
उस विघ्नध्वंस के जनक प्रतिबन्धकाभाव से भिन्न हैं, तथा प्रारीप्सित ग्रन्थ की 
समाप्ति के प्रतिबन्धक विघ्नों के ध्वंस में असाधारण कारण भी हैं। जैसे घट के 
ध्वंस में मुद्गरप्रहार असाधारण कारण होता है । वैसे ही घटरूपी प्रतियोगी भी 
उस स्व-ध्वंस में असाधारण कारण होता है। तथैव उन विध्नों के ध्वंस में वह 
विघ्तरूपी प्रतियोगी भी असाधारण कारण है। अतः उन विच्नों में होने वाली 
अतिव्याप्ति के निवारणार्थं उक्तलक्षण में 'चिघ्नभिन्नत्वे सति? यह प्रथम सत्यन्त 
विशेषण दिया गया है । उसी प्रकार उक्तलक्षण में 'विघ्नघ्वंसप्रतिबन्धकाभाव- 
भिन्नत्वे सति’ न कहा जाय तो उस 'विघ्नध्वंसप्रतिबन्धकाभाव में अतिव्याप्ति . 
होगी, क्योंकि प्रतिबन्धक के विद्यमान होने पर किसी भी कार्यं की उत्पत्ति नहीं 
होती । इस कारण उस विध्नध्वंस की उत्पत्ति में प्रतिबन्धकाभाव कारण है। 
अतः विध्नध्वंसप्रतिबन्धकाभाव में होने वाली अतिव्याप्ति के निवारणार्थं उक्त- 
लक्षण में “विध्नध्वंसप्रतिबन्धकाभावभिन्नत्वे सति'--यह दूसरा सत्यन्तविशेषण 
दिया गया है। अब यदि उक्त लक्षण में 'प्रारीप्सित' पद न देते तो 'कारीरी' 
याग में उक्तलक्षण की अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि वह कारीरी याग उन विघ्नो से 
भिन्न है तथा विघ्नध्वंसप्रतिबन्थकाभाव से भी भिन्न हैं तथा वृष्टि के प्रतिबन्धक 
जो विघ्न हैं उनके ध्वंस का असाधारण कारण भी है, किन्तु प्रारीप्सित ( प्रारम्भ 
करने की इच्छा का विषय ) यहाँ पर मङ्गल है, याग नहीं । अतः 'प्रारीप्सित' 
पद के देने पर कारीरी याग में होनेवाली अतिव्याप्ति का निवारण हुआ । अब 
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Cathet | संसार एव महीरुहो वृक्षस्तस्य बीजाय, निमित्तकारणायेत्यथ: | 
एतेन ईश्वरे प्रमाणमपि दर्शितं भवति । तथाहि--यथा घटादिकायं कतुँजन्य __ 
तथा क्षित्यङ्करादिकमपि | AEA 

न च तत्कतृंत्वमस्मदादीनां सम्भवतीत्यतस्तत्कतृंत्वेनेश्‍वरसिद्धिः | 

न च शरीराजन्यत्वेन कत्रंजन्यत्वसाधकेन सत्प्रतिपक्ष इति वाच्यम्‌। 

अप्रयोजकत्वात्‌ | मम तु कतुंत्वेन कायंत्वेन कार्यकारणभाव एव अनुकूल- 
wae | “द्यावाभूमी जनयन्देव एको विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता' इत्यादय 
आगमा अप्यन्ुसन्धेयाः ॥ १ li 

“संसारमहीरुहस्य ^ बीजाय'--यह विशेषण निमित्तकारणस्वरूप ईश्वर के 

अस्तित्व में अनुमान प्रमाण की सूचना दे रहा है। जैसे घटात्मक कार्य कुलालात्मक 
कर्ता के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है, वैसे ही अङ्कुरादि से ब्रह्माण्डतक सम्पूर्ण 
जगद्रूप कायं भी किसी कर्ता के होने पर ही उत्पन्न हो सकता है । उस अचिन्त्य 
समस्त जगत्‌ की रचना करने में हम जंसे अल्पज्ञ मनुष्यों की तो सम्भावना नहीं 
की जा सकती | अतः जो इस जगत्‌ का कर्ता हो, वही ईश्वर है | 

कुछ लोग यहाँ पर 'सत्प्रतिपक्ष' नामक दोष ( विपरीतानुमान ) देते हैं । 'जो 
वस्तु शरीरी ( शरीर धारण करने वाले ) से उत्पन्न नहीं होती, वह वस्तु, कर्ता 
से भी उत्पन्न ( जन्य ) नहीं होती'--ऐसा नियम है। यह जगत्‌ शरीरी से 
उत्पन्न नहीं हुआ है, अतः इस जगतु का कर्ता भी कोई नहीं हो सकता । इस 
प्रकार का विरुद्धानुमान देना उचित नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त नियम के मानने में 
अनुकूल तकं ( युक्ति ) नहीं है। इसलिए हमारी बुद्धि के अनुसार ( Seat का 
अस्तित्व मानना--यही नौयायिकों का अपना मत है ) जिसका कर्ता न हो वह 
कार्य भी नहीं है, और न कभी उत्पन्न होगा । तथा जो कायं है, उसका कर्ता भी 
है!-इस प्रकार का कार्य-कारण भावरूपी अनुकूल तर्क मिलता है । यही ( अनुकूल 
तर्क) परमेश्वर के अस्तित्व में प्रमाण है। इस प्रकार अनुमानप्रमाण से उसका 
अस्तित्व सिद्धहोने पर परमेश्वर के शब्दप्रमाणरूपी वेदवाक्य से भी उसका अस्तित्व 
सिद्ध. किया जाता है । 


ता SUS SU ESR AI I ER 
यदि उक्तलक्षण में असाधारण” पद न देते तो काल, अदृष्ट आदि साधारण कारणों 


में अतिव्याप्ति होती । उस अतिव्याप्ति के निवारणार्थं “असाधारण” पद दिया 
गया है । क्योंकि ( १ ) ईश्वर, ( २ ) ईश्वर का ज्ञान, ( ३ ) इच्छा, (४) प्रयत्न, 
( ५) देश, ( ६ ) काल, ( ७ ) अदृष्ट, ( ८ ) प्रागभाव, ( ९) प्रतिबन्धकाभाव 
ये नौ कार्यात्र के प्रति साधारण कारण होते हैं । 
इति मंगलवादः | 
( १ ) 'संसारमहीरुहः'--इस विशेषण से परमेइवर के अस्तित्व में 'अनुमान- 
प्रमाण” की सूचना दी गई है । 
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m a याक 
शंका--प्रत्यक्षादि कोई भी प्रमाण ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर 


सकते । 'प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा: प्रमाणानि'--ये चार प्रमाण महषि गौतम ने 
बताये हैं, किन्तु परमात्मा के अस्तित्व में 'प्रत्यक्षप्रमाण' नहीं कह सकते, क्योंकि 
प्रत्यक्ष! दो प्रकार का है--लौकिक और अलौकिक । 'लौकिक प्रत्यक्ष” में छह 
सन्निकर्ष है--(१) घाणज, (२) रासन, (३) चाक्षुष, (४) स्पार्शन, (५) श्रौत्र, 
(६) मानस । गन्ध के अभाव से ईश्वर में धाणज, रस के न होने से रासन, चक्षुः- 
सन्निकर्षं के न होने से चाक्षुष, स्पशं के न होने से स्पार्शन, शब्द के न होने से 
Sta, स्मरण के न.होने से मानस-ये सभी प्रत्यक्ष वहाँ नहीं हो सकते । उसी तरह 
अलौकिक प्रत्यक्ष भी तीन प्रकार का है--(१) सामान्य लक्षण, (२) ज्ञानलक्षण, 
(३) योगजलक्षण । इन तीनों ज्ञानों के अभाव से ईइवर का अलौकिक प्रत्यक्ष भी 
नहीं हो सकता । 
उसी तरह अनुमान से भी ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि 
लिंग ( घूम आदि ) से लिंगी (अग्नि आदि ) का ज्ञान ही अनुमान है | ईश्वर का 
कोई ऐसा लिंग ( चिह्न ) ही नहीं, जिससे उसका अनुमान हो सके। साइश्य से 
उपमान प्रमाण होता है । परन्तु ईश्वर के सरश भी कोई नहीं है । उसी तरह पद- 
ज्ञान के न होने से शाब्द प्रमाण से भी ईइवर की सिद्धि नहीं हो सकती । 
समा०--ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि अनुभान-प्रमाण से होती है। जैसे-- 
'घटादिकायं कतृ जन्य॑ कार्यत्वात्‌ पटवत्‌’ यहाँ पर 'घटादिकायंम्‌” यह पक्ष है, 
‘aq जन्यत्व’ यह साध्य है, 'कार्यत्वात्‌' यह हेतु है, 'पटवत्‌' यह दृष्टान्त है । उसी 
तरह 'क्षित्यङ्कुरादिकम्‌' 'कतृ जन्यम्‌' 'कायंत्वात्‌’ 'घटवत्‌'-यहाँ पर 'क्षित्यङ्कुरा- 
दिकम्‌” पक्ष है, 'कतृ जन्यत्व'=किसी कर्ता से जन्य होना--यह साध्य है, 'कार्य- 
त्वातु=कार्यं होने से--यह हेतु है, 'घटवत्‌'=घट के समान--यह दृष्टान्त है । 
उपर्युक्त ईश्वरा स्तित्व के साधक अनुमान में “सत्प्रतिपक्ष? दोष देते हैं। 
'सत्प्रतिपक्ष' नामक दोष का स्वरूप इस प्रकार है-'यस्य ( हेतोः) साध्याभाव- 
साधकं हेत्वन्तरं विद्यते स सत्प्रतिपक्षः! जहाँ एक हेतु, साध्य को सिद्ध करता है, 
वहाँ दूसरा हेतु यदि साध्य के अभाव को सिद्ध करे तो सत्प्रतिपक्ष दोष होता है। 
जैसे-'शब्दो नित्यः श्रावणत्वात्‌ शब्दत्ववत्‌” इसके विपरीत “शब्द: अनित्यः कार्य- 
त्वात्‌ घटवत्‌’ | जिस हेतु का जो साध्य है उस साध्य के अभाव का साधक अर्थात्‌ 
सिद्ध करनेवाला दूसरा हेतु विद्यमान रहे तो उस हेतु को सत्प्रतिपक्षित कहते हैं । 


“शब्द नित्य है श्रावण होने से अर्थात्‌ श्रोत्रेन्त्रिय से ग्रहण होने के कारण? । इसके _ 


विपरीत “शब्द अनित्य है कार्य होंने से घट की तरह” इस अनुमान में “श्रावणत्व! 
हेतु का साध्य “नित्यत्व' है, उस नित्यत्व का अभाव जो अनित्यत्व है, उस अनित्यत्ब 
को सिद्ध करनेवाला दूसरे अनुमान में 'कार्यत्व” हेतु विद्यमान है । अतः “श्रावणत्वः 
हेतु यहाँ 'सत्प्रतिपक्ष/ दोष से दूषित हो जाता है । उसी तरह प्रस्तुत प्रसंग में भी 
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'क्षित्यंकुरादिक कतृंजन्यं, कायत्वात्‌ पटवत्‌’ इसके विपंरीत 'क्षित्यंकुरादिक, कत्रं- 


जन्यं, शरीराऽजन्यत्वात्‌ आकाशवत्‌' । ईश्वरवादी के अनुमान में ada हेतु का 
साध्य 'कतृजन्यत्व” है, उस “कतृ जन्यत्व' का अभाव जो 'कत्र जन्यत्व” ( कतृ + 
अजन्यत्व) है, उस कर्त्रजन्यत्व को सिद्ध करनेवाला अनीश्वरवादी के अनुमान में 
'शरीराऽजन्यत्व’ हेतु विद्यमान है, इस कारण 'कार्यत्व' हेतु 'सत्प्रतिपक्ष' दोष से 
दूषित हुआ है, यह अनीश्वरवादी का कहना है। किन्तु 'सत्प्रतिपक्ष' दोष का 
आरोप करनेवाले अनीश्वरवादी के पास कोई तक ( अनुकूल युक्ति) नहीं है। 
अर्थात्‌ वह यह नहीं कह पा रहा है कि 'यदि कत्रंजन्यत्व न हो तो शरीराजन्यत्व 
भी नहीं होता! । यह तब कह पाता कि जब कज्न॑जन्यत्व और शरीराजन्यत्व की 
कहीं व्याप्ति देखी होती । जैसे--धूम और अग्नि की व्याप्ति देखने से कहा जाता 
है कि यदि अग्नि न हो तो धूम भी नहीं होता, किन्तु 'कत्र जन्यत्व और शरीराऽ- 
जन्यत्व’ के कार्य-कारणभाव का व्याप्ति के द्वारा कभी किसी को ज्ञान ही नहीं 
हुआ है । लेकिन इसके विपरीत ईशवरवादी के पास अनुकूल तके है। वह कह पा 
रहा है कि “यदि कतूंजन्य न हो तो कार्य भी नहीं हो पाता ।! अतः 'कतृ जन्यत्व' 
सिद्ध करने में 'कार्यत्व” हेतु उचित ही है, क्योंकि जो कायं होता है वह कर्ता से 
जन्य ( उत्पन्न ) होता है, यह हमने घट-पट आदि सभी कार्यों में देक्षा है। अनी- 
श्वरवादी के मत में तो 'शरीराऽजन्यत्व' ( शरीरजन्यत्बाऽभाव ), यह हेतु, अभाव- 
रूप है, और कत्र॑जन्यत्व ( कतुं + अजन्यत्व अर्थात्‌ कतृ जन्यत्वाऽभाव ) रूप साध्य 
भी अभावरूप है । दो अत्यन्ताभावों में कभी भी कायं-कारणभाव नहीं होता । 
इसलिए अनीश्वरवादी द्वारा सत्प्रतिपक्ष दोष का आरोपण करना उचित नहीं है। 


अप्रयोजकत्वात्‌--व्यमिचा रशङ्कोत्था ने अनुकूलतर्काऽभावा दित्यर्थः | 
अनीइ्वरवादी के अनुमानप्रयोग में यदि कोई व्यभिचारशंका--'शरीराऽजन्यत्व- 
मस्तु कत्रैजन्यत्वं मास्तु'--करे, तो उस व्यभिचारशंका का निवारक अनुकूल 
तकं वह नहीं दे पाता | तकं का स्वरूप बहुघा 'कार्य-कारणभावसंगध्रसंग' रूप हुआ 
करता है। अतः वह यदि तकं देगा तो उसे यही देना ( कहना ) होगा कि “यदि 
कत्र जन्यत्वं न स्यात्‌ तहिं शरीराऽजन्यत्वमपि न स्यात्‌’ । परन्तु ऐसा कहने पर भी 
अनीइवरवादी के अनुमानप्रयोग पर की हुई व्यभिचारशंका का निवारण नहीं हो 
पाता, क्योंकि 'कत्र जन्यत्व' का तथा 'हारीराऽजन्यत्वबः का कायं-कारणभाव यदि 
कहीं पहिले प्रसिद्ध हो तो उसका (एवं न स्यात्‌ तहिं एवं न स्यात्‌’ कहकर TA- 
कारणभावभंग का प्रसंग दिया जाय, किन्तु वह ( कार्यकारणभाव ) तो कहीँ 
प्रसिद्ध है ही नहीं । इसलिये अनीश्वरवादी का पक्ष अप्रयोजक है । किन्तु हम ईश्वर- 
वादी के पक्ष में व्यभिचारशंका का तिवतंक “यदि कतृंजन्यस्वं न स्यात्‌ तहिं कार्यत्व- 
मेव न स्यात'--इस प्रकार कार्य-कारणभावभंगप्रसंगरूप अनुकूल तकं मिल सकता 
है, क्योंकि कतृ जन्यत्व का तथा कायत्व का परस्पर काईकारणभाव प्रसिद्ध 

२ To 
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पदार्थान्विभजते)-- 
“द्रव्यं गुण:? इत्यादि कारिका से पदार्थों का विभाग बताते हैं ।-- 
द्रव्यं गुणस्तथा कर्म सामान्यं सविशेषकम्‌ | 
समवायस्तथाऽभावः पदार्थाः सप्त कीर्तिताः ॥ २॥ 

( पदच्छेदः ) द्रव्यं, गुणः, तथा, कर्म, सामान्यं, सविशेषकम्‌, समवायः, तथा, 
अभावः पदार्थाः सप्त, कीतिताः ॥ 

( कठिनपदव्याख्या ) सविशेषकम्‌--विशेष के सहित जो हो वह सविशेष, और 
सविशेष ही सविशेषक है । इस विग्रह से परमाणुओं के परस्पर भेदसाधकत्वरूप 
विशेष से विशिष्ट विशेष ही होगा । एवच्च परमाणुओं के परस्पर भेदसिद्धि के लिये 
“विशेष” नामक पदार्थ को स्वीकार किया गया है | 

( अनुवाद ) १ ) द्रव्य, ( २ ) गुण, (३) कर्म, ( ४) सामान्य, (५ ) विशेष, 
( ६ ) समवाय, और ( ७) अभाव--ये सात पदार्थ न्यायरवेशेषिक सिद्धान्त में 
बताये गये हूँ | 
अत्र सप्तमस्थाभावत्वकथनादेव षण्णां भावत्वं प्राप्तं तेन भावत्वेन पृथगु- 


पन्यासो न कृतः । एतेच पदार्था वेशेषिके प्रसिद्धा नेयाथिकानामप्यविरुद्धाः | 
है, इस कारण हमारा ईश्चरसाधक अनुमान का हेतु” 'सत्प्रतिपक्ष' दोष से दूषित 


नहीं है। 
इति ईर्वरास्तित्ववादः | 
— 
(2 ) पदार्थान्‌ विभजते--यहाँ द्वितीया का अर्थ विषयत्व है । “वि” उपसर्गपूर्वक 
“भज? घातु का अर्थ--“स्वसमभिव्याहृतपदार्थतावच्छेदकव्याप्य मिथो विरुद्धयावद्धर्म- 
प्रकारकज्ञानानुकूलो व्यापारः” है | स्व' पद से “वि” पूर्वक “भज” घातु लेना, तत्स- 
मभिव्याहृत अर्थात्‌ उसके समीप उच्चरित “पदार्थ” पद है, उस पदार्थतावच्छेदक 
( पदार्थृत्व धर्मं ) के व्याप्य मिथो विरुद्ध ( परस्पर विरुद्ध ) यावत्‌ धर्म ( समस्त 
घमं ) द्रव्यत्व गुणत्व आदि धमं, तत्प्रकारकज्ञान अर्थात्‌ द्रव्यं, गुणः, कर्म आदि-- 
इत्याकारकञ्चान, तदनुकूलव्यापार 'द्रव्यगुणकर्म’ इत्यादि शब्दप्रयोगरूप व्यापार 
यह “वि” पूर्वक “भज? धातु का अर्थ है। तते’ प्रत्यय में we, तिङ्‌ ( आख्यात ), 
और एकवचन है, उनका अर्थ- काल", ‘afa’, और संख्या है। सबको मिलाकर 
यह अर्थं निष्पन्न हुआ कि 'पदार्थंनिष्ठा जो विषयता उसका. निरूपक जो पदार्थत्व- 
व्याप्य द्रव्यत्वादिरूप अवान्तरधमं प्रका रकज्ञान, उस ज्ञान के अनुकूल जो व्यापार 
तदतुकूल जो वर्तमानका लिक कृति, तद्वान्‌ एकत्वसंख्या विशिष्ट ग्रन्थकार--श्री मान्‌ 
विश्वनाथ qaa भट्टाचार्य है । तथाच--'पदार्थविशषेष्यक पदार्थत्वावान्तरधर्म- 
प्रकारकशानानुकूळव्यापारानुकूलक्कतिमा न्‌-¬एकत्वसंख्यावि शिष्टोग्रन्थकारः श्रीमान्‌ 
विश्वनाथपश्वा ननभट्वा चार्यः --इति ज्ञाब्दब्ोधः । 
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प्रतिपादितं चेवमेव भाष्ये । अत एवोपमानचिन्तामणौ सप्तपदार्थभिन्ततया शक्ति- 
सादुश्यादीनामतिरिक्तपदार्थत्वमाशङटितम्‌ | 

पदार्थों के नाम बताकर उनका विभाग कहा जाता है--द्रव्यं गुण इति ।” 
द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, और अभाव -ये सात" पदार्थ हैं। 
इनमें सातवाँ पदार्थ अभाव है, यह कहने से ज्ञात होता है कि बाकी के छह पदार्थ 
भावस्वरूप हैं । उन छह पदार्थों के लिए ये ‘ara’ हैं, यह अलग से कहने की आव- 
इयकता नहीं है। ये सात पदार्थ वेशेषिक ( कणाद ) शास्त्र में प्रसिद्ध हैं, और 
गौतमानुयायी नेयायिकों को भी सम्मत हैं। कणादमुनिकृत सूत्रभाष में भी इनका 
प्रतिपादन अच्छी तरह किया है । अतएव ( मूलभूत सात ही पदार्थ होने के कारण) 
चिन्तामणिनामक ग्रन्थ के उपमान खण्ड में “शक्ति! तथा 'सादृश्य' इन दो पदार्थों 
को उक्त सात पदार्थों से भिन्न होने की प्रभाकर मीसांसक के मत से शंका की है । 
परन्तु पदार्थ तो सात ही हैं । 


“ag कथमेत एव पदार्थाः शक्तिसादुश्यादीनामप्यर्तिरिक्तपदार्थंत्वात्‌ ? 
तथाहि - मण्यादिसमवहितेन वह्निना दाहो न जन्यते, तच्छून्येन तु जन्यते । तत्र 
मण्यादिना वह्नौ दाहानुकूला शक्तिर्नाश्‍्यते, उत्तेजकेन मण्याद्यपसारणेन च 
जन्यत इति कल्प्यते | 

( प्रभाकर मीमांसक की शंका )--'शक्ति' और 'सादृश्य' इन दो अधिक 

( सात पदार्थों की अपेक्षा अतिरिक्त ) पदार्थों की संभावना रहते, 'पदार्थ सात हें! 
यह कहना अनुचित है । उक्त दो पदार्थों ( शक्ति और साह्य ) की अधिक संभा- 
वना का उपपादन करते हैं--“'तथाहि” इति । अग्नि के समीप रहने पर दाह 
( ऊष्मा ) होता है, परन्तु दाह के प्रतिबन्धक चन्द्रकान्तमणि को यदि अग्नि के 
समीप रख दिया जाय तो अग्नि से दाह नहीं हो पाता अर्थात्‌ अग्नि को “दाहकत्व' 
शक्ति नष्ट हो जाती है, और उस चन्द्रकान्तमणि को उसके ( अग्नि के ) समीप से 
हटा लिया जाय तो पुनः अग्नि से दाह ( ऊष्मा ) होने लगता है, अथवा चन्द्रकान्त- 
मणि के रहने पर भी यदि उत्तेजक सूर्यकान्तमणि ( दाहप्रतिबन्धक के भी प्रति- 
बन्धक ) को वहाँ रख दिया जाय तो भी अग्नि से दाह होता है। तात्पर्यं यह है 
कि उत्तेजक मणि के योग से अथवा दाहप्रतिबन्धकमणि के हटा लेने से दाह होता 


(१ ) 'पदस्य भर्थ¬पदार्थः' इति व्युत्पत्त्या 'अभिघेयत्वं' पदार्थसामा त्यलक्षणम्‌ । 
पद के अर्थ का नाम “पदार्थ” है | विश्व में असंख्य पद हैं किन्तु 'अर्थ' तो इन सात 
के सिवाय अन्य कोई भी नहीं है। जितने भी अर्थ हैं, सब इन्हीं सात पदार्थों के 
अन्तर्गत हैं । ईश्वर के ज्ञान का जो विषय है, वही सात पदार्थों का सामान्य, 
( सम्मिलित ) लक्षण है। सृष्टि-निर्माण के समय ये ही सात पदार्थ ईश्वर के 
संकल्प के विषय होते हैं। द्रव्यादि सात पदार्थों के सिवाय हमारे ज्ञात का भी 
कोई बिषय नहीं है । 
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है अर्थात्‌" उत्तेजक मणि के समीप रहने पर या प्रतिबन्धकमणि के हटा लेने पर 
अग्नि में दाहक शक्ति उत्पन्न होती है और प्रतिबन्धकमणि के रहने पर अग्नि की 
दाह शक्ति नष्ट होती है-यह कल्पना की जा सकती है। भतः 'शक्ति' एक अधिक? 
पदार्थ है, यह सिद्ध होता है । 
एवं सादृश्यमप्यतिरिक्त: पदार्थः, तद्धि न षट्सु भावेष्वन्तभंवति सामान्येऽपि 
सत्त्वात्‌, यथा गोत्वं नित्यं तथाऽरवत्वमपीति सादृश्यप्रतीतेः, नाप्यभावे सत्वेन 
प्रतोयमानत्वादिति चेत्‌ ? 
न । मण्याद्यभावविशिष्टवह्वयादेर्दाहादिकं प्रति स्वातन्त्र्येण मण्यभावादेरेव 
वा हेतुत्वं कल्प्यते । - 
इसी प्रकार ‘area’ ( समानता, तुल्यता ) भी पूर्वोक्त सात पदार्थों की 
अपेक्षा अधिक पदार्थ है। उसे अतिरिक्त ( अधिक ) पदार्थ मानने में युक्ति 
यह है कि पूर्वोक्त छह भावपदार्यो ( द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय 
में से किसी में भी उसका अन्तर्भाव नहीं हो रहा है। अतः उक्त द्रव्यादि छह भाव- 
पदार्थों के अतिरिक्त 'साइश्य' भी एक अधिक भावपदार्थ के रूप में सिद्ध हो रहा 


(१) उत्तजक का यह लक्षण है-'प्रतिबन्धककोटिप्रविष्टाभावप्रतियोगित्वमुत्तेज- 
maa -aA की प्रतिबन्धकोटि में प्रविष्ट जो अभाव हैं, उस अमाव का जो प्रति- 
योगीपना है, उसका नाम उत्तेजक है। जँसे उत्तेजकरूप सूयंकान्तमणि अथवा 
मन्त्रादिको का अभाव उस दाहरूप कार्य के प्रतिवन्धक कोटि में प्रविष्ट है, उस 
प्रतिवन्धककोटि में प्रविष्ट अभाव का प्रतियोगीपना उन उत्तेजकरूप मणि, मंत्रादिकों 
में है, यही उन मणिमंत्रादिकों में उत्तेजकपना है। 

(2) शंका - वह शक्ति उक्त सात पदार्थों के अन्तगंत है या भिन्न है? यदि 
भिन्न है तो क्या प्रमाण है ? 

सम! ०--शक्ति को सात पदार्थों से भिन्न सिद्ध करते हैं-- 

शक्ति: सप्तपदार्थभिन्ना उक्तसप्तपदार्थेषु अनन्तभ्‌तत्वात्‌ तथाहि-शक्तिः न 
तावत्‌ द्रव्यात्मिका गुणादिवृत्तित्वात्‌ | अतएव न गुणा त्मिका, कर्मात्मिका वा गुणादि- 
वृत्तित्वात्‌ । नापि सामान्य-विशेष-समवायरूपा उत्पत्तिमत्त्वे सति विनाशित्वात्‌ | 
नापि अभावरूपा सत्त्वेन प्रतीयमानत्वात्‌ ।-“गुण, कर्मादिको में पृथ्वी आदि द्रव्य 
नहीं रहते, और शक्ति तो उन गुण, कर्म आदिको में भी रहती है, अतः वह शक्ति 
गुण या कर्मरूप नहीं हे । सामान्य, विशेष, समवाय, अत्यन्ताभाव, अन्योन्याभाव 
इन पदार्थो का उत्पत्ति या विनाश नहीं होता, किन्तु शक्ति तो उत्पत्तिविनाश- 
शालिनी है। wa शक्ति की उत्पत्ति होने से अनादिप्रागभावरूप भी नहीं है । 
यद्यपि सामयिकाभाव का उत्पत्ति-विनाश हुआ करता है तथापि शक्ति तो भाव- 
पदार्थ है, अतः शक्ति! उक्त सात पदार्थो के अतिरिक्त एक अधिक भावपदार्थ के 


रूप में सिद्ध हो रही है। 
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है) । क्योंकि जेसे-'गोत्व' जाति नित्य है, वैसे 'अश्वत्व' जाति भी नित्य है-- 
यह अनुभव सभी को होता है । साइव्य ( नित्यत्व ), सामान्य ( अश्वत्व आदि 
जाति ) के ऊपर रहता है। इस कारण यह नियम सिद्ध होता है कि 'जो पदार्थ 
सामान्य में अथवा तदितर स्थल में रहे वह पूर्वोक्त छह पदार्थों में नहीं आ सकता ।' 
यह “साइ्य' तो सामान्य और तँदितर में रहता हे | अतः पूर्वोक्त छह पदार्थों के 
अन्तर्गत नहीं हो सकता | उसी तरह यह ‘area’ अभाव पदार्थ” के भी अन्तर्गत 

“अभाव पट्रार्थ' के भी अन्तगंत नहीं हो सकता, क्योंकि 'अभाव? असत्‌ स्वरूप है और 
रश्यवस्तुरूप भी नहीं है, किन्तु Sareea’ तो 'यह उसके सरश है” इस सत्व्यवहार से 
प्रतीत होता है। अतः 'साइश्य' को अभाव के अन्तर्गत नहीं कह सकते । तस्मात्‌ “शक्ति 
और साइव्य' ये दो अधिक पदार्थ हैं, यह स्वीकार करना चाहिये । 

किन्तु यह कथन उचित नहीं है, क्योंकि प्रतिबन्धकमणि के अभावसहित अग्नि 
अर्थात्‌ चन्द्रकान्तमणिसंज्ञक प्रतिबन्धकशून्यकाल का अग्नि, दाह के प्रति कारण 
है।या माँण का अभाव अथवा केवल अग्नि ही दाह के प्रति कारण है--इस प्रकार 
के कार्य कारणभाव की यहाँ कल्पना करनी चाहिये? । _ l 

अनेनेव सामञ्जस्येऽनन्तश क्तितत्प्रागभावध्वंसकल्पनाऽनौचित्यातु । 

न चोत्तेजके सति प्रतिबन्धकस-द्टावेऽपि कथं दाह इति वाच्यम्‌, उत्तेजका- 
भावविशिष्टमण्यभावस्य हेतुत्वात्‌ । 

सादुश्यमपि न पदार्थान्तरं किन्तु तद्धिन्तत्वे सति तद्गतभूयोधमंवत्त्वम्‌ | 
यथा चन्द्रभिन्नत्वे सति चन्द्रगताह्वादकत्वादिमत्त्व॑ मुखे चन्द्रसादृश्यमिति ॥२॥ 

॥ इति पदार्थोहिशग्रन्थः । 


( १ ) ‘aed षट्पदार्थ-भिन्नः पदार्थः, षड्भावपदार्थान्तर्भूतत्वात्‌', अथवा 
'सारश्यम्‌ अतिरिक्तः पदार्थः, सामान्येतरवृत्तित्वेसति सामान्यवृत्तित्वात्‌', 'साइव्यं 
न अभावरूपं सत्वेन प्रतीयमानत्वात्‌’ अथवा धध्वंसःप्रागभावभिन्नत्वेसति नना 
प्रतीतिबोघाजनकत्वात्‌' | ‘area’ छः पदार्थो से भिन्न है, क्योंकि उन पदार्थों में 
उसका. अन्तर्भाव नहीं होता । अथवा ‘area’ यह अतिरिक्त पदार्थ है, क्योंकि 
सामान्य ( जाति ) तथा तदितर में रहता है, और 'साइश्य' अभावरूप भी नहीं है, 
क्योंकि भावरूप से प्रतीयमान होता है, तथा “नहीं है” ऐसी प्रतीति भी नहीं 
कराता है | 

( २ ) तात्पर्य-उत्तेजकरूप मणि-मन्त्रादिकों के अभाव से विशिष्ट जो मणिः 
मंत्रादि हैं, वे मणि-मंत्रादि उस दाहरूपः कार्य के प्रतिबन्धक हें । उन प्रतिबन्धक 
मणि-मंत्रादि का अभाव ही उस दाह के प्रति कारण है। ( वस्तु के पूर्वरूप की 
निवृत्तिपूवंक अर्थात्‌ वह्नि में रखे हुए 'घटादिकों के पूर्वश्यामरूप नष्ट होने पर जो 
रूपान्तर की उत्पत्ति है, अर्थात्‌ जो AST उत्पन्न होता है उसी को दाह कहते 
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यह स्वीकार करने से ही यदि सामञ्जस्य) ( निर्वाह ) हो सकता है तो 
अनन्त शक्ति, उनका ध्वंस तथा उनके प्रागभाव की कल्पना करते बैठना उचित 
नहीं है । अतः प्रभाकरमीमांसक की अधिक पदार्थ कल्पना अनुचित है। 


शंका--प्रतिबन्धकमणि का अभाव दाह के प्रति कारण है, ऐसा माने तो 
कदाचित्‌ उत्तेजकमणि ( सूयंकान्त ) को अग्नि के निकट रखने पर तथा प्रति 
घकमणि ( चन्द्रकान्त ) के रहने पर भी दाह होता है। किन्तु आपके ( नैयायिक 
के) कथनानुसार तो दाह नहीं होना चाहिये, क्योंकि प्रतिबन्धकणि तथा 
उत्तेजकमणि इन दोनों के होने पर प्रतिबन्धकमणि की अभाव रूप कारण सम्पत्ति 
तो वहाँ है ही नहीं ? 
समा०- यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि उत्तेजक शन्यकाल का मणि दाह के 
प्रति प्रतिबन्धक होता है। यहाँ उत्तेजक शून्यकाल के मणिरूप प्रतिबन्धकता 
का अभाव दाह के प्रति कारण है, इस प्रकार कार्य-कारणभाव की हम कल्पना 


हैं ) वह दाहकारणीभूतविशिष्टाभाव--कहीं तो विशेषणमात्र के अभाव से होता 
है। और कहीं विशेष्यमात्र के अभाव से होता है और कहीं विशेषण-विशेष्य दोनों 
के अभाव से होता है। जहाँ वक्ति के समीप प्रतिबन्धक मणिमंत्रा दिक विद्यमान हैं 
तथा उत्तेजक मणि-मंत्रादि भी विद्यमान हैं, वहाँ दाहरूप कार्य की उत्पत्ति होती है, 
ऐसी जगह उत्तेजकाभावरूप विशेषण का अभाव है, वही दाह का कारण है। 
और जहाँ afg के समीप वे प्रतिबंधक मणिमंत्रादिक नहीं हैं. परन्तु उत्तेजक मणि- 
मंत्रादिक हैं, वहाँ भी दाहरूप कार्य उत्पन्न होता है, वहाँ विशेषण-विशेष्य 
उभयाभावप्रयुक्तविशिष्टाभाव ही उस दाह का कारण है। और जहाँ ate के 
समीप प्रतिबन्धक तथा उत्तेजक मणिमंत्रादि दोनों विद्यमान नहीं हैं, वहाँ विशेष्या- 
भाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव ही दाह का कारण है, उसी से दाहरूपी कार्य उत्पन्न 
होता है । तात्पर्यं यह है कि कोई भी कारण स्वतंत्ररूप से अर्थात्‌ अकेला ही किसी 
कार्य को पैदा नहीं कर सकता | किन्तु सहकारी कारण से युक्त होकर ही उत्पन्न 
करता है। अतः मण्यभावविशिष्ट afg ही दाह के प्रति कारण है, केवल afg 
नहीं | अथवा मण्यभाव को भी स्वतंत्र कारण मान लिया जाय । मणिसमवधान 
स्थल में मणि के अभाव से विशिष्ट afg नहीं है, अपितु मणि से विशिष्ट ही afg 
है, अतः 'मण्यभावविशिष्टवक्ति” रूप कारण के न होने से दाहरूप कार्य नहीं 
होता | अथवा स्वतंत्ररूप से “मण्यभाव” रूप कारण नहीं है, अपितु 'मणि' ही है, 
इसलिये दाह नहीं होता है । 

( १ ) पूर्वोक्त कार्य-कारणभाव की कल्पना करने से थह लाभ है कि जहाँ 
प्रतिबन्धक 'मणि' आदि अग्नि के समीप नही हैं, वहाँ पूर्वोक्त कार्य-कारणभाव के 
रहने से “दाह” रूप कार्य की उत्पत्ति होती है। और जहाँ प्रतिबंधक मणि है वहाँ 
पूर्वोक्त कार्य-कारंणभाव के न होने से (दाह! रूप कार्य की उत्पत्ति नही' होती । 
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करते हैं, जिससे उपर्युक्त शंका का समाधान हो जाता है अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्रसंग? 
नहीं आता है । इसलिए 'शक्ति' यह अधिक पदार्थ नहीं है। उसी तरह 'साइश्य' 
भी अधिक पदार्थ नहीं है । वह तो उपमेय में रहनेवाला एक घर्म है । जेैसे--'मुख 
में चन्द्र का साइश्य है” इस उदाहरण में मुखरूप उपमेय में रहनेवाला आह्लादकत्व 
जो घमं है, वही 'साइश्य' है । वह सारश्यघटक धर्म कहीं जातिरूप होता है, जैसे- 
'घटसरशः पटः' और कहीं उपाधिरूप होता है, जेसे--'यथा” गोत्वं नित्यं तथा 
अश्वत्वमपि' । अतः ‘area’ भी अधिक पदार्थ नहीं है यह सिद्ध हो गया ॥ २ ॥ 
॥ इति पदार्थोद्देशग्रन्थः ॥ 


—_— ते 


( १ ) प्रतिबन्धक तथा उत्तेजक ( चन्द्रकान्त तथा सूर्यकान्त ) ये दो मणि जहाँ 


इकट्ठा रहती हैं, वहाँ प्रतिवन्धक की उपस्थिति (सम्पत्ति) होने से दाह नहीं होता | 
प्रतिबन्धक के अभाव ( कारण ) की उपस्थिति ( सम्पत्ति ) से ही दाह होता है । 
केवल चन्द्रकान्तमणि ही प्रतिबन्धक नहीं, किन्तु उत्तेजक सूर्यकान्तमणि के अभाव- 
विशिष्ट चन्द्रकान्तमणि के अभावको दाह के प्रति कारणता है अर्थात्‌ जहाँ सूर्यकान्त 
तथा चन्द्रकान्त ये दोनों मणि न हों ऐसे अंभाव को यहाँ कारणता मानी गई है। 

(२ ) ara का यही लक्षण है कि 'तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयो धमंवत्त्वं 
साइश्यम्‌” जिस पदार्थं में जिस वस्तु का सारय प्रतीत होता है, उस वस्तु में 
असाघारणरूप से रहनेवाले जो. बहुत सारे धमं हैं, उनसे युक्त होना ही उस पदार्थ 
में उस वस्तु का 'साइश्य' है। जैसे--“चन्द्रसदशं मुखम्‌’ यहाँ पर मुख तो चन्द्रमा 
से भिन्न है तथा चन्द्रमा में असाधारणरूप से रहनेवाले जो आह्वादकत्व, वर्तुलत्व, 
तेजस्वित्व, शीतलत्व आदि अनेक (aga ) घमं हैं, उनमें से कितने ही घर्म उस 
“मुख! में भी हैं-यही उस मुख में चन्द्रका साइश्य है । यदि “तद्गतभूयो धर्मेवत्वम्‌” 
इतना ही 'साइव्य' का लक्षण करें तो, प्रतियोगितारूप से साइश्य का निरूपक जो 
चन्द्रमा है, उसी में अतिव्यास्ति होगी | क्योंकि “भूयोधमंवत्त्व' चन्द्रमा में विद्यमान 
हैं ही । इस अतिव्याप्ति के निराकरणार्थ 'तद्भिरनत्वे सति' कहना चाहिए । तब 
चन्द्रमा, चन्द्रमा से भिन्त नहीं है, इस कारण अतिव्याप्ति नहीं है । उक्त लक्षण 
में 'घर्म' शब्द से 'असाधारणधमं' समझना चाहिए । अन्यथा 'प्रमेयत्व आदि 
साधारण धर्म सब पदार्थो में रहते हैं, तब “घट! भी “चन्द्रमा” के सरश हो जायेगा । 
किन्तु असाधारणधर्म में तात्पर्यं होने से 'घट' में चन्द्रमा का साह्य नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि प्रमेयत्व आदि तो साधारण घमं हैं, असाधारण नहीं। कोई यत्‌- 
किञ्चित्‌ ( एक ) धर्म न ले, इसलिये 'भूयः' पद दिया गया है। 'घट के सदश पट 
है! यहाँ जातिरूप साच्शय है। 'गोत्व के सरश अश्वत्व है” यहाँ उपाधिरूप सादृश्य 
है । तात्पर्यं यह है कि यह 'सादूस्य' द्रव्यादि पदार्थों के ही अन्तगंत है । अतः 
व्यादि सात ही पदार्थ हैं यह सिद्ध हो गया । 
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‘fray’ इत्यादि ग्रन्थ से ( ग्रन्थकार ) द्रव्यों का विभाग दिखाते हैं-- 

द्रव्याणि विभजते-- 

J क्षित्यप्तेजोमरुद्ठयो मकालदिग्देहिनो मनः । 
द्रव्याणि, 

क्षित्यवित्यादि । क्षितिः पृथिवी, आपो जलानि, तेजो afg, मरुद्‌ वायुः, 
व्योम आकाशः, कालः समयः, दिग्‌ आशा, देही आत्मा, मन एतानि नव 
द्रव्याणीत्यर्थंः | 

क्षिति=पृथिवी, अप्‌ = जल, तेजः=भग्नि, मरुत्‌=वायु, व्योम = आकाश, 

काल = समय, दिक्‌ = दिशा, देहिनः=जीवात्मा और परमात्मा, मनः=अन्तःक रण, 
द्रव्याणि= मूलभूत वस्तु हैँ | अथ) =भअनन्तर | 

पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काळ, दिशा, आत्मा और मन--ये नव 

द्रव्य हूँ | 

ननु द्रव्यख्रजातौ कि मानम्‌? 

शं£1- अमुक पदार्थ द्रव्य है, यह कैसे जाना जाय ? 

न हि तत्र प्रत्यक्षम्‌ प्रमाणं, घृतजतुप्रभृतिषु द्रव्यत्वाग्रहादिति चेत्‌ ? 

न, कार्यंसमवायिकारणता$वच्छेदकतया संयोगस्य विभागस्य वा समवायि- 
कारणताऽवच्छेदकतया द्रव्यत्वजातिसिद्धरिति । 

उत्तर--यह वस्तु द्रव्य है, वह वस्तु द्रव्य है*, ऐसी अनुगतप्रतीति होने पर जिस 

वस्तु में द्रव्यत्वरूपी जाति होगी, वही वस्तु द्रव्य समझी जाएगी । यह द्रव्यत्व जाति 
है--ऐसा मानने में प्रत्यक्ष प्रमाण तो हो नहीं सकता, क्योंकि घृत, लाख आदि 
कितने ही विलक्षण पदार्थों में सवसाधारण लोगों को “यह द्रव्य है” ऐसी प्रतीति 
नहीं होती । सवंसाघारण लोग तो प्रायः रुपया, पैसा सोना, चाँदी भादि को ही 
द्रव्य समझते हैं। अतः यह्‌ 'द्रव्यत्व’ प्रत्यक्ष प्रमाण से गम्य नहीं है। तथापि 
द्रव्यत्व' जाति का ज्ञान, अनुमानप्रमाण से होता है। उसी अनुमान प्रमाण को 

( १ ) 'अथ? शब्द का अग्निम ग्रन्थ से सम्बन्ध है। यहाँ पर पदच्छेद के लिए 
लिखा गया है। 

( २) 'घट', 'पट' आदि द्रव्य हैं, इस प्रकार की लोकसिद्ध अनुगत प्रतीति 
होती है । यह प्रतीति किसी अनुगत घमं के बिना नहीं हो सकती । इस प्रतीति 
के लिये घट, पट आदि वस्तुओं में अनुगत ( सब वस्तुओं =द्रव्यों, पर रहनेवाला ) 
एक धर्म अवश्य मानना होगा, वही घर्म 'द्रव्यत्व' है । द्रव्यो में पृथिवी, जल, तेज, 
वायु और आकाश- ये पाँच तत्त्व भुतसंज्ञक हैं। इनमें गुण ओर क्रिया प्रत्यक्ष 
रहती है । सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव--ये चार पदार्थ अप्रत्यक्ष अर्थात्‌ 
कल्पित हूँ । 'सामान्य' शब्द का अर्थ 'जाति' है । 

( ३ ) संस्कृत के नेयायिक पण्डित 'द्रव्यत्व” जाति की सिद्धि इस प्रकार करते 
हैं--“कार्यसमवाथिका रणतावच्छेदकतया'”” “ e दरव्यत्वजातिसिद्धेः'' हम देखते 
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बताते हैँ-'किसी भी कार्य के प्रति अथवा संयोग के प्रति या विभाग के प्रति 
“समवाय? सम्बन्ध से द्रव्य कारण होता है!--इस प्रकार कार्य-कारणभाव सम- 
झना चाहिये । अतः जो भेद का दर्शक घमं है, वही द्रव्यत्व? नाम की जाति है। 


हैं कि संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं, कोई कारण है तो कोई कार्य है | 
अर्थात्‌ कोई पदार्थं किसी पदार्थ का कारण रहता है तो कोई किसी का काये 
रहता है । कार्य ( पदार्थ ) में ardar घर्म और कारण ( पदार्थ ) में कारणता घर्म 
रहता है । जैसे मनुष्य में मनुष्यता घर्म रहता है। प्रत्येक के दो-दो 'अवच्छेदक' 
हुआ करते हैं--एक 'सम्वन्ध' और दूसरा “धर्म | अभिप्राय यह है कि 'कायंता! 
और 'कारणता? के भी दो अवच्छेदक हुए--एक 'सम्बन्ध' और दूसरा ‘TA’ । 
तव जिज्ञासा होती है कि कारणता का तथा कार्यता का अवच्छेदक सम्बन्ध 
कौन है और अवच्छेदक धर्म कौन है? कार्य” अपने 'कारण” में जिस सम्बन्ध से 
रहता है वह 'कार्यंतावच्छेदक सम्बन्ध! कहा जाता है, उसी प्रकार 'कार्य' पर रहने 
वाला धर्म 'कार्यंतावच्छेदक धमं’ कहा जाता है। साथ ही साथ यह नियम ध्यान 
में रखना चा हिये--'यो यस्य अवच्छेंदको भवति, स तदवच्छिन्नो भवति’ जो 
जिसका अवच्छेदक होता है, वह उससे अवच्छिन्न होता है । पृथिवी आदि अवयवी 
्रव्यरूप कार्य घट-पट आदि, अपने कारणरूप अवयवद्रव्य में 'समवाय Trace’ 
से उत्पन्न होकर रहते हैं। इस कारण अवयवी द्रव्यनिष्ठ-कार्यता का अवच्छेदक 
सम्बन्ध 'समवायसम्बन्ध' है । भतः वह कार्यता 'समवाग्रसम्बन्धावच्छिन्ना' हो 
गई । उसी प्रकार पृथिवी आदि कायंद्रव्य में 'कायंत्वधमं' रहता है, इसलिये वह 
कार्येत्वधर्म, पृथिव्या दिकायंद्रव्यनिष्ठ कांता का अवच्छेदक हुआ । अतः वह्‌ कार्यता 
कार्यत्व से अवच्छिन्ना हुई। साथ ही साथ यहाँ यह नियम भी ध्यान में रखना 
होगा कि 'समवायसम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाले कार्य के प्रति तादात्म्यसम्बन्ध से 
द्रव्य कारण होता है ।' क्योंकि समवायसम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाळे सभी कारये, 
द्रव्य में ही रहते हैं। अतः द्रव्यनिष्ठ कारणता का अवच्छेदक सम्बन्ध तादात्म्य ही 
होगा, तब द्रव्यनिष्ठ कारणता, तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्ता होगी । उसो प्रकार 
कार्यता और कारणता का आपस में निरूप्य-निरूपकभाव हुआ करता है। कहीं 
कार्यता से निरूपित कारणता होती है तो कही कारणता से निरूपित कार्यता होती 
है। इतना समझ लेने के बाद द्रव्यत्वजाति का साधक अनुमान इस प्रकार कहना 
होगा कि "'समवायसम्बन्धावच्छिन्ना कार्यत्वावच्छिन्ता या अवयविद्रव्यनिष्ठा 
कार्यता, तादुशकायंता निरूपिता या तादात्म्यसम्बस्धावच्छिन्ना द्रव्यनिष्ठा या सम- 
वायिकारणता सा किञ्चिद्धर्मावच्छिन्ता कारणतात्वात्‌, घटनिष्ठकार्यंता निरूपित- 
कपालनिष्ठका रणतावत्‌ ।” अनुमान प्रयोग में चार बातों की ओर ध्यान अवश्य 
रखनः चाहिये--( १ ) पक्ष, ( २ ) साध्य, ( ३ ) हेतु, (४ ) दृष्टान्त । उपयुक्त 
अनुमानप्रयोग में 'पक्ष'-द्रव्यनिष्ठका रणता है, उसमें किञ्चिद्धर्माव च्छिन्नत्व 'साध्य' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२६ Digitized by Aaa henna and ०04[,क्वब्यत्वा तिसिद्धि 


है, कारणतात्व 'हेतु' हे; और घटनिष्ठकायंता निरूपितकपालनिष्ठका रणतावत्‌-- 
यह 'दृष्टान्त? है.। प्रकृत में 'पक्ष' में जो द्रव्यनिष्ठकारणता है, उसी में किडिचद्धर्मा- 
वच्छिन्नत्व” को सिद्ध करते हैं तो द्रव्यनिष्ठा कारणता उसी घर्मे से अवच्छिन्ना 
होगी, जो उस कारणता का अवच्छेदक होगा । अर्थात्‌ द्रव्यनिष्ठ कारणता का जो 
अवच्छेदक होगा, वह द्रव्यत्व ही होगा । तब द्रव्यनिष्ठा 'कारणता' द्रव्यत्वाव- 
च्छिन्ना होगी | एवञ्च द्रव्यनिष्ठा कारणता 'यद्धर्मावच्छिन्ना' हो, उसी धर्म को 
gona’ जाति कहते हैं। इस रीति से उपर्युक्त अनुमान से “द्रव्यत्वजाति/ की 
सिद्धि की जाती है । अर्थात्‌ 'कायंत्वाव च्छिन्नका यंता निरूपितका रणतावच्छेदकतया' 
zaa जाति की सिद्धि की गई है। 

किन्तु वह ठीक प्रतीत नहीं हो रही है, क्योंकि 'कार्यत्व” को ही कार्यता का 
अवच्छेदक बना दिया गया है । अर्थात्‌ 'स्व' को ही “स्वयं? का अवच्छेदक बना 
दिया है । यह अनुचित इसलिये है कि 'कार्यत्व' और 'कार्यता' दोनों एक ही वस्तु 
होने से 'आत्माश्रय' दोष हो जाता है। इस अरुचि को ध्यान में रखकर ही मूल 
में ''संयोगस्य” कहा गया है । 'संयोगस्य' का अन्वय 'समवा यिका रणतावच्छेदकता' 
के साथ होगा । अर्थात्‌ संयोग का समवायिकारण हुआ--द्रव्य', उसमें रहनेवाली 
समवायिकारणता का अवच्छेदक होगा 'द्रव्यत्व', उसीको 'दरव्यत्व' जाति समझना 
चाहिये | यहाँ भी उसी प्रकार समझना होगा 'संयोग' गुणपदार्थ है, वह (संयोग) 
गुण होने से द्रव्य ( गुणी ) में समवाय-सम्बन्ध से रहेगा । एतावत -संयोगनिष्ठा 
कार्यता, समवायसम्बन्धावच्छिन्ना होगी। और संयोगनिष्ठकायंता का अवच्छेदक 
संयोगत्व होगा । अतः संयोगनिष्ठा कांता संयोगत्वावच्छिन्ना होगी । एवश्च 
द्रव्यत्वजातिसाधक अनुमानप्रयोग इस प्रकार किया जायगा-'समवायसम्बन्धा- 
abam अथच संयोगत्वावच्छिन्ना या संयोगनिष्ठा कार्यता, तन्निरूपिता या 
तादात्म्यसम्बन्घावच्छिन्ता द्रव्य निष्ठा समवायिकारणता ( पक्षः ) सा, किञ्चिद्धर्मा- 
वच्छिन्ता ( द्रव्यत्वधर्मावच्छिन्ता ) ( साध्यम्‌ ), कारणतात्वात्‌ ( हेतुः ), घटनिष्ठ- 
कार्यंतानिरूपितकपालनिष्ठकारणतावत्‌ ( दृष्टान्त: )।' एवश्च द्रव्यतिष्ठा समवायि- 
कारणता द्रव्यत्वावच्छिन्ता ही होगी | इससे भी द्रव्यत्वजाति की सिद्धि हो जाती 
है, क्योंकि द्रव्यनिष्ठा कारणता यद्धर्मावच्छिन्ना हो वही धर्म, द्रव्यत्व जाति 
कहलाती है । किन्तु यह अनुमानप्रयोग भी उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। उसका 
कारण यह है कि इस अनुमानभ्रयोग में भी संयोगत्वावच्छिन्ना कार्यता अप्रसिद्ध 
है । क्योंकि संयोगनिष्ठा कार्यता संयोगत्वावच्छि्ञा तभी हो सकती.है जब 
संयोगत्व, संयोगनिष्ठकार्यंता का अवच्छेदक हो | लेंकिन संयोगनिष्ठकायंता का 
अवच्छेदक 'संयोगत्व' हो ही नहीं सकता | क्योंकि अवच्छेदक वही होता“है, जो 
अन्यूनानतिरिक्तवृत्ति धमं हो । संयोगत्वधर्म जैसे अनित्य संयोग पर रहता है, 
बैसे ही वह ( संयोगत्व ) नित्यसंयोग ( विभुद्ययसंयोग, कालाकाशसंयोग ) में भी 


रहता है । अतः वह कार्यता के अतिरिक्‍तवृत्ति है । इस अरुचि को ध्यान में रखकर' 
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मूलकार ने 'विभागस्य' कहा है । इसका अन्वय भी 'समवा यिका रणतावच्छेदकता' 
के साथ समझना चाहिये । विभाग सभी अनित्य होते हं यहाँ भी उसी प्रकार 
समझना होगा--'विभाग? गुण पदार्थ है। वह ( विभाग) गुण होने से द्रव्य 
( गुणी ) में समवाय सम्बन्ध से रहेंगा । एतावता विभागनिष्ठा कार्यता, समवाय- 
सम्बन्धावच्छिन्ना होगी । और विभागनिष्ठकायंता का अच्छेदक विभागत्व होगा । 
अत: विभागनिष्ठा कार्यता विभागत्वावच्छिन्ना होगी war द्रव्यत्वजातिसाधक 
अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा--समवायसम्बन्धावच्छिन्ना अथच विभागत्वा- 
वच्छिन्ना या विभागनिष्ठा कार्यता, तन्निरूपिता या तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना 
द्रव्यनिष्ठा समवायिकारणता ( पक्षः) सा, किञ्चिद्धर्मावच्छित्ना, ( द्रव्यत्वघर्मा- 
वच्छिन्ना ) ( साध्यम्‌ ), कारणतात्वात्‌ ( हेतुः ), घटनिष्ठकार्यंतानिरूपित कपाल- 
निष्टकारणतावत्‌ ( दृष्टान्त: ) । द्रव्यनिष्ठासमवायिकारणता द्रव्यत्वावच्छिन्ना ही 
होगी । इससे द्रव्यत्व जाति की सिद्धि निराबाध हो जाती है; तात्पयं यह है कि 
द्रव्य, समस्त कार्य का समवायिकारण है तो संयोग, विभाग और जन्य द्रव्य का भी 
वही (द्रव्यही) समवायिकारण है । अतः समवायिका रणतावच्छेदक 'द्रव्यत्व' होगा, 
वही द्रव्यत्वजाति है । इस प्रकार द्रव्यत्वजाति के साधक तीन अनुमान किये गये । 
उनमें से प्रथम अनुमान में कार्यत्वधमँ को कार्यतावच्छेदक मानने में आत्माश्रय 
दोष तथा उपस्थितिकृत गौरव होता है, इसलिये द्वितीय अनुमान किया गया । किन्तु 
उसमें भी नित्यसंयोगवादी के मत से संयोगत्वावच्छिन्ना कार्यता अप्रसिद्ध है। 
इसलिये तृतीय अनुमान किया । इसमें नित्यविभाग का आश्रय कोई द्रव्य नहीं 
है, इस कारण विभागत्वावच्छिन्ना कार्यता अप्रसिद्ध नहीं है । 

निष्कर्ष यह है कि द्रव्यवृत्तिर्या संयोगस्य विभागस्य" वा समवायिकारणता, 
सा किञ्चिद्धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्‌ तन्तुवृत्तिकारणतावत्‌'-पृरथिवी आदि नौ 
द्रव्यो में रहनेवाली जो संयोगगुणरूप कार्य की अथवा विभागगुणरूप' कार्य की 
समवायिकारणता वह किसी धर्म से अवच्छिन्न होने योग्य है, कारणता होने से, 
क्योंकि जो-जो कारणता होती है, वह किसी न किसी घर्म से अवच्छिन्न ही होती है, 
निरवच्छिन्न कोई कारणता नहीं होती । जैसे तन्तुओं में रहनेवाली पट की सम- 
वायिका रणता तन्तुत्व धमं से अवच्छिन्न होती है । वैसे ही यह द्रव्यनिष्ठ का रणता 
भी किसी धर्म से अवच्छिन्न होगी । प्रकृत में पृथिवी आदि नौ द्रव्यो में स्थित 
जो संयोग-विभागरूप कार्यं की समवायिकारणता है, उस कारणता की द्रव्यत्व 
( घमेरूप ) जाति ही अवच्छेदक होती है। 'जो घर्म जिस धर्म के न्यून तथा 
अधिक देश में न रहे, किन्तु समान देश में रहे उसको 'अवच्छेदक' कहते हूं, 
ऐसा अवच्छेदक धर्म द्रव्यत्वजाति में ही घटित होता है। क्योंकि संयोगः 
विभागरूप कार्यं की समवायिकारणता उन पृथिवी आदि नौ द्रव्यों में रहती 
है और यह द्रव्यत्व जाति (at) भी पृथिवी आदि नौ द्रव्यों में रहती है । 
अतः द्रव्यत्व जाति ही इस कारणता का अवच्छेदक है | पुथिवीमात्र में पृथिवीत्व, 
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जल में जलत्व इत्यादि द्रव्यविभाजक जातियाँ न्यून देश में रहती हैं, और 
‘aay अधिक देश में रहती है। अतः बे 'पृथिवीत्व”, 'जलत्व' आदि घर्म या ‘war’ 
कोई भी द्रव्यनिष्ठ कारणता की अवच्छेदक नहीं हो सकतीं, किन्तु 'द्रव्यत्व” घर्म 
ही उसका अवच्छेदक हो सकता है। उस ‘sea’ घर्मं को ही 'द्रव्यत्वजाति? 
कहते a l 

शंका--समवायसम्वन्ध से गुणत्वजाति गुण में यद्यपि रहती है, तथापि 
स्वाश्रयाश्रयत्व' सम्बन्ध से वह गुणत्वजाति द्रव्य में भी रहती है । यहाँ पर ‘ea’ 
शब्द से गुणत्वजाति को लिया, उसके आश्रय रूपादिगुण होंगे, उनके आश्रय 
पृथिवी आदि नौ द्रव्य होंगे । तव 'गुणत्वजाति' को ही द्रव्यवृत्ति ( निष्ठ ) कार- 
णता को अवच्छेदक क्‍यों न माना जाय, द्रव्यत्व' जाति को ही क्यों अवच्छेदक 
माना जा रहा है? 

समा०--पृथिवी आदि नौ द्रव्यों में साक्षात्‌ ( परम्परा से नहीं ) सम्बन्ध से 
सम्बद्ध द्रव्यत्वजातिरूप घर्मं का कोई भी बाधक नहीं है। अतः उस साक्षातसम्बद्ध 
द्रव्यत्व धर्मं को छोड़कर, वह अनुमितिज्ञान परम्परयासम्वद्ध गुणत्वजातिरूप घर्म 
को विषय नहीं करेगा, अपितु साक्षात्सम्बद्ध द्रव्यत्वजातिरूप घर्म को ही विषय 
करेगा । 


शका--जँसे आकाशत्व, काळत्व, दिकृत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समव।यत्व, 
अभावत्व--ये धर्म जातिरूप नहीं हैं, किन्तु उपाधिरूप हैं, वैसे ही द्रव्यत्व धर्म को 
जातिरूप न मानकर उपाधिरूप ही क्यों न मान लिया जाय ? 

समा०--का रणता, कायंता, प्रतिबन्धकता, प्रतिबध्यता, तथा पद की शक्‍यता 
का. अवच्छेदक धर्म, जातिरूप ही होता है, उपाधिरूप नहीं--यह नैयायिकों का 
सिद्धान्त है । 

शंका--जेसे संयोग-विभाग ये दोनों द्रव्य में रहते हैं, वैसे ही रूपादि भी 
द्रव्य में रहते हैं, तब संयोग-विभाग ही से निरूपित प्रव्यवृत्ति ( निष्ठ ) समवायि- 
कारणता को लेकर द्रव्यत्वजाति की सिद्धि क्यों की जा रही है, रूपादि गुण- 
निरूपित द्रव्यनिष्ठसमवायिकारणता को लेकर द्रेव्यत्वजाति की सिद्धि क्यों नहीं की 
जा रही है? ` 

समा०- जँसे शब्द, रस, रूप, स्पर्श, परत्व आदि गुण--एक, दो तीन, चार, 
पाँच आदि द्रव्या में रहते हैं, परन्तु संयोग तथा fant ये दोनों तो सभी द्रव्यो में 
रहते हैं, इस कारण संयोग-विभाग निरूपित कारणता को ही लेकर द्रव्यत्व जाति 
की सिद्धि की है। 

शंका--संख्या, परिमाण, पृथकूत्व--ये तीन गुण भी सभी द्रव्यों में रहते हैं, 
तब एतन्निरूपित समवायिकारणता को लेकर द्रब्यत्व जाति की सिद्धि क्यों नहीं 
की जा रही है? 
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२९ 
० ननु दशमं द्रव्यं तमः कुतो नोक्तम्‌? तद्धि प्रत्यक्षेण गृह्यते। तस्य 
च रूपवत्त्वात्‌ कमंवत्त्वाच्च द्रव्यत्वम्‌ | तद्धि गन्त्रशून्यत्वान्न पृथिवी, नीलरूप- 
वत्त्राच्च न जलादिकम्‌ | तत्पत्यक्षे चालोकनिरपेक्षं चक्षुः कारणमिति चेन्‌ ? 
‘qa’ को दसवां द्रव्य माननेवाले मीमांसक की) शंक्रा-यह तम ( तमस्‌) 
( अन्धकार ) नौ द्रव्यों से निराला दसवाँ द्रव्य प्रतीत हो रहा है, क्योंकि 'तम' 
प्रत्यक्ष दीखता है और 'गुणवत्वं क्रियावत्त्वं समवायिकारणत्वं वा द्रव्यस्य लक्षणम्‌’ 
यह 'द्रव्य' का लक्षण है । 'नीलं तमश्चलति' कहने से '“तम' में 'नीलरूप' गुण 
तथा 'चलनात्मक' क्रिया भी प्रतीत होती है, इस कारण 'तम' को द्रव्य कहा जा 
सकता है । परिगणित नौ द्रव्यं में से किसी में भी इस 'तमोद्रव्य' का अन्तर्भाव भी 
नहीं हो पा रहा है, इसलिए यह 'तमोद्रव्य' 'नौ द्रव्यों' से अतिरिक्त है उसीका 
उपपादन करते हैं-'तम' का पृथिवी में अरन्भाव हो नहीं सकता, क्योंकि “पृथिवी” 
में गन्ध गुण है, 'तम” में नहीं ‘aa’ में 'नीलरूप' दिखाई देने से 'जल' आदि में 
भी अन्तर्भाव नहीं हो सकता । 'आदि' पद से तेज, वायु, आकाश, काल, दिकू, 
आत्मा, मन को समझना चाहिए। इनमें से किसी में भी 'नीलरूप' नहीं है। 
"तम? के प्रत्यक्ष करने में 'आलोक-निरपेक्ष ( प्रकाशरहित ) चक्षु' कारण होता है, 


यही 'तम' के प्रत्यक्ष में विशेषता है 1 एतावता यह 'तम' दसवां द्रव्य है । 5 
NR NT MYT UN YE MS SE सिप सन 
समा०--ये तीन गुण नित्य तथा अनित्य हैं। और "नित्यानित्य वृत्तिधमं तो 


कार्यता का अवच्छेदक नहीं होता' यह नियम है। संयोग विभाग ये दोनों घर्म 
तो अनित्य हैं इस कारंण समवायिकारणता के अवच्छेदक होकर द्रव्यत्वजाति को 
सिद्ध करते हैं । 
शंका--यदि संयोग से ही द्रब्यत्वजाति सिद्ध हो सकती है तो विभागको 

पुनः क्यों ग्रहण किया ? 

समा०--कुछ ग्रन्थकार आकाशादि विभुओं के संयोग को नित्य कहते हैं, 
तब संयोग तो नित्यानित्यवृत्ति हो जायेगा, इसलिए विभाग को ही समवायिका- 
रणता का अवच्छेदक मानकर द्रव्यत्वजाति की सिद्धि की गई है | 

( १ ) 'तमः खलु चलं नीलं परापरविभागवत्‌ | 

प्रसिद्धद्र व्यवे धर्म्यान्नवभ्यो भेत्तुमहति ॥' इति मीमांसकानां मतम्‌ । 
( २ ) जो 'समवायसम्बन्ध' से गुण या कमं का आश्रय हो और जो किसी 
का समवायिकारण हो उसी को द्रव्य कहते हैं | 

( ३ )अनुमान प्रमाण से भी 'तम' का द्रव्य होना सिद्ध किया जा सकता R- 
अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा-'तमः' दरव्यं रूपवत्वात्‌ क्रियावत्वाच्च पृथिवीव त्‌-' 
“तम! द्रव्य है, रूपवाला तथा क्रियावाला होने से, जो-जो पदार्थ “रूप तथा क्रिया- 
वाला? होता है, वह वह पदार्थ 'दइव्य' ही होता है। जैसे 'पृथिवी' रूप तथा क्रिया- 
वाली है, इस कारण ही उसे 'द्रव्य' कहा जाता है । इस प्रकार ‘AA’ भी रूप तथा 
'क्रियावाला' होने से द्रव्य है | 
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अब अनुसान से उस 'तम' का पृथ्वी आदि नौ seat में अन्तर्भाव भी 
सिद्ध नहीं है, यह दिखाते हें । अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा-'तमः न पृथिवी 
गन्धशून्यत्वात्‌ जलवत्‌'--'तम’ पृथिवी नहीं, गन्धरहित होने से जो जो द्रव्य 
गन्धरहित है, वह-वह प्रथिवी नहीं है । जैसे जल, गन्ध से रहित होने के कारण 
“परथिवी” नहीं हे । अब जलादि आठौं द्वव्यों से 'तम' की भिन्नता बताते हैं-'तमो 
न जलादिकं' नीळरूपवत्वात्‌ पृथिवीवत्‌र--वह॒ ‘aa’ जल आदि अट्टद्रव्यरूप भी 
नहीं है, नील रूपवाला होने से, जो द्रव्य नील रूपवाले हैं, वे जलादि अष्टद्रव्यरूप 
नहीं होते हैं, जेसे--'पृथिवी' नील रूपवाली होने से जलादि अष्टद्रव्यरूप नहीं है, 
वैसे ही तम भी नील रूपवाला होने से जलादि अष्टद्रव्यरूप नहीं है। अथवा 
इस एक ही अनुमान से 'तम? को नौ द्रव्यो से भिन्न सिद्ध किया जा सकता है-- 
“तमः, न पृथिव्यादि, स्पर्शरहितत्वेसति रूपवत्वात्‌, यन्नैवं, तन्नैवं, यथा पृथिव्यादि । 
“तम? पृथिवी आदि नौ द्रव्यरूप नहीं है, स्पर्शरहित तथा रूपवाला होने से, जो 
पदार्थ पृथिवी आदि नौ द्रव्यों से भिन्न नहीं रहता, वह पदार्थं स्पर्शरहित होता- 
हुआ रूपवाला भी नहीं होता । जैसे 'पृथिवी” आदि नौ द्रव्य, उन पृथिवी आदि 
नौ द्रव्यों से (स्व से) भिन्न नहीं हैं, इसीकारण स्पर्श से रहित रहकर रूपवाले 
नहीं हैं, किन्तु स्पर्श के सहित रहते हुए खूपवाले हैं, और यह “तम” स्पशं 
से रहित होता हुआ खूपवाला है। अतः उन पृथिवी आदि नो द्रव्यों से भिन्न 
( भेदवाला ) है। द 

इसी आशय को संस्कृत में इस प्रकार से भी कहा जा सकता है-- 

“तमः अतिरिक्तद्रव्यं, प्रसिद्धनवद्रव्यवे धर्म्यात्‌’ । तथा हि--तमः पृथिव्यनन्त- 
भृतम्‌, समवायसम्बन्धावच्छिन्नगन्धत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावाघिकरणत्वात्‌, 
सुवर्णवत्‌" | 'तमः जलानन्तर्भूतम्‌, शीतस्पर्शाभावात्‌, घटवत्‌ ‘TA: तेजोऽनन्त- 
भूतम्‌ उष्णस्पर्शाभावात्‌ घटवतु |” 'तमः वाय्वनन्तर्भूतम्‌ सदागतिमत्त्वाऽभावात्‌ 
घटवत्‌ ।' तथा 'तमः वाय्वनन्तर्भूतम्‌ स्पर्शाभावात्‌ आकाशवत्‌ ।' 'तमः आकाश्षादि- 
्रत्येकपञ्चाऽनन्तभूतं समवायेन रूपवत्त्वात्‌ घटवत्‌ ।' एबं तमः न गुणाद्न्तर्भूतम्‌ 
गुणवत्त्वात्‌ इति | तथापि तत्तद्धेतुना जलत्वाभावादेः प्रातिस्विकरूपेण साधनमनु- 
चितम्‌, एकेनेव 'नीलरूपवत्त्वात्‌’ इति हेतुना जळत्वादिमनस्त्वान्तान्यतमशून्यत्व- 
साधनसम्भवात्‌ | यह ध्यान में रखकर ही ग्रन्थकार ने 'नींलरूपवत्त्वाच्च' कहा है, 
अर्थात्‌ 'समवायेन नीळरूपाधिकरणत्वात्‌’ | अब अनुमान इस प्रकार किया जायगा- 
“तमः जळतेजोवाय्वबाकाशकालदिगात्ममनोनन्तर्भूतं समवायेन नीलरूपाधिकरणत्वात्‌, 
नीलघटवत्‌ | 

इस तम” का लक्षण इस प्रकार होगा--स्पशरहितत्वेसति रूपवत्‌ तमः 
आकाशादि पाँच द्रव्य” स्पशेरहित होने पर भी खूपवाले नहीं हैं, इस कारण 
उनमें “तम? के लक्षण की अतिव्यामि नहीं है। परथिवी आदि तीन द्रव्यो में 
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न, आवश्यकतेजोऽभावेनेवोपपत्तौ द्रव्यान्तरकल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌ । 
रूपवत्ताप्रतीतिस्तु भ्रमरूपा, कमंवत्ताप्रतीतिरप्यालोकापसरणौपाधिकी भ्रान्ति- 
रेव । तमश्षोऽतिरिकद्रव्यत्वेऽनन्तावयवादिकल्पनागौरवं च स्यात्‌ । स्वर्णस्य यथा 
तेजस्यन्तर्भावस्तथा वक्ष्यते । 


'उष्णस्पर्शः तथा भास्वर रूपवाला होने से -अवश्य माननीय ( स्वीकतंव्य ) 
जो तेज:पदार्थ है, उसके अभाव में ही यदि 'अन्धकार' (तम ) का व्यवहार 
हो जाय तो नौ द्रव्यों की अपेक्षा 'तमो' नामक अधिक पृथक्‌ द्रव्य की कल्पना 
करना उचित नहीं है । अर्थात्‌ आवश्यक प्रौढ प्रकाशक जो तेज पदार्थ है उसी के 
सामान्याभावरूप तम ( अन्धकार ) को मानने से ही उपपत्ति ( निर्वाह ) यदि 
हो जाती है तो एक अतिरिक्त द्रव्य की कल्पना करते बैठना उचित नहीं है। 
अतः पेज का अभाव? ही 'तम' है। इसलिए 'तम' नाम का कोई दसवां द्रव्य 
नहीं है। 

शंका--यदि 'तम' को तेजोभावरूप मानते हैं तो उसमें 'नील॑ तमश्चलति' 
यह रूपवत्ता प्रतीति क्यों होती है ? क्योंकि “अभाव' तो नीरूप ( रूपहीन ) है । 
सम०--आकाश के नीरूप ( रूपहीन ) होने पर भी Ate: आकाशः” 
यह प्रतीति जैसे भ्रम है, वसे ही ‘te तमश्चलति’ ag रूपवत्ता प्रतीति भी 
भ्रम है ! उसी तरह "चलति, यह्‌ 'कर्मवत्ता' प्रतीति भी श्रम है। जब कोई व्यक्ति 
“दीपक? रूप प्रकाश लेकर चलता है, तो उस व्यक्ति की 'अपसरण' क्रिया”, दीपक 
आदि में आकर 'अंघकार' में भासित होने लगती है, जिससे “तम चल रहा है! 
ऐसा कहने लगते हैं । अतः तम में चलनक्रिया की प्रतीति आलोक ( तेज, प्रकाश ) 
की अपसारणक्रियारूप उपाधि से प्रयुक्त होने के कारण भ्रमरूप ही है। अर्थात्‌ 
“तम? में 'चलनक्रिया' का ज्ञान श्रमरूप ही है, क्योंकि आलोक के होने पर 'तम” 
‘ey तो है परन्तु 'स्पर्शरहितत्व’ नहीं है, अतः उनमें भी उक्त लक्षण की 
अतिव्याप्ति नहीं है। यह 'तम' नौ द्रव्यो से भिन्न द्रव्य है--यह वृद्धों ने भी 
कहा है-- 
“तम: खलु चलं नीलं परापरविभागवत्‌ | 
प्रसिद्धधर्मवैधर्म्यान्नवभ्यो भेत्तुमहंति ॥' (न्याय लीलावती) 

“तम: द्रव्यं समवायेन कर्मवत्त्वात्‌' । “तमः द्रव्यं समवायेन नीलखूपवत्त्वात्‌' । 
“तमः द्रव्यं समवायेन परत्ववत्त्वात्‌' | 'तमः द्रव्यं समवायेन अपरत्ववत्त्वात्‌ ।' 
“तम: द्रव्यं समवायेन विभागवत्तवात्‌ ।' “तम: द्रव्यं समवायेन संयोगवत्त्वात्‌ । 'तमः 
अतिरिक्तद्रव्यं प्रसिद्धनवद्रव्यवे धर्म्यात्‌ ।' 

'तम' चलनरूपक्रिया तथा नीळरूप और परत्व-अपरत्व गुणवाला होने से 
्रव्यरूप है। और प्रसिद्ध पृथिवी आदि नौ द्रव्यो के वैधम्यंवाला होने से उन 
नौ द्रब्यों से भिन्न है 1 अतः यह 'तम' नाम का दशम द्रव्य सिद्ध हो रहा है । 
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भागता है । इस युक्ति से यह सिद्ध होता है कि ‘aa’ कोई अतिरिक्त पदार्थ न 
होकर आलोकाभाव ( तेजोऽभाव ) रूप ही है। इस पर भी 'तम' को अतिरिक्त 
द्रव्य मानने का यदि कोई दुराग्रह करता है तो उसे ‘TA’ के “अनन्त अवयव" तथा 
“उनके नाश” की भी कल्पना करनी होगी । अर्थात्‌ 'तम? को 'सावयव द्रव्य 
मानना होगा, तब कल्पना-प्रयुक्त गौरव होगा । अतः इस प्रकार के अनन्तावयवादि 
कल्पना करने के कारण उपस्थित होनेवाले गौरव को मानने की अपेक्षा 'तेजो- 
sata’ को ही “तम' कहने में लाघव होगा । हम नैयायिको के यहाँ 'अभाव” को 
सप्तम पदार्थ माना जाता है। अतः 'तम' का उसी अभाव पदार्थ में अन्तर्भाव 
मानना चाहिए । 'तम' अतिरिक्त द्रव्य नहीं है । एतावता द्रव्य' नौ ही हैं यह 
सिद्ध हुआ" । “सुवर्ण' का भी तेज में ही अन्तर्भाव होता है, यह चर्चा हम तेजो- 
निरूपण के प्रसंग में करेगे । 


(१) “तम? को अतिरिक्त द्रव्य मानने की जो आशंका मीमांसकॉ ने की है, 
वह उचित नहीं है । क्योंकि “सहत्त्व-विशिष्ट तथा उद्भुतरूपवाले द्रव्य' का चाक्षुप- 
प्रत्यक्ष, 'आलोक-सहकृत-चक्षुरिन्द्रिय' से ही होता है। 'घट-पट आदि द्रब्यों' का 
प्रत्यक्ष जैसा 'आलोक' ( प्रकाश ) में होता है, वैसा 'अन्धकार' में नहीं । इससे 
ज्ञात होता है कि “तम! संज्ञक कोई द्रव्य नहीं है, किन्तु वह तेज का अभाव” है । 

शंका--'प्रकाश? में ही चक्षु से द्रव्य'का प्रत्यक्ष हो'--यह कोई सार्वत्रिक 
नियम नहीं है, क्योंकि रात्रि में प्रकाशाभाव होने पर ( प्रकाश के न रहने पर ) 
भी उल्ल्पक्षी, बिल्ली, चूहा, राक्षस आदि को दीखता ही है । 

समा०--रात्रि में 'प्रकाश” का अत्यन्त ( बिल्कुल ) अभाव नहीं रहता, 
अपितु किंचित्‌ आलोक ( प्रकाश ) रहता ही है। उस थोड़े ( किचित्‌ ) प्रकाश 
से ही उल्लू भादि का 'चक्षुरिन्द्रिय' 'द्रव्य' का प्रत्यक्ष कर लेता है। अर्थात्‌ 'चक्षु- 
रिन्द्रिय' प्रत्यक्ष का कारण होता है । 

शंका--जंसे उल्लू, राक्षस, आदि को अँधेरी रात में दीखता है, वेसे ही 
मनुष्यादिको को क्यो नहीं दीखता ? 

समा०- विलक्षण अदृष्टविशेष से उल्लू आदि का चक्षु, अल्प स्वल्प प्रकाश 
में ही देख लेता है, किन्तु मनुष्यों का चक्षु, उत्कृष्ट प्रकाश से ही अदृष्ट के कारण 
देख पाता है । अथवा चाक्षुषप्रत्यक्ष का 'अस्मदीय' यह विशेषण दे तो कोई भी 
दोष नहीं होगा । 

( मीमांसको की शंका )--तेजःसामान्य के अभाव का नाम ‘aa’ है या 
तेजोविशेष के अभाव का नाम 'तम” है ? अब नैयायिक यदि प्रथम पक्ष का स्वीकार 
करते हैं तो अत्यन्त 'गाढ़ अन्धकार” में उस 'तम” की प्रतीति नहीं होनी चाहिये | 
यदि 'तेजोविशेष के अभाव” का नाम ‘ay’ कहो तो सूर्य के प्रकाशरूप आलोक के 
विद्यमान होने पर भी “तम? की प्रतीति होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यत्किञ्चित्‌ 
अग्निचन्द्रादि के तेजोविशेष का अभाव तो है ही । 
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ट क 
गुणान्विभजते अथ 'गुणा इति । 
क्रमप्राप्त गुणों का विभाग करते हैं । 

"अथ गुणा रूपं रसो गन्धस्ततः परम्‌ ॥ ३ ॥ 
स्पशः सङ्ख्या परिमितिः पृथक्त्वं च ततः परम्‌ । 
सयोगरच विभागश्च परत्वं चापरत्वकम्‌ ॥ ४॥ 
बुद्धिः सुखं ढुःखमिच्छा द्वेषो यत्नो गुरुत्व्रकम्‌ । 
द्रवत्वं स्नेहसंस्करावदृष्ट शब्द एव च॥५॥ 

(१) रूप, (२) रस, (३) गन्ध, (४) स्परे, (५) संख्या, (६) परिमिति= 
परिमाण, (७) पृथकत्व, (८) संयोग, (९) विभाग, (१०) परत्त्र, (११) अपरत्व, 
(१२) बुद्धि, (१३) सुख, (१४) दुःख, (१५) इच्छा, (१६) द्वेष, (१७) यत्न- 
प्रयत्न, (१८) गुरुत्व, (१९) द्रवत्व, (२०) स्नेह, (२१) संस्कार, (२२) घमं, 

समाधान--यह जो. कहा गया है कि--'तेज के अभाव” का नाम ‘aA’ है, 
उसका तात्पर्यं यह है--भ्रकृष्टमहत्त्वो दृभूतान मि भूतरूपवत्तेजःसामान्या भावस्तमः 
जो तेज प्रकृष्टमहत्त्वप रिमाण तथा उद्भूत अनभिभूत रूपवाले हैं, ऐसे समस्त तेजों 
का जो अभाव है, वही 'तम' है। ऐसे तेज--सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌, अग्नि, मणि 
आदि हैं । उपर्युक्त लक्षण में यदि 'प्रकृष्ट' पद न देते तो 'त्र्यणुकतेज' के विद्यमान 
होनेपर भी 'तम' की प्रतीति नहीं होती । यदि 'रूप? का विशेषण 'उद्भूत' पद न 
दें तो 'चक्षुरिन्ब्रियरूप तेज” के विद्यमान होनेपर इस तम की प्रतीति नहीं होती । 
यदि रूप का विज्लेषण 'अनभिभ्रुत' पद न दें तो सुवर्णरूप तेज के होनेपर 'तम' की 
प्रतीति न होती | यदि 'सामान्य' पद न दें तो जहाँ एक सूर्यरूप तेज है, वहाँ चन्द्र 
अग्नि आदि तेजो का अभाव भी है, अतः वहाँ भी तम की प्रतीति नहीं होनी 
चाहिये थी । अतः लक्षण ठीक प्रतीत हो रहा है। “तम” में जो नीलरूप दीखता 
है, वह पृथिवी' का समझना चाहिये । जैसे--'पित्त” होनेपर ‘Wa’ पीला प्रतीत 
होता है । उसी प्रकार जो चळनात्मक क्रिया 'तम' में प्रतीत होती है, वह भी 
“तम? की नहीं, किन्तु दीपकादितेज के किरणों का प्रतिरोध करनेवाला शरीरादि 
पार्थिव द्रव्य है, उसकी क्रिया ही ‘an’ में प्रतीत होती है। 

मीमांसकों की शंका--जेसे तुम नैयायिकों ने अन्वयव्यतिरेक से 'तम' को 'तेज' | 
का अभाव माना है, वैसे ही हम मौमांसक उस 'तेज' को ही 'तम' का अभाव 
सिद्ध करते हैं । 

समाधान--'अभाव' में स्पर्श तथा खूपादि नहीं रहते, किंन्तु द्रव्य में ही 
रहते हैं। यदि 'तेज' तम का अभाव होता तो अग्नि के अंगारे को हाथ पर रखने 
से हाथ नहीं जलता, अर्थात्‌ स्पशं करने पर दाहादि नहीं होते। अतः 'तेज” को द्रव्य 
और 'तम? को अभावरुप ही मानना उचित है। 

३ न्या० 
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(२३) अधर्म ', (२४) शब्द । ये चौबीस गुणः हैं। 'एव' 'च' ये दो पद कारिका 
में केवल पादपूर्ति के लिये ही हैं। 

एते गुणाश्चतुविशतिसंस्याकाः कणादेन कण्ठतश्च शब्देन च दशिताः। तत्र 
गुणत्वजातिसिद्धिरग्रे वक्ष्यते ॥ ३-५॥ 

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख-दुःख, इच्छा, FT, प्रयत्न, Ta, 
अधर्म और संस्कार-ये चौबीस गुण हैं। इनमें aag (१७) गुण कणाद मुनि 
ने अपने सूत्र” में स्पष्टतया लिखे हैं, शेष सात गुण उसी सूत्र के 'च' कार से 
सूचित होते हँ । इस प्रकार ये चौबीस गुण इस शास्त्र में कहे गये हँ । इन गुणों 
में 'गुणत्व' जाति की सिद्धि आगे गुणनिरूपण के अवसर पर करेंगे । 

कर्माणि विभजते उतक्षेपणमिति । 

अब क्रमप्राप्त कमें का विभाग करते हैं । 

उत्क्षेपणं . ततोऽपक्षेपणमाकुश्चनं तथा । 


प्रसारणं च गमनं कर्माण्येतानि पञ्च च॥ ६॥ 
कठिन पदों की व्याख्या-(१) उत्क्षेपणम्‌--"ऊद्ध्वंदेशसंयोगानुकूला क्रिया” 
ऊपर के देश से संयोग करानेवाला कर्म अर्थात्‌ ऊपर को फेंकना, (२) अपक्षेपणम्‌- 
“अघःसंयोगानुकूला क्रिया? अर्थात्‌ नीचे को फेंकना, (३) आकुञ्चनम्‌-'प्रसारि- 
तस्य संक्षि्तसम्पादनानुकूला क्रिया” अर्थात्‌ सिकोड़ना, (४) प्रसारणम्‌- अर्थात्‌ 
“विस्तारकरणम्‌' फैला देना, (५) गमनस्‌--'उत्तरदेशसंयोगानुकूलो व्यापार? जो 
क्रिया उत्तर देश के साथ संयोग ( मिलाप ) कराती है, उसको गमन कहते हैं । 
अर्थात्‌ गमन करने के समय पूर्व देश के साथ संयोग का ‘eda’ होना तथा उत्तर 
देश के साथ संयोग का होना, अर्थात्‌ जो व्यापार ऐसा संयोग पैदा करावे उसी का 
नाम गमन हैं। कर्माणि-ये पाँच प्रकार के कमं हैं । कमे का स्थूल लक्षण तो 
यह है कि "क्रियते इति कमे अर्थात्‌ जो किया जाय वही कर्म है । शास्त्रीय शब्दों 
में लक्षण इस प्रकार होगा--जो पदार्थ “संयोग? तथा 'विभाग' का असमवायि- 
कारण हो और जिसका 'असमवायी वेग” हो वही कमं है । 
उत्क्षेपण, अपक्षेपण आकुः्चन, प्रसारण और गमन ये पाँच ही कमे हैं । 
कमंत्वजातिस्तु प्रत्यक्षसिद्धा | एवमुत्क्षेपणत्वादिकमपि ॥ ६ ॥ 
(१) धर्म का अभाव अधमे नहीं है, किन्तु यह अधमं, गुणविशेष भाव पदार्थ है । 
( २) द्रव्याश्रय्यगुणवान्‌ संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्षो गुणः? इति । जो द्रव्य में 
रहता है और स्वयं अगुणवान्‌ है, उसी प्रकार जो संयोग तथा विभाग का कारण 
नहीं है, वही गुण है । 
(2) “रूपरसगन्षस्पर्थाः, संख्याः, परिमाणानि, पृथक्त्वं, संयोगविभागौ, पर- 
त्वाध्परत्वे, बुद्धयः, सुखदुःखे, इच्छाद्वेषौ, प्रयत्नाच गुणा: ।7--वै० Fo १।१।६ 
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'कर्म' में “कर्मत्व” जाति तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है । जैसे मनुष्य 
उठता है, गमन करता है इस प्रकार अनुगत प्रत्यय ( ज्ञान ) होने से 'कर्मत्व 
जाति' को प्रत्यक्ष सिद्ध कहा गया । इसी प्रकार उतक्षेपणत्वादि जाति को भी 
प्रत्यक्ष सिद्ध समझना चाहिये॥ ६ ॥ 
AAT रेचनं स्यन्दनोध्वंज्वलनसेव च । 
Ramana गमनादेव लभ्यते॥ ७॥ 

(१ ) भमणम्‌- इघर-उघर घूमना, ( २) रेचनम्‌-निकलना, ( २ ) स्यन्दनम्‌- 
बहना, ( ४ ) उ दुर्ध्वज्वलनम्‌-ऊपर की ओर अग्नि का जलना अर्थात्‌ लपट, (५) 
तियंग्गमनस्‌-टेढ़ा चलना गमनादेव लभ्यते-गमन शब्द के अन्तर्गत ही इन “ञ्रम- 
णादिको को जानना चाहिए । अर्थात्‌ ये एक तरह के गमन ही हैं । 

नन्वत्र भ्रमणादिकमपि पञ्चकर्माधिकतया कृतो नोक्तम्‌ ? 

भ्रमण, रेचन, स्यन्दन, उद्ध्वंज्वलन, और तिर्यग्गमन ये पाँच, कमं, पूर्वोक्त 
पाँच कर्मों से अधिक प्रतीत होते हैं, तब दस प्रकार के कमं हैं, ऐसा क्यों नहीं 
कहा ? इस शांका के समाधानार्थं कहते हैं । 

अत आह--भ्रमणमित्यादि ॥ ७ ॥ 

भ्रमणादिक* पाँच कर्म निराळे नहीं हैं, इनका गमन में ही" अन्तर्भाव हो 
जाता है । अतः पाँच ही कमं हैं ॥ ७॥ 

सामान्यं निरूपयति, सामान्यमिति । 

अब क्रमप्राप्त सामान्य का निरूपण करते हैं। 

सामान्यं द्विविधं प्रोक्त परं चापरमेव च । 

कठिन पदव्याख्या-( १ ) सामान्यम्‌-भातिः, ( २ ) परं चापरमृ-'पर' एवं 
“अपर! ये दो भेद 'जाति' के हैं। 'पर” शब्द का अर्थ यहाँ उत्कृष्ट है। 'अपर' की 
अपेक्षा से 'पर! बहुत पदार्थो में रहता है, यही “पर! की उत्कृष्टता हैं। अपर' शब्द 
का अर्थ निकृष्ट है । 'पर” की अपेक्षा 'अपर' कम पदार्थ में रहता है। यही अपर' 
के निकृष्ट होने का कारण है । 

( १ ) ये पाँच कमं घोड़ों की गति से जाने जाते é | 

(२) शंका-भ्रमणा दिकों का जैसे गमन में अन्तर्भाव माना जाता है, वैसे ही 
उत्क्षेपणादि चारों का भी 'गमन' में अन्तर्भाव क्यों नहीं माना जाता? 

समा०- यद्यपि उक्त रीति से उत्क्षेणादिकों का भी गमन में अन्तर्माव हो 
सकता है तथापि कणादमुनि ने उत्क्षेपणादि पाँच ही प्रकार का कर्म बताया है । 
अतः उनकी शैली का त्याग करना उचित नहीं है । उत्पत्ति विनाशशाली होने से 
सभी कर्म अनित्य होते हैं। जिस-जिस मूतंद्रव्य में जो. जो कर्म उत्पन्त होता है, 
उस-उस कमं का वह-वह 'मूत द्रव्य” समवायिकारण होता है। वह कर्म, चक्षु तथा 
त्वगिन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है । + 
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तात्पर्यं यह है कि 'जाति' पदार्थं दो प्रकार का होता है, 'पर' और 'अपर! । 
द्रव्य, गुण और कर्म पर रहनेवाली (तीनों मे समवेत ) सत्ताजाति को 'परा' 
कहते हैं । जो 'जाति' 'परा” नहीं है, उसे 'अपरा? कहते हैं । द्रव्यत्व, गुणत्व, कमंत्व, 
प्रभृति जाति, 'परा” होती है । इसी प्रकार 'द्रव्य' के अन्तर्गत जो पृथ्वी, जल आदि 
नौ द्रव्य हैं, तथा ‘qui’ के अन्तगंत जो रूप, रस आदि चौबीस गुण हैं, उनमें से 
प्रत्येक पर रहनेवाले जैसे पृथ्वीत्व, जलत्व आदि, उसी तरह रूपत्व, रसत्व आदि 
अपरा जाति समझी जाती हैँ। एवं च 'परा” और 'अपरा! ये दो जातियाँ हैं। 
'तल्लक्षणं तु नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वम्‌ । अनेकसमवेतत्वं संयोगादीनाम- 
प्यस्त्यृत उक्तं नित्यत्वे सतीति। नित्यत्वे सति समवेतत्वं गगनपरिमाणादीनाम- 
प्यस्त्यत उक्तमनेकेति। नित्यत्वे सत्यनेकवृत्तित्वमत्यन्ताभावेऽप्पस्त्यतो वृत्तित्व- 
सामान्यं विहाय समवेतत्वमित्युक्तम्‌ | 
. नित्य (नाश रहित) होकर अनेक पदार्थो में समवाय-सम्बन्ध से रहनेवाले धमं 
को “सामान्य” ( जाति ) कहते हैं । अब लक्षण के पदों का प्रयोजन बताते हैं-'नित्य” 
पद यदि न दें तो 'संयोग', 'विभाग' आदि गुण अनेक पदार्थों में 'समवाय-सम्बन्घ' 
से रहते हैं । अतः वे भी ‘arma’ (जाति ) हो जायेंगे । इस अतिव्याप्त 
के निवारणार्थं “सामान्य? ( जाति) के लक्षण में “नित्य” पद दिया गया 
है । उसके देने से 'संयोगादि' अनित्य होने के कारण वे 'सामान्य' ( जाति ) नहीं 
कहे जा सकेंगे | अब अनेक! पद लक्षण में न दें तो गगन का जो 'महत्परिमाण’ 
है, वह नित्य है, और वह 'समवाय सम्बन्ध! से गगन में रहता है। अतः गगन- 
“परिमाण' में 'सामान्य' ( जाति ) के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । उस 
अतिव्यापि के निवारणार्थ लक्षण में 'अनेक' पद दिया गया है। गगन तो एक 
ही पदार्थ है, अनेक नहीं । उसमें रहनेवाले 'महत्परिमाण' अनेक पदार्थों में नहीं 
रहता । अतः लक्षण में 'अनेक' पद के देने से अतिव्याप्ति नहीं होगी । अब 
लक्षण में 'समवाथ' पद यदि न दे तो 'अत्यन्ताभाव' नित्य है ओर वह अनेक 
पदार्थों में भी रहता है। अतः 'अत्यन्ताभाव' में 'सामान्य' (जाति ) के लक्षण? 
(१) इतर भेद के अनुमापक धर्म को “लक्षण” कहते हैं । अर्थात्‌ जो घर्म अन्य 
वस्तुओं से भेद करावे, उस भेद करानेवाले घर्म को Seve’ कहते हैं । जेसे--'कर- 
| चरणा दिमत्वं/--'मनुष्पत्वम्‌” यह मनुष्य का लक्षण है। क्योंकि ‘करचरणा दिमत्त्व! 
धर्म मनुष्य को अन्य जीव तथा वस्तुओं से भिन्न कराता है। इसलिये 'करचरणा- 
दिमत्त्व' मनुष्य का लक्षण है । उसी प्रकार 'गलकम्बला दिमत्त्व? गो का लक्षण है। 
जिसके गले में कम्बल ( कम्बलाकार लम्बमानचर्म ) होता है, उसी को “गो? कहते 
हैं । गोमात्र के गले में कम्बल होतो है, गो से भिन्न अन्य प्राणि के गले में वह 
नहीं हो. । 'गलकम्बलादिमत्तव' धर्म के द्वारा गो प्राणि अइवप्रभूति अन्य प्राणियों 


से भिन्न होता है। अतएव :गलकम्बलादिमत्त्व' 'गो' का लक्षण समझा 
जाँवा हे । | 
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की अतिव्याप्ति' हो जायगी। इसलिये “सभवाय' पद 'सामान्य' के लक्षण में 
दिया गया है । 'अत्यन्ताभाव' समवायसम्बन्ध से कहीं नहीं रहता । “अत्यन्ता भाव' 
तो 'दैशिकविशेषणता' नामक स्वरूपसम्बन्ध से रहता है । अतः 'सामान्य ( जाति) 
के लक्षण में कोई दोष नहीं है । 

( १) afena, अव्याप्ति, असम्भव, अन्योऽन्याश्चय प्रभृति कुछ दोष हैं। लक्षण 
बनाते समय उक्त दोषों से बचने के लिये उनपर इष्टि अवश्य रखनी चाहिये । 
क्योंकि लक्षण वही ठीक होता है, जिसमें किसी प्रकार का दोष न हो। लक्षण 
सदा fade होना चाहिये । भतिव्याप्ति-अतिव्यासि का, प्रकृति-प्रत्यय व्युत्पादित 
अथे--'अत्यन्तव्यापन’ है । उसी को लक्षण के माध्यम से बताते हैं--'अलक्ष्ये 
लक्षणगमनम्‌'-अतिव्याप्तिः । अलक्ष्य में लक्षण का चला जाना ही अतिव्याति है। 
अर्थात्‌ जो जिसका लक्ष्य नहीं, वहाँ यदि लक्षण चला जाय, तो अतिव्याप्ति नाम का 
दोष होता है । जैसे--'चेतनावत्त्वम्‌'....मनुष्यत्वम्‌ | मनुष्य के इस लक्षण में अति- 
व्याप्ति दोष है । क्योंकि जैसी मनुष्य में चेतना है, वैसी ही मनुष्यभिन्न 'गो' आदि 
प्राणियों में भी चेतना ( चेतनावत्त्व ) घर्म है। इसलिये चेतनावान्‌ मनुष्य: यह 
लक्षण, लक्ष्यभूत मनुष्य में तथा मनुष्यभिन्न अलक्ष्य गो! आदि में भी जाता है। 
अतः उक्त लक्षण में अतिव्याप्ति दोष है । इसलिये यह लक्षण ठीक नहीं है । 

अव्याप्ति--'अव्याप्ति’ का यौगिक ( प्रकृति-प्रत्यय व्युत्पादित ) अर्थ यही है 
कि 'अव्यापन' अर्थात्‌ व्यापन ( व्याप्ति) का अभाव, उसी को लक्षण के माध्यम से 
बताते हैं - 'लक्ष्यैकदेशवृत्तित्त्वम्‌-अव्याप्ति: । यदि लक्षण, लक्ष्य के एकदेश में ही 
व्याप्त रहे, सम्पूर्ण लक्ष्य में व्याप्त न हो सके तो 'अव्याप्ति' नामक दोष होता 
है । ज॑से--'कपिलत्वं गोत्वम्‌' यह 'गो” का लक्षण यदि किया जाय तो अव्याप्ति- 
दोष होगा, क्योंकि 'कपिलत्व' घमं कपिला गौ में तो मिलेगा। किन्तु अन्य सफेद, 
काली, लाल आदि रंगवाली गौओं में 'कपिलत्वं' घमं नहीं मिलेगा । अतः उक्त 
लक्षण लक्ष्यमात्र ( गोमात्र ) में न पहुँचपाने के. कारण अव्यासिदोष से दूषित 
हुआ | इसलिए यह लक्षण ठीक नहीं है! 

असम्भव---'असम्भव' शब्द का यौगिक अर्थ-- संभावना का अभाव! है । इसी 
अर्थ को लक्ष्य के माध्यम से बताते हैं--/लक्ष्ये लक्षणाइ्गमनम्‌!--असम्भव: | लक्ष्य 
में लक्षण का घटित न हो पाना ही 'असम्भव' हे । जैसे--'एकशफव तत्त्व 'गोत्वम्‌' 
यह लक्षण यदि गाय का किया जाय तो "एकशफवत्त्व' घमं किसी भी गाय में 
उपलब्ध नहीं होगा। अतः लक्ष्यभूत गो में लक्षण के घटित न होने से यह असम्भव 
दोष होता है । इसलिये यह लक्षण ठीक नहीं है। | ् 

अन्योस्याश्रय-जो अन्योन्य (परस्पर) का आश्रय करे, उसे अन्योन्याश्रय कहते 
हैं । उसी को इतरेतराश्रय, था पस्पराश्रय भी कहते हैं। इसी भाव को लक्षण के 
माध्यम से बताते हैं--'स्वग्रहसापेक्ष-प्रहसापेक्षग्राहकत्वम्‌, अन्योत्याश्रयत्वम्‌-- 
स्वग्नहः ( स्वज्ञानम्‌ ) तस्य सापेक्षः ( अपेक्षाकारी ) यो ग्रहः ( ज्ञानम्‌ ) तस्य 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३८ Digitized by Arya अच्याग्नसिद्धान्तमुक्ताबक्ली 510०००7५०१ जातिबाधकाः 


एकव्यक्तिमात्रवृत्तिस्तु न जाति: । तथा चोक्तमु-- 
“्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं सङ्करोऽथानवस्थितिः। 
रूपंहानिरसम्बन्धो जातिबाधकसङ्ग्रह:' ॥ 

एकव्यक्तिवादाकाशत्वं न जाति: । तुल्यव्यक्तित्वात्‌ घटत्वं कलशात्वं 
न जातिद्यम्‌ । संकीणंत्वात्‌ भूतत्वं मूतंत्व॑ च न जातिः । अनवस्थाभयात्‌ 
सामान्यत्वं न जातिः। विशेपस्य व्यावृत्तस्वभावस्य रूपहानिः स्यात्‌ अतो 
विशेषत्वं न जातिः। समवायसम्बन्धाभावात्‌ समवायवमभावत्वं च 
न जातिः॥ 

अब जाति! किसमें नहीं रहती, यह बताते हैं। श्रीउदयनाचार्यं ने अपने 
किरणावलिग्रन्य में जाति के बाधक गिनवाये है । जैसे-( १ ) व्यक्ति का भेद न 
होना अर्थात्‌ व्यक्ति का एक होना, ( २) तुल्यता (पर्याय ), (३) संकर ( मिश्रण ), 
(४) स्थिति न होना, (५) रूस का नाश, ( ६) असम्बन्ध अर्थात्‌ समवाय न रहना 
ये छह', जाति के बाधक हैं। अब प्रत्येक के उदाहरण बताते हैं-( १ ) व्यक्ति 
सापेक्षः ( मपेक्षाकारी ) ग्रहो यस्य, तस्य भावः । अर्थात्‌ स्वज्ञान के प्रति जो ज्ञान 
अपेक्षा करे, उसी ज्ञान के प्रति पुनः थदि स्वज्ञान अपेक्षा करे तो वहाँ पर अन्योन्या- 
श्रय नाम का दोष समझा जाता है। जैसे-“महिष भिन्नत्वं गोत्वम्‌ एवं गोभिन्नत्वं 
महिषत्वम्‌' यहाँ पर अन्योन्याश्रय दोष है । क्योंकि गो-ज्ञान करने के समय महिष- 
ज्ञान आवश्‍यक एवं महिषज्ञान करने के समय पुनः गो ज्ञान आवश्यक होता है। 
उसी प्रकार “जो पिता से जन्य ( पैदा ) हो वह पुत्र एवं जो पुत्र का जनक हो वह 
पिता'-यहाँ पर भी अन्योन्याश्रय दोष है, क्योंकि पितृज्ञान का सापेक्ष पुत्रज्ञान है 
और पुत्रज्ञान का सापेक्ष पितृज्ञान है । 

आत्माश्रय- जो अपना ही आश्रय करे उसे आत्माश्रय कहते हँ । 'स्वापेक्षा- 
. पादकप्रसद्धृत्वम्‌'--आत्माश्यत्वम्‌ | अर्थात्‌ जो स्व अपेक्षा का आपादक ( जनक ) 
हो उसको आत्माय कहते हैं । जैसे-- 'ज्वरघटित उपसगंयुक्त रोग का नाम ज्वर 
है' थह ज्वर का लक्षण यदि किया जाय तो आत्माश्रय दोष होगा, क्योंकि 
यहाँ पर ज्वरज्ञानसापेक्ष ज्वरज्ञान है। अतः इस लक्षण में आत्माअय 
दोष अर्थात्‌ अपना ज्ञान कराने के हेतु अपना ही आश्रय करता है। किसी भी 
वस्तु का लक्षण करते समय दोषों पर दृष्टि अवश्य देनी चाहिये, अन्यथा लक्षण 
दुष्ट होता है । 

( १ ) मुक्तावलि में कहा था कि “एकमात्रव्यक्तिवत्तिस्तु न जातिः’ अर्थात्‌ एक- 
एक व्यक्ति में रहनेवाले आकाशत्व, कालत्व, दिकृत्व आदि घर्मो में 'जाति” शाब्द 
का व्यवहार नहीं हुआ करता । इसी बात को उदयनाचार्य जैसे प्राचीन आचायों 
ने अपने किरणावलीग्रन्थ में “व्यक्तेरभेदः” इत्यादि छह जातिबाघकों की गणना कर 

बताया है। जैसे ( १ ) व्यक्ति का अभेद, ( २ ) तुल्यत्व, ( ३ ) संकर, (४) अनवस्था, 
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( ५) रूपहानि, ( ६ ) असम्बन्ध, ये छह दोष जाति के बाधक होते हैं। आकाश, काल, 
दिक्‌ इन तीनों में रहनेवाले आकाशत्व, कालत्व, दिक्त्व धर्म को 'जाति' शब्द से नहीं 
कह सकते । क्योंकि इन घमो को 'जाति' शब्द से कहने में (१) “व्यक्ति का अभेद' 
दोष बाघक होता है। स्वाश्रयनिष्ठ-स्वाश्रय प्रतियोगिक भेदाभावः व्यक्त्यभेदः' 
यहाँ दोनों 'स्व' शब्दों से आकाशत्व आदि का ग्रहण है। आकाश, काल, दिक्‌ ये 
तीनों एक-एक व्यक्ति हैं, नाना ( अनेक ) नहीं । यदि आकाशादि में दूसरे आका- 
शदि का भेद सिद्ध होता । उन आकाशत्व, कालत्व, दिक्त्व घमं में स्व-आश्रयनिष्ठ 
स्व-आश्रयःप्रतियोगिकःभेद का अभाव है ! इसी को व्यक्ति का अभेद कहते हैं । 

मनेक घटों में जैसे 'अयं घटः, अयं घटः,' यह अनुगत ( एकाकार ) प्रतीति होती 
है, बैसे ही उन्हीं घटों में “अयं कलशः, अयं कलशः’ ऐसी प्रतीति भी होती है, 
क्योंकि ‘ae’, “कलश? दोनों पर्याय शब्द हैं अर्थात्‌ एक ही अर्थ के बोधक है । अतः 
उन घटों में दोनों घर्म सिद्ध होते हैं | परन्तु 'घटत्व' TH ही "जाति? शब्द से कहा 
जाता है, और 'कलशत्व' घमं को जाति शब्द से नहीं कहा जाता । क्योंकि 'कलशत्व' 
घर्मं के जाति कहलाने में ( २) 'तुल्यत्व' दोष बाधक है। 'स्वभिन्तजातिसमनियतत्वं 
तुल्यत्वम्‌'--यहाँ स्व” शब्द से कलशत्व का ग्रहण करना चाहिए | कलशत्व से भिन्न 
जो “घटत्व' जाति है, उस घटत्व जाति का समनियतपना उस 'कलशत्व' घरमे में 
है । अतः यह 'तुल्यत्व? दोष कलशत्व के जाति कहलाने में बाघक है । ' घटत्व, 
कलशत्व ये दो पृथक्‌ जातियाँ नहीं हैं, बल्कि 'घटत्व' ही एक जाति है । कलशत्व 
की अपेक्षा 'घटत्व” घ्म जाति मानने में वर्णशरी रकृत लाघव होता है, क्योंकि 'घट' 
ये दो ही अक्षर (वर्ण ) हैं, और कलशत्व को जाति मानने में शरीरकृतगौरव होता 
है, क्योंकि 'क-ल-श' ये तीन अक्षर हँ । अतः “घटत्व' धर्म ही जाति शब्द से व्यवहार 
करने योग्य है । 

“भूतत्व? और मृतंत्व आदि धर्म को जाति मानने में ( ३ ) संकर दोष बाधक 
है। 'संकर' का लक्षण “परस्परात्यन्ताभावसमाना घिकरणयोधंमंयोरेकत्र समावेशः 
संकरः'-परस्पर के अत्यन्ताभाव के साथ समान अधिकरणवाले धर्मों का जो 
एक-अधिकरण में रहना है, उसीको “संकरः कहते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
आकाश इन पाँचों द्रव्यो में “भूतत्व' है, और पृथिवी, जल, तेज वायु, मन इन 
पाँचों में 'मूत॑त्व” है । 'मन' में “भूतत्व घर्म का अत्यन्ताभाव है। अतः 'मूतंत्व 
घमं 'भूतत्व” घमं के अत्यन्ताभाव के साथ समान ( एक) अधिकरणवाला है। 
तथा आकाश में 'मूतंत्व' TH का अत्यन्ताभाव है । मतः 'भूतत्व' घमं 'मूतंत्व' 
घर्मं के अत्यन्ताभाव के साथ समान ( एक ) अधिकरणवाला है। इस प्रकार परस्पर 
अत्यन्ताभाव के साथ समान अधिकरणवाले जो 'भूतत्व' तथा ia दोनों धमं 
हैं, वे दोनों घमं पृथ्वी, जळ, तेज, वायु इन चारों में रहते हैं-यही 'संकर' दोष है । 
अतः भूतत्व-मूर्तत्व दोनों धर्म, “जातिरूप” नहीं हैं, किन्तु ये 'उपाधि' कहलाते हैं । 
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सामान्य में 'सामान्यत्व' जाति नहीं हुआ करती । घट और घटत्व में अर्थात्‌ 
व्यक्ति और जाति दोनों में एक वैजात्य ( पर ) की कल्पना करते हैं, उसे ही 
'सामान्यत्व' कहते हैं। इसी प्रकार “सामान्य? तथा 'सामान्यत्व' इन दोनों में 
सामान्यत्वत्व की कल्पना कर जाति बनावेंगे तो अनेक जातियों की कल्पना करनी 
होगी, तब अनवस्था दोष आवेगा । अर्थात्‌ कहीं भी विश्राम नहीं होगा । यदि 
सामान्य पर दूसरा सामान्य माना जाय तो उस पर भी एक तीसरा, उस पर भी 
चौथा इस प्रकार उत्तरोत्तर अविश्वान्तघारा चलती रहेगी। इसलिये सामान्य पर 
सामान्यान्तर नहीं माना जाता। अर्थात्‌ सामान्यत्व घर्मं को जाति कहने में 
(४) 'अनवस्था दोष” बाधक है। तात्पर्यं यह है--यह गाय है, यह गाय है इस 
प्रकार का अनुगत-व्यवहार, किसी अनुगत घर्म के बिना हो नहीं सकता । अतः 
'गोत्व' जातिरूप घम को माना गया है। उसी तरह-गोत्व, पुरुषत्व, पशुत्व आदि 
जातियों में ag जाति है, यह जाति है” इस 'अनुगतव्यवहार' के लिये सभी 
जातियों पर एक जातिरूप 'अनुगतघरम' मान लेना चाहिये । उसके भी जातिरूप 
होने से पुनः उसमें भी “यह जाति है', 'यह जाति है” इस प्रकार का व्यवहार 
चलेगा उसकी उपपत्ति के लिये एक 'अन्य जातिरूप' घर्म मानना होगा । उसके 
भी “जातिरूप” होने से पुनः उसमें भी 'यह जाति है, यह जाति है” इस प्रकार 
का व्यवहार चलेगा, तब उसकी उपपत्ति के लिये एक “अन्य जातिरूप ay’ 
मानना होगा । इस तरह मानते चलने पर अनवस्था होगी । अतः कहना होगा 
कि केवल अनुगतप्रतीति होने मात्र से 'अनुगतधर्म’ की कल्पना नहीं की जाती, 
बल्कि किसी बाधक के न रहने पर ही वैसी कल्पना की जाती है। इसीलिये 
कहा जाता है- ¬ बाधका भावविशिष्टानुगतप्रती ति विवोष्यत्वूस्यैवजातिसाघकत्वम्‌ y 


हेतु के अधिकरण में साध्य का अभाव होना ( न रहना ) ही व्यभिचार है। 
उसी कारण “विशेषत्व ” को जाति नहीं कहा जाता । “अयं विशेषः विशेषान्तरात्‌ 
भिन्नः विशेषत्वात्‌'-यहाँ पर विशेषान्तर में 'भेदरूपी साध्य' का अभाव है, किन्तु 
“विशेषत्वरूप हेतु” है। अतः यहाँ व्यभिचार है। 'सामान्यशून्यत्वे सति सामान्य- 
भिन्नत्वे सति समवेतत्वं--विशेषस्य लक्षणम्‌'। यदि 'विशेष' पदार्थ में विशेषत्व- 
धर्म को जाति माना जाय तो 'सामान्याश्रयस्य सामान्यमुखेनेव व्यावतेकत्वम्‌?-- 
इस नियम के अनुसार उस विशेषत्वधर्म' के द्वारा ही ag 'विशेषपदार्थं’ व्यावतंक 
बन पायगा | किन्तु 'विशेषपदार्थ' तो सामान्य ( विश्ेषत्वघमं ) के द्वारा व्यावर्तेक 
( भेदसाधक ) नहीं होता, बल्कि वह तो अपने स्वरूप से ही भेदसाधक (व्यावर्तक) 
होता है। अतः विशेष पदार्थ के स्वरूपनाश तथा लक्षणनाश के भय से अर्थात्‌ 
(५) ख्पहानि के भय से विशेषत्वधर्म को जाति शब्द से नहीं कहा जाता | 
विशेषत्वघर्म तो उपाधिरूप है। ` 


समवाय में समवायत्वघर्म को तथा अभाव में अभावत्वधर्मं को भी 'जाति’ 
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के अभेद का उदाहरण-भाकाश एक है, उसके ऊपर रहनेवाले 'आकाशत्वघर्म' 
को 'जाति' शब्द से नहीं कहा जाता, क्योंकि अनेक व्यक्तियों पर रहने वाले 


शब्द से नहीं कहा जाता, क्योकि ( ६) असम्बन्ध दोष ( जातिबाधक ) वहाँ उपस्थित 
है । 'असम्बन्ध' का स्वरूप इस प्रकार है--'प्रतियो गिताऽनुयो गितान्यतरसम्बन्धेन 
समवायाऽभावः असम्बन्धः'-प्रतियोगिता तथा अनुयोगिता इन दोनों में से किसी 
एक सम्बन्ध से जो 'समवाय का अभाव? रहता है, उसे 'असम्बन्ध” कहते हैं। 
पृथ्वी आदि द्रव्यों में गुण तथा कमं 'समवाय सम्बन्ध” से रहते हैं। उस गुण, कर्म 
के समवायसम्बन्ध के वे गुण, कमं 'प्रतियोगी' हैं, भौर पृथ्वी आदि द्रव्य ‘अनुयोगी? 


हैं। अतः वह गुण, कर्म का 'समवाय', 'प्रतियोगितासम्बन्ध' से गुण, कमं में . 


रहता है, और 'अनुयोगिता सम्बन्ध” से पृथिवी आदि द्रव्यों में रहता है। इस 
प्रकार द्रव्य, गुण, कमं इन तीनों पदार्थो में जातिरूपसामान्य समवायसम्बन्ध' से 
रहता है। उस सामान्य के 'समवाय' का वह सामान्य 'प्रतियोगी” होता है, और 
द्रव्य, गुण, कर्म 'अनुयोगी' होते हैं । इसी प्रकार “तन्तु आदि अवयवों' में 'समवाय- 
सम्बन्ध” से रहनेवाले जो पटा दि अवयवी! हैं, उन “पटादि अवयवियों' का समवाय 
भी प्रतियोगिता सम्बन्घ' से उन पटादिकों में रहता है, और 'अनुयोगिता सम्बन्ध” 
से तन्तु आदि अवयवों में रहता है। सामान्य और विशेष इन दो पदार्थों में कोई 
भी पदार्थ समवायसम्बन्ध’ से नहीं रहता । अतः इनमें समवाय ही-'प्रतियोगिंता 
सम्बन्ध! से रहता है। परमाणु, आकाशादि नित्यद्रव्य, किसी भी पदार्थं में “समवाय 
सम्बन्ध” से नहीं रहते । अतः इनमें समवाय स्वयं अनुयोगिता सम्बन्ध” से रहता 
है । 'समवाय' तथा “अभाव” ये दोनों किसी भी पदार्थ में 'समवायसम्बन्ध” से 
नहीं रहते | तथा “समवाय? और “अभाव! में कोई दूसरे पदार्थ भी 'समवाय- 


सम्बन्ध” से नहीं रहते । इसलिये ये दोनों “समवाय? के प्रतियोगी तथा अनुयोगी | 


नहीं हैं । इस रीति से 'समवाय' तथा “अभाव! में “प्रतियोगिता तथा अनुयो गिता 
सम्बन्ध' से जो समवाय का अभाव है, उसीको ( ६ ) 'असम्बन्ध' कहते हैं। एवच 
आकाशत्व, काळत्व, दिकूत्व, भूतत्व, शरीरत्व, इन्द्रियत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, 
समवायत्व, अभावत्व, आदि घर्मो को जाति” शब्द से न कहकर 'उपाधिः शब्द से 
कहा जाता है। यद्यपि द्रव्यत्व, गुणत्व, कमंत्व तथा पृथिवीत्व, जलत्व आदि को 
और खूपत्व, रसत्व आदि जातियों को भी “विभाजक उपाधि! शब्द से बताया 
जाता है | तथापि यहाँ उपाधि शब्द जाति से भिन्न ही है। यह उपाधि सखण्डो- 
पाधि तथा मखण्डोपाघि भेद से दो प्रकार का होता है। 'बहुपदार्थघटितो aa: 
सखण्डोपाधिः'--जो धर्म अनेक पदार्थो से घटित रहे उसे 'सखण्डोपाधि' कहते हैं । 
ज॑से--'शब्द'-गुण का जो समवायिकारण हो उसे आकाश कहते हँ । अतः 'आकाश- 
त्व धर्म शब्द समवायि-कारणत्व' इन अनेक पदार्थो से घटित हुआ, इसलिये 
उपयुक्त 'आकाशत्व” आदि धमं 'सखण्डोपाधि' कहे जाते हैं । 'अखण्डोपाधि' उस 


धर्म को कहते हैं, जिस धर्म का .किसी प्रकार निर्वेचन न किया जा सके। जेसे-- . 
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घमं को ही “जाति? शब्द से कहा जाता है। ( २ ) तुल्यता ( पर्याय ) का उदा- 
हरण--घट और कलश ये दोनों पर्याय शब्द Fl घटत्व और कलशत्व इन दोनों 
घर्मो को 'जाति’ शब्द से नहीं कहा जायगा। किन्तु दोनों पर एक 'घटत्व' जाति 
ही मानी जाती है । 
शंका-- जैसे 'घट' तथा 'कलश' इन दोनों में “घटत्व” धर्म को जाति माना 
जाता है, उसी प्रकार 'घटत्व” के स्थान में 'कलशत्व' धमं को ही जाति क्यों नहीं 
माना जाता ? 
समा०--'घटत्व’ घमं को -जाति मानने में शारीरकृत लाघव है, अर्थात्‌ ‘ae’ 
शब्द में दो अक्षर ( वणं ) हैं और 'कलश” शब्द में तीन अक्षर (वर्ण) हैं। 
इसलिये दोनों ( घट और कलश ) में “घटत्व” धर्म को ही जाति मानां जाता है । 
( ३ ) संकर का उदाहरण-- भूतत्व और मूर्तत्व ये दोनों जातियाँ नहीं हो सकतीं, 
क्योंकि जाति का बाधक 'संकर दोष” यहाँ उपस्थित है । ( ४ ) अनवस्थित 
( स्थिति न होना ) का उदाहरण--सामान्य ( घटत्व, द्रव्यत्व आदि ) जैसे 
जाति' है, वैसे 'सामान्यत्व' जाति नहीं। उसे भी यदि जाति माना जाय तो 
'सामान्यत्व-स्व' और समान्यत्व त्व-त्व आदि भी जातियाँ होने लगेगी तब 
“अनवस्था' नाम का दोष हो जायगा । इस दोष के होने पर यहाँ तक 'जाति' है, 
ऐसा नियम नहीं रहेगा । इसलिये--'सामान्यत्व' धर्म को जाति शब्द से नहीं 
कहा जाता | ( ५ ) रूपनाश--यह स्वरूपनाश तथा लक्षणनादा भेद से दो प्रकार 
का होता है | स्वरूपनाश का उदाहरण--'विशेष” पर रहनेवाले 'विशेषत्व' घर्म 
को जाति शब्द से नहीं कहा जाता | विशेषत्व को यदि जाति माना जाय तो 
“जाति, अन्यजाति के भेद की दर्शक होती है, अर्थात्‌ दूसरी जाति से भेद के दिखाने 
का हेतु होती है'--इस नियम के अनुसार परस्पर विशेषों में विशेषत्व भी भेद 
की दशंकता का हेतु हो जायगा | अतः केवल व्यभिचार दोष ही नहीं होगा, किन्तु 
विशेष का जो विशेषान्तर से भेद का दशक स्वरूप है ( स्वतोभेददशंकत्व ) उसका 
भी नाश हो जायगा । इसलिये विशेषत्व धमं को जाति शब्द से नहीं कहा 
जाता | 
ऊपर बता चुके हैं कि 'रूपनाश' दो प्रकार से होता है, एक 'स्वरूपनाश' और 
दुसरा 'लक्षणनाश | 'स्वरूपनाश बता दिया । अब 'लक्षणनाश' को बताते हैं-- 
विशेष के लक्षण में विशेष को--'सामान्यशून्य' ऐसा विशेषण दिया गया है, वहाँ 
यदि “विशेषत्व जाति हो जाय तो “विशेष” सामान्यशून्य नहीं होगा । तो विशेषण 
में “सामान्यशून्यत्वे सति' इस लक्षण का नाश हो जायगा, इसलिये 'विशेषत्व' को 
जाति नहीं मान सकते । ( ६ ) भ्रसम्बन्ध का उदाहरण-'समवायत्व? और 'अभाव- 
ea’ ये दोनों जातिरूप घर्म नहीं हैं। क्योंकि 'जाति' तो “व्यक्ति! में समवाय 


प्रतियो गित्व, अनुयोगित्व आदि धर्म । जातिरूप ‘ara’ पदार्थ का ग्रहण छह 
इन्द्रियों से होता है। 
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सम्बन्ध से रहती है। समवायत्व और अभावत्व ये “समवाय? तथा 'अभाव' में 
स्वरूपसम्बन्ध से रहते हैं। वे समवायं सम्बन्ध ये कभी नहीं wal इसलिये 
'समवायत्व’ और 'अभावत्व' को जातिरूप नहीं माना जाता । 
द्रव्यादित्रिकवुत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते ॥ ८ ॥ 
परभिन्ना च या जातिः संवापरतयोच्यते । 
द्रव्यत्वादिकजातिस्तु परापरतयोच्यते ॥ ९ ॥ 

( १ ) ब्रव्यादित्रिकवरृत्तिः--द्रव्य आदि त्रिक अर्थात्‌ द्रव्य, गुण और कर्म इन्हीं 
तीन पदार्थो में ( पर ) सत्ता की वृत्ति होती है (सत्ता रहती है )। (२) सत्ता- 
'सत्‌’-वर्तमान जिसका घर्म हो उसको 'सत्ता' कहते हैं | अर्थात्‌ ‘xed ay,’ 'गुणः 
ag, “कर्म सत्‌’ इस प्रकार की जो अनुगत प्रतीति होती है, वही 'सत्ता' की साधक 
है । 'यह सत्‌ है”, 'यह सत्‌ है' इत्याकारक शब्दप्रयोग जिसके अधीन हैं, वही ‘ae’ 
Zl ( ३ ) परतया उच्यते-'परा' नाम से कही जाती है। ( ४ ) जातिः-कितने ही 
व्यक्तियों का एक समूह में लानेवाला नैयायिको का अनुमोदित "घमं विशेष! है । 
जेसे-गोत्व, मनुष्यत्व आदि। (५) अपरतया उच्यते--'अपर' नाम से कही 
जाती है । ( ६ ) द्रव्यत्वादिकजातिः-'आदि’ पद से यहाँ ‘गुणत्व’, 'कमंत्व' आदि 
का परिग्रह किया गया है । ( ७) पर-अपरतया उच्यते--'पर' तथा 'अपर' दोनों 
नामों से कहा जाता है। भाव यह है कि द्रव्यत्वादि-जातिःपृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्त्व 
आदि नौ जातियों की अपेक्षा परा है, क्योंकि “द्रव्यत्व तो नौ द्रव्यो में रहता है, 
किन्तु 'पृथ्वीत्व' केवल पृथ्वी में ही रहेगा । परन्तु वही द्रव्यत्व 'सत्ता' की अपेक्षा 
अपर है, क्योंकि 'सत्ता' तो द्रव्य, गुण, कमं इन तीनों में रही और 'द्रव्यत्व' केवल 
नौ द्रव्यों में ही रहा। 

परत्वमधिकदेशवृत्तित्वस्‌ | अपरत्वमल्पदेशवृत्तित्वम्‌। सकलजात्य- 
पेक्षयाऽधिकदेशवृत्तित्वात्‌ सत्तायाः परत्वं तदपेक्षपा चान्यासाँ 
जातीनामपरत्वम्‌॥ ८-९ ॥ | 

पहिले सामान्य ( जाति ) का लक्षण बता चुके । अब उसके भेद बता रहे 
है--सामान्य ( जाति ) पर तथा अपर भेद से दो प्रकार का है। अधिक जगह 
रहने से सत्ता ( सामान्य जाति ) ‘ae’ कहलाती है । ओर न्यून ( कम ) जगह 
रहने से 'द्रव्यत्व’ “गुणत्व' आदि जातियाँ 'अपर' कहलाती हैं । जंसे 'सत्ता” संज्ञक 
सामान्य द्रव्य, गुण, कर्म इन तीनों ही जगह रहता है । यह सब सामान्यो ( जातियों ) 
की अपेक्षा 'पर” है, और द्रव्यत्व, गुणत्व, कमंत्व ये 'सत्ता' की अपेक्षा कम जगह में 
रहते हैं, अर्थात्‌ 'द्रव्यत्व” केवल द्रव्य पर ही रहता है, 'गुणत्व' केवल गुण पर ही, 
'कर्मत्व” केवल GA पर ही रहता हे । अतः द्रव्यत्व, गुणत्व, कमंत्व ये सत्ता की 
अपेक्षा अपर हैं । उसी तरह पृथ्वीत्व, जलत्व आदि द्रव्यत्व की अपेक्षा कम जगह 
में रहता है । अतः 'द्रव्यत्व' की अपेक्षा यद्यपि ag अपर हुआ तथापि 'द्रव्यत्व' 
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सत्ता कौ अपेक्षा अपर है किन्तु पृथ्वीत्व की अपेक्षा पर है । अतः द्रव्यत्व, गुणत्व, 
कर्मत्व ये तीनों पर भी हैं और अपर भी हैं.॥ ८-९ ॥ 
व्यापकत्वात्पराऽपि स्याह्ृ्ाप्यत्वादपराऽपि च । 

( १ ) व्यापकत्ब--अधिक देश में रहनेवाला घर्म । ( २ ) व्याप्यत्व--अल्प- 
देश में रहनेवाला घमं । “पर्वतो afgana घूमात्‌’ इस उदाहरण में afg व्यापक 
है और “घूम” व्याप्य है । क्योंकि भयोगोलकादि में भी afg रहता है, किन्तु धूम 
नहीं | अतः, जहाँ घूम नहीं भी है, वहाँ भी afg है, इसलिये afg अधिक देश में 
रहा । अतः वहन व्यापक है। उसी तरह अधिक देश में रहने के कारण व्यापक 
होने से 'जाति' परा है, और अल्पदेश में रहने के कारण व्याप्य होने से 'जाति' 
अपरा भी है। 

पृथिवीत्वाद्यपेक्षया व्यापकत्वादधिकदेशवृत्तित्त्रादू द्रव्यत्वादेः परत्वं, 
सत्ताऽपेक्षया व्याप्यत्वाद्‌ अल्पदेशवृत्तित्वाच्च द्रव्यत्वस्यापरत्वम्‌। तथा च 
धर्मद्यसमावेशादुभयमविरुद्धम्‌ । 

सत्ता ( सामान्य ) पर है, क्योंकि वह समवाय-सम्बन्ध से द्रव्य, गुण, कमं 
इन अनेक पदार्थों में रहने के कारण? व्यापक है, और पृथ्वी की अपेक्षा द्रव्यत्व 
पर है । सत्ता की अपेक्षा अल्पदेशवृत्ति होने से व्याप्य होने के कारण द्रव्यत्व अपर 
है, तथा द्रव्यत्व की अपेक्षा अल्पदेशवृत्ति होने से पृथ्वीत्व अपर है। इस रीति से 
एक मे दो घर्मो का रहना दोषावह नहीं है । क्योंकि एक में भी आपेक्षिक दो घमों 
के रह सकने से-परत्व तथा अपरत्व इन दो धमो के रहने में कोई विरोध नहीं 
है। जसे एक ही स्त्री मे पति की दृष्टि से कान्तात्व, पुत्र की दृष्टि से मातृत्व, पिता 
की दृष्टि से पुत्रीत्व रहता है । 

( १ ) जो जातियाँ एक ही अधिकरण में परस्पर इकट्टी रहती हैं उन्हीं में 
“व्याप्य-च्यापकभाव सम्बन्ध? हुआ करता है। जैसे--घट द्रव्य में 'द्रव्यत्वजाति' 
“रहती है ओर 'पृथ्वीत्व जाति’ रहती है तथा 'घटत्व जाति” रहती है भौर सत्ता 
(जाति ) भी रहती है। अतः सत्ता (जाति), द्रव्यत्व ( जाति), पृथिवीत्व 
( जाति ), घटत्व ( जाति ) इन चारों जातियों का परस्पर व्याप्य-व्यापकभाव 
होता है। अर्थात्‌ सत्ताजाति’ की 'द्रव्यजाति’ व्याप्य है, 'द्रव्यत्वजाति' की 
“पृथिवीत्वजा ति" व्याप्य है, 'पृथिवीत्व जाति” की 'घटत्वजाति’ व्याप्य है। 

जो जातियाँ एक अधिकरण में नहीं रहती उनमें “व्याप्य-व्यापकभाव” नहीं 
होता | जेसे-- द्रव्यत्वजा ति! द्रव्य में, “गुणत्वजाति' गुण में, 'कर्मत्वजा ति' कर्म में 
रहती है, इस कारण इन जातियों का परस्पर 'व्याप्य-व्यापकभाव” नहीं है । पहले 
कह चुके हैं कि द्रव्यं सत्‌, गुणः सत्‌, कर्म सत्‌’ इस प्रकार 'सत्‌' की अनुगत प्रतीति 
होती है, इसी कारण इन तीनों में अनुगत होने. वाले सत्त्व (सत्ता ) घर्म को 
“सत्ताजाति” के नाम से कहा जाता है। इसी प्रकार पृथिवी आदि में भी समझना 


चाहिये 
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विशेषं निरूपयति---अन्त्य इति | 

अब ज्रमप्राप्त विशेष” पदार्थ का निरूपण किया जा रहा है । 

अन्त्यो नित्यद्रव्यवृत्तिविशेषः परिकीतित: ॥ १० ॥ 

( १ ) अन्त्यः--कल्पना के अन्त में जो वर्तमान रहे उसे अन्त्य कहते हैं । 
अर्थात्‌ जो पदार्थ चरम व्यावतंक के रूप में हो उसी का नाम 'बिशेष' है । (२) 
नित्यद्रव्यवृत्ति:-- नित्यद्रव्य--परमाणु, आकाश आदि में जिसकी वृत्ति ( स्थिति ) 
हे । ( ३ ) विशेष:--विशेषसंज्ञक पदार्थ है । 

पर सामान्यादिगत चरम-व्यावतंक धर्म को विशेष कहते हैं। अभिप्राय यह है 
कि सावयव पदार्थों में परस्पर भेद की कल्पना हम अवयवभेद से कर सकते हैं, 
किन्तु निरवयव परमाणु आदि में भेद करनेवाला तो 'विशेष' ही है। क्योंकि वह 
( विशेष ) तो स्वयं ही व्यावृत्त ! भिन्न ) है इसलिये उसकी व्यावृत्ति के लिये 
विशेषान्तर ( अन्य व्यावतंक ) की अपेक्षा नहीं होती । | 

अन्तेऽवसाने वर्तत इत्यन्त्यः, यदपेक्षया विशेषो नास्तीत्यर्थः। घटादीनां 
द्यणुकपर्यंन्तानां तत्तदव्रयवभेदात्परस्परं भेदः, परमाणुनां परस्परभेदको विशेष 
एव, स तु स्वत एव व्यावृत्तः, तेन तत्र विशेषान्तरापेक्षा नास्तीति 
भावः॥ १०॥ 

विशेष”) --एकव्यक्ति पर ( परमाणु आदि नित्यद्रव्यों पर ) रहकर उस 


( १) निःसामान्यत्वे सति एकमात्र समवेतत्वम्‌' यह यह विशेष का लक्षण है। 
जो पदार्थ जातिरूपसामान्य से रहित हो तथा एक व्यक्तिमात्र में समवेत हो उसे 
विशेष कहते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु इन चार भूतों के जितने परमाणु हैं उन 
सबमें वह “विशेष” रहता है तथा आकाश, काल, दिशा में और सब आत्माओं में 
तथैव सबके मनों में 'विशेष' समवाय सम्बन्ध से रहता हे । 'रूपादि गुण' तथा 
“कर्म आदि' भी एक-एक द्रव्यव्यक्ति में रहते हैं, अतः “एकमात्र समवेत? के साथ 
“निःसामान्यत्वे सति’ यह सत्यन्त विशेषण भी दिया गया है। तब 'रूपादि गुण” 
तथा “कर्मादि' एकद्रव्यमात्रवृत्ति होने पर भी जातिशून्य ( निःसामान्य ) नहीं है । 
यदि “निःसामान्यत्वे सति समवेतत्वम्‌' इतना ही लक्षण करें तो सामान्य? में अति- 
व्याप्ति होगी । क्योंकि सामान्य” सामान्य से शून्य भी है तथा द्रव्यादिविक 
समवेत भी है। अतः 'एकमात्र' पद दिया गया है। “सामान्य एक व्यक्ति में 
समवेत नहीं है । इसी प्रकार 'स्वतोव्यावतंकत्वं विशत्वम्‌' यह भी विशेष का लक्षण 
कहा जाता है । यह 'विशेष' जिस परमाणु आदि नित्यद्रव्य में समवाय सम्बन्ध से 
रहता है, उस परमाणु आदि को दुसरे परमाणु आदि से भिन्न अपने स्वरूप के 
द्वारा ही करता है । जैसे--'अयं परमाणुः एतत्परमाणोमिन्नः एतद्विशेषात्‌' --यह 
'पाथिव परमाणु' दूसरे 'पाथिव परमाणु? से भिन्न है, विशेषवाला होने से अब 
` यह्‌ विशेष जैसे 'स्वाश्रयभूत नित्यद्रव्य* का दुसरे 'नित्यद्रव्य' से स्वतः ही व्यावतेक 
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व्यक्ति की दूसरी व्यक्ति से भिन्नता का caste जो घमं ( अनिवंचनीय एक पदार्थ ) 
हो - उसे 'विशष' कहते हैं। इस “विशेष” के स्वीकार करने की आवश्यकता 
यह है कि जैसे-बडी व्यक्ति से ( घटव्यक्ति से ) छोटी व्यक्ति तक ( द्व्यणुक 
व्यक्ति) तक जितनी द्रव्य-व्यक्तियाँ हैँ उनमें प्रत्येक का भेद-( दूसरों से 
भिन्नता ) है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्तियों के अवयव निराछे हैं। प्रत्येक व्यक्तियों के 
भेद के दशक उनके अपने अवयव होते हैं। परन्तु परमाणु व्यक्तियाँ निरवयव 
( अवयवरहिंत ) हैं । उन व्यक्तियों में परस्पर भेद ( भिन्नता ) दिखाने के लिये 
ऐसी कोई भी वस्तु, इन परमाणुओं पर नहीं है, जिससे उन परमाणुओं का परस्पर 
भेद हो । अतः उन परमाणृओं में भेद बतानेवाला 'विशेष' ही होगा। उन परमा- 
होता है, वैसे ही “स्वाश्रयभूतद्रव्य' से अपना भी व्यावतंक होता है | जैसे-'विशेषः 
द्रव्यादिभिन्नः विशेषात्‌’ यह “विशेष”, द्रव्य से भिन्न है, विशेष होने से। अथवा 
'एतद्वि्ेषः तद्विशेषाद्‌ भिद्यते एतद्विशेषात्‌'--यह विशेष दूसरे विशेष से भिन्न है, 
एतद्वि्ेष होने से । कदाचित्‌ प्रथम विशेष को दूसरे की, दूसरे को तीसरे की अपेक्षा 


होगी तो 'स्वतोव्यावतंकत्व' नहीं रहेगा, और अनवस्थादोष उपस्थित होगा | 
असंख्यात उत्पत्ति, विनाश से रहित, अतीन्द्रिय विशेषों की सिद्धि अनुमान से 


होती है । वह अनुमान इस प्रकार है-'परमाणुभेदः किञ्चिहिलङ्जज्ञाप्यः भेदत्वात्‌ 
कपाळभेदज्ञाप्यघटभेदवत्‌-सजातीय परमाणृओं का भेद किसी रिङ्ग से ज्ञाप्य होने 
योग्य है, भेदरूप होने से, जो-जो भेद होते हैं वे वे किसी लिङ्ग से ज्ञाप्य ही होते 
हैं, जैसे दो घटों का भेद उन दो घटों के समवायिकरण कपालों के ही भेद से ज्ञाप्य 
होता है, वैसे ही उन परमाणुओं का भेद भी भेदरूप होने से किसी लिङ्ग से अवश्य 
ज्ञाप्य होगा | अतः वह “विशेष” ही उनका भेदक है । अथवा एक दूसरे अनुमान से 
भी विशेष की सिद्धि की जाती है--'आकाशनिष्ठा या समवायिकरणता सा 
किञ्चिद्धर्मावच्छिन्ना, कारणतात्वात्‌, दण्डनिष्ठका रणतावत्‌'--आकाश में रहनेवाली 
जो शब्दगुण की कारणता है, वह किसी घमं से अवच्छिन्न होने योग्य है, कारणता 
होने से जो-जो कारणता होती है, वह किसी घम अवच्छिन्न ही होती है, जसे 
दण्ड में रहनेवाली घट की कारणता दण्डत्वधर्म से अवच्छिन्न होती है । 'वैसे ही 
आकाशनिष्ठकारणता भी किसी घम से अवश्य अवच्छिन्न होगी । महाँ आकाशवृत्ति 
कारणता का वहू आकाशवृत्ति “विशेष' ही अवच्छेदक है। कुछ तो यह कहते हैं . 
` किःईञ्वर तथा आकाशस्थित नित्यज्ञान तथा शब्द-गुण ही उन नित्य द्रव्यों की 
उन्हें भिन्न कर देगा । अतः ईइवर या आकाश में 'विशेष' को मानना व्यर्थे है । 
और नवीन नँयायिक भी कहते हैं कि “विशेष? पदार्थ को मानने की कोई आवश्य” 
कता नहीं, क्योंकि प्राचीनों ने “विशेष” की स्वतः व्यावतंकता मानी है, तो 
परमाणु स्वतः ही व्यावतंक हो जायेंगे । इस “विशेष” पदार्थ को तो कणाद-मुनि 
ने ही माना है, गौतमःमुनि ने नहीं । इसीलिए कणाद के दर्शन को 'वैशेषिक' 
दर्शन कहते हैं । | 
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णुओं में रहनेवाले पृथक्‌-पृथक्‌ जो विशेष हैं उनका भेदक कोई और नहीं है, बल्कि 
वे विशेष स्वतः ही व्यावृत्त ( भिन्न ) हैं। विशेष को अलग करने के लिये 
विशेषान्तर ( विशेषत्व ) घर्म ( जाति ) मानने की आवश्यकता नहीं है । 
सभवायं दर्शयति--घटादीनामिति | 
अब Bs पदार्थ 'समवाय” को दिखाते हैं । 
घटादीनां कपालादो द्रव्येषु गुणकमंणोः | 
तेषु जातेशच सम्बन्धः समवायः प्रकीतितः ॥ ११ ॥ 


( १ ) घटादीनाम्‌-धटतप्रभृति अवयवी वस्तु का । ( २ ) कपालादौ-कपाल- 
प्रभृति अवयवों में। घटों के बनने की पूर्वावस्था में स्थित द्विधा विभक्तखण्डों को 
कपाल कहते el ( ३ ) द्रव्येषु- पूर्वोक्त क्षिति आदि नौ द्रव्यों में। ( ४ ) गुण 
कर्मणोः-पूर्वोकत गुण और कमं का (५) तेषु--घट आदि में। ( ६ ) जातेः- 
जाति का । ( ७ ) 'च'-समुच्चयबोघक हैं । 'च' कार से ही नित्य द्रव्य में 'विशेष' 
का जो सम्बन्ध है, वह समवाय है। अर्थात्‌ 'कपालादि अवयव? में 'घटादि अवयवी? 
का जो सम्बन्ध है, उसे समवाय कहते हैं, तथा द्रव्य में गुण और कमं का जो 
सम्बन्ध है, उसे समवाय करते हें । उसी तरह घट आदि में जाति का सम्बन्ध है, 
उसे समवाय कहते हैं | 

अत्रयवावथविनोर्जातिव्यक्त्योर्गृणगुणिनोः क्रिया क्रियावतो नित्यद्रव्यविशेषयोश्च 
यः सम्बन्धः स समवायः । समवायत्वं नित्यसम्बन्धत्वम्‌ । तत्र प्रमाणं तु 'गुण- 
क्रियादिविशिष्टवुद्धिविशेषणविशेष्यसम्बन्धविषया विशिष्टबुद्धित्वाद्‌ दण्डोपुरुष 
इति विशिष्टबुद्धिवत्‌’ इत्यनुमानम्‌ | एतेन संयोगादिबाधात्‌ समवायसिद्धिः । 

नित्यसम्बन्ध को समवाय कहते हैं । जेसे-अवयव ( कपाल आदि ) और अव- 
यवी ( घटादिद्रव्य ), जाति और व्यक्ति, गुण और गुणी (द्रव्य ), क्रिया ( कर्म ) 
और क्रियावान्‌ ( द्रव्य ) विशेष और नित्यद्रव्य ( परमाणु आदि ) इनका परस्पर 
जो सम्बन्ध है, उसे समवाय कहते हँ । इस समवाय के अस्तित्व में अनुमान किया 
जाता है अर्थात्‌ अनुमान से समवाय का अस्तित्व सिद्ध किया जाता है 1° 

ay | १) wer -यद्यपि लाघव से एक समवाय के सिद्ध होने से प्राचीन नैयायिकों 
के मत में दोष नहीं आता, तथापि समवाय को अनेक माननेवाले नवीन नैया- 
यिको के मत में उक्त अनुमान से समवाय की सिद्धि नहीं हो पाती । समवाय को 
अनेक मानने से उनके स्वरूप भी अनेक मानने होंगे । रे 

समा०- नवीन नैयायिको के मत के अनुसार तन्तुरूप अवयवों में समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवाले पट कार्य के प्रति, तादात्म्यसम्बन्ध से तन्तुओं को कारणता 
होती है । अतः पट में रहनेवाली Baa का अवच्छेदकसम्बन्ध समवाय है । 

शंका--समवाय की जगह स्वरूपसम्बन्ध को मानकर भी कायं-कारणभाव की 
कल्पना हो सकती है | 
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यह देखा जाता है कि 'विशिष्टज्ञान से विशेषणय्रुक्त विशेष्य का बोघ होता 
है । जँसे-'दण्डवान्‌ पुरुषः’ यह ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान है । अतः वह विशेषण-विशेष्य 
सम्बन्ध ( विशेषणरूप दण्ड का विशेष्यरूप पुरुष के साथ संयोग ) विषयक है I. 
इससे यह नियम सिद्ध होता है कि जो विशिष्टज्ञान होता है, वह विशेषणविशेष्य- 
सम्बन्धविषयक होता है। उसी तरह 'गुणवान्‌ अथवा क्रियावान्‌ घटः' यह ज्ञान 
भी विशिष्ट ज्ञान है, अतः वह भी विशोषण-विरोष्यसम्बन्धविषयक है- यह अनुमान 
होता है । यहाँ पर वह सम्बन्ध ( विशेषण-विशेष्य सम्बन्ध ) समवाय के सिवा 
दूसरा और कोई संयोगादि सम्भव हो नहीं सकता | 'दण्डी पुरुषः’ यहाँ पर जैसे 
विशिष्टज्ञान, विशेषण-विशेष्य के संयोग सम्बन्ध को विषय बनाता है, उसी तरह 
“अवयववान्‌ अवयवी, गुणवान्‌ गुणी, क्रियावत्‌ द्रव्यम्‌, जातिमती व्यक्तिः, fasaa 
नित्यद्रव्यम्‌'--आदि विदिष्टज्ञानों का विशेष भी विशेषण-विशेष्य दोनों का सम्बन्ध 
ही होगा । वह सम्बन्ध 'समवाय' के सिवा कोईहो ही नहीं सकता । क्योकि 
अवयव, जाति, गुण, क्रिया, विशेष आदि का अपने-अपने द्रव्य के साथ “संयोग” 
सम्बन्ध तो हो ही नहीं सकता । क्योंकि संयोग सम्बन्ध तो द्रव्य-द्रव्य का ही होता 
है--द्वव्य-द्रव्ययोरेव संयोगः? यह नियम है । इस रीति से 'समवाय” की सिद्धि हो 
जाती है। 

न च स्वरूपसम्बन्धेन सिंद्धसाधनमर्थान्तरं वा । 

मीमांसकों की शंका का निरसन-'अयुतसिद्ध पदार्थो का स्वरूपसम्बन्ध' कहने 
वाळे मीमांसक के मत में उक्त अनुमान से 'सिद्धसाघन' हुआ । किन्तु समवाय- 
साधन के उद्देश्य से प्रवृत्त हुए नैयायिक का अभिप्राय यह है कि इस समवाय के 
स्थानापन्न 'स्वरूप' | विशेष्य-विशेषण के स्वरूप ) संज्ञक सम्बन्ध को मानकर दोनों 
को एक नहीं कह सकते, क्योंकि स्वरूप तो अनेक होते हैं | 

अनन्तस्वर्पाणां सम्बन्धत्वकस्पने गौरवाल्लाघवादेकसमवायसिद्धेः | 

क्योंकि अनेक स्वरूपों की कल्पना करने से बड़ा गौरव होगा, अतः 'समवाय'- 
संज्ञक सम्बन्ध एक ही है, यह स्वीकार करना ही'चाहिये | 

न च समवायस्यैकत्वे वायौ रूपवत्ताबुद्धिप्रस ङ्गः | 


समा०- किन्तु इस कल्पना से 'जिसमें समवाय से कार्य की उत्पत्ति होती है, 
बह समवायिकारण है”-यह व्यवस्था नहीं रह पायेगी । 

शंका० --जिसमें सम्बद्ध होकर कार्य उत्पन्न हो वह समवायि-कारण है'-ऐसा 
कहने से भी निर्वाह हो सकता है । 

समा०--एऐसा कहने से कपालों में सम्बद्ध जो घट का ध्वंस उसके प्रति भी 
कपाळों को समवायिकारणता माननी होगी, किन्तु यह उचित नहीं है। इससे यह 
सिद्ध हुआ कि भाव-कार्य में रहनेवाला जो कार्यतारूप घमं उसका अवच्छेदकः 
सम्बन्ध 'समवाय' है । एवं नव्यमत में भी समवाय की सिद्धि हो सकती है। 
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शंका-- समवाय” एक ही है, यह स्वीकार करना उचित नहीं । अन्यथा जैसे 
“वायु स्पशवान्‌ हे' ऐसी प्रतीति सभी को होती है, उसी प्रकार 'वायु रूपवान्‌ है! 
यह प्रतीति भी सबको होने लगेगी, क्योकि 'समवाय' तो एक ही है | जो 'वायु' 
में स्पर्श का समवाय है, वही 'घट' में रूप का समवाय है, दोनों एक ही हो गये । 
अतः 'वायु में स्पर्श के समवाय? की तरह “रूप का समवाय” भी उसमें ( वायु में ) 
प्रसक्त हो जायगा, इसलिये 'समवाय” को एक नहीं मानना चाहिये | 

तत्र रूपसमवायसत्त्वेऽपि. रूपाऽभावात्‌ । 

उत्तर--यद्यपि “रूप का समवाय” वायु में प्रसक्त ( प्राप्त है, तथापि ‘arg’ 
में 'प्रतियोगित्व'-सम्बन्ध से रूप का अभाव होने से ( रूप के न रहने के कारण) 
उक्त प्रतीति की आपत्ति ( वायु में रूपवत्ता की प्रतीति ) नहीं की जा सकती, 
क्योंकि हम ( नैयायिक ) तो 'विशेषण-विहोष्यवि शिष्ट ज्ञान! को स्वीकार करते 
हैं । यहाँ 'विशेषण--( वायू में रूप ) ज्ञान! का अभाव है | 

न चैवमभावस्य वेशिष्टय' सम्बन्धान्तरं सिद्ध्येदिति वाच्यस्‌ | 

शंका-'समवाय' आदि' जैसे स्वतन्त्र सम्बन्ध है, वैसे ही "भूप्रदेश में भूतळ- 
पर ) घट नहीं है” ऐसी प्रतीति होने पर भूतल में घटाभाव का 'वेशिष्टत्र”-संज्ञक 
स्वतन्त्र सम्बन्ध क्यों नहीं स्वीकार करते ? 

( इति न च वाच्यम्‌। ) तस्य नित्यत्वे भुतले घटानयनानन्तरमपि घटाभाव- 
बुद्धिप्रसङ्गाद्‌, घटाभावस्य तत्र सत्वात्‌, तस्य च नित्यत्वातु। अन्यथा देशान्तरे- 
ऽपि तत्प्रतीतिनं स्याद्‌ वेशिष्ट्यस्य च तत्र सत्त्वात्‌ | 

समा०--उपर्युक्त शंका करनेवाले से हम ऐसा प्रश्‍न करते हैं कि वह तुम्हारा 
“वैशिष्टय? नित्य हैया अनित्य है ? यदि नित्य ( सर्वदा रहे और नाश-रहित हो) 
है तो नैयायिको की मान्यता के अनुसार घट का अत्यन्ताभाव नित्य॒ है, तब घट 
का 'अत्यन्ताभाव' तथा 'वैशिष्ट्य' ये दोनों नित्य हो गये । ऐसा होने पर दोष 
ag होगा कि 'भूतछ प्रदेश में” घट के आ जाने पर भी “यहाँ घट नहीं है' ऐसी 
प्रतीति होने लगेगी, किन्तु किसी को भी होती नहीं है । इस आपत्ति के निवारणार्थ 
यदि घट के 'अत्यन्ताभाव' को अनित्य कहें तो “घटशून्य प्रदेश” में भी ‘ae नहीं 
है” ऐसी प्रतीति नहीं होगी, क्योंकि 'वेशिष्टय' तो वहाँ है ही । किन्तु घटशूत्य 
प्रदेश में 'घट नहीं है” थही प्रतीति सबको होती है । 

मम तु मते घटे पाकरक्ततादशायां श्यामरूपस्य नष्टत्वान्न तद्वत्ताबृद्धिः | 
वेशिष्ट्यस्यानित्यत्वे त्वनन्तवेशिष्ट्यकल्पने तवेव गौरवम्‌ | इत्थं च तत्तत्कालीन 
TACHA aH तत्तदभावानां सम्बन्धः ॥ ११॥ 

शंका-समवाय को एक माननेवाले सिद्धान्ती के मत में भी अग्निसंयोग से 
रक्त ( लाल ) हुए 'घट' में पूर्वेसिथित ‘warmed का समवाय तो है ही, किन्तु 
वहाँ ( रक्‍त हुए घट में ) इयामरूपवत्ता बुद्धि होनी चाहिये, किन्तु नहीं होती । 

४ To 
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अर्थात्‌ “इयामरूपवत्ता बुद्धि! क्यों नहीं होती? 'वेशिष्टय' को न मानकर यदि 
“घटाभाव” का भूतलादि में 'स्वरूप' सम्बन्ध भी माने तो पूवंवत्‌ 'घटबाले,भूतल' 
में भी 'घटांभाव” की बुद्धि होनी चाहिए थी । किन्तु घटषाछे भूतल में 'वटा भाब! 
बुद्धि किसी को नहीं होती । तो बताइये कि 'घटवद्‌ भूतलम्‌” में 'वटाभाववद्‌ 
KO बुद्धि क्यों नहीं होती? ८ 

उत्तर देते हैं कि-हमारे* मत में तो ( 'समवाय' को एक माननेवाछे सिद्धान्ती 
के मत में तो ) ह्यामरूप का समवाय? तथा 'रक्तरूप का समवाय' ये दोनों एक 
ही हैं, तथापि जहाँ ‘ae’ में अग्नि के संयोग से 'दघामरूप” का नाश हो गया है 


न 


(१) ( नित्यसम्बन्धः समवाय: । ) जो पदार्थ नित्य होकर सम्बन्धरूप होता है, 
वही समवाय हे । 'सम्बन्धः समवायः’ इतना लक्षण करने से 'संयोग' आदि में 
अतिव्याप्ति होती है, तथा “नित्य: समवायः' इतना ही कहने पर “आकाश” आदि 
में अतिव्यासिं होती है, अतः उपर्युक्त लक्षण ही उचित है । यह 'समवाय” किसी 
भी इन्द्रियजन्य-प्रत्यक्षज्ञान का विषय नहीं होता । इसका ज्ञान अनुमान से ही 
होता है। जैसे-'समवाय: अतीन्द्रियः आत्मान्यत्वे सति असमबेतभावत्वात्‌ आकाशा- 
feaq’—ug “समवाय? अतीन्द्रिय है, क्योंकि आत्मा से अन्य होकर भसमवेतभाव 
रूप है। जो-जो पदार्थ आत्मा से 'अन्य' तथा 'असमवेत' और 'भाव होता है, 
agag अहीन्द्रिय होता है, जैसे-'आकाश?” आत्मा से ‘fara’ है तथा किसी भो 
पदार्थ में समवाय सम्बन्ध' से न रहने के कारण अस्वेत भौ है तथा भावरूप 
मी है । अतः 'भाकाञञ' 'अतीस्म्रिय' है। उसी प्रकार 'समवाप” भी आत्मा से 'अन 

तथा “असमवेत” और “मावरूप' है। पृथिवी में अनेक प्रकार की बस्तुए हैं । समस्त 
वस्तुएं साक्षात्‌ अथवा परम्परथा किसी न किसी सम्बन्ध से सम्बन्धित होती हैं। 
“समवाय “संयोग --प्रभूति बहुविध सम्बन्ध हैं। सम्बन्धो के मध्य में 'समवाय- 
सम्घन्ध' अत्यन्त अन्तरंग है । क्योंकि 'अयतसिद्ध ( जो कभी पृथक्‌ न हो ) पदार्थों 
के सम्बन्ध का नाम समवाय हे अर्थात्‌ पृथक्‌भूत होकर जिसकी उपलब्धि और 
उत्पत्ति न हो ऐसे दो पदार्थों का जो सम्बन्ध हे । उसे 'समबाब' कहते हैं । जैसे 
“कपाछों' के सांथ “घट” का समवाय सम्बन्ध है। 'घट', 'कपाल” से पृथक्‌ भाव' में 
उत्पन्न या ज्ञान का विषय नहीं है। उसी प्रकार आकाश' के साथ “दब्द' का 
पृथ्वी' के साथ 'गन्ध' का, 'जल' के साथ 'आस्वाद' का, ‘afta’ के साथ “रूप! 
का एवं “मनुष्य के साथ “ममुष्यत्व' का 'समबाय' सम्बन्ध होता है। “शब्द” का 
“वायु के साथ 'संयोग” सम्बन्ध रहता है, क्योंकि 'शब्द', ‘ary’ का गुण नहीं, 
तथा 'वायु',ओर ‘area’ भयुतसिद्धपदार्थ भी नहीं । अतः इनका ( शब्द वायु का ) 
समवायसम्बन्ध' नहीं हो सकता । इसी प्रकार “गन्ध-पुष्प का” 'समवाय सम्बन्ध 
है । समवाय सम्बन्ध” नित्य विद्यमान, तथा समवेत होकर 'गुण', 'जाति' तथा 
स्वाश्रय' का परित्याग नहीं करता i 'शब्द', आकाश का परित्याग कर अन्यत्र नहीं 


en 
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और “रक्तरूप' उत्पन्न हो गया है, वहाँ 'घट' में श्यामरूप है, ऐसी प्रतीति होने 
की आपत्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ ( इयामरूप और रक्तरूप का सम- 
वाय एक होने से ) श्यामरूप का समवाय तो है, परन्तु विशेषण वह ( श्यामरूप ) 
नहीं है । भतः पूर्वोक्त “वैशिष्टय नित्य? है, यह मानना उचित नहीं। अब वह 
'वेशिष्टय अनित्य’ हे, ऐसा मानना भी उचित नहीं । यदि उसे 'अनित्य' माना 
जायगा तो भूप्रदेश में 'घट' के आने पर भी पूर्वस्थित घटाभाव के वैशिष्ट्य का 
नाश होने लगेगा, और यदि वहाँ से 'घट' को हटा लें तो अत्यन्ताभाव का 'वैशिष्टच' 
उत्पन्न होने छगेगा। इस कारण वशिष्ट्य' की अनेक उत्पत्तियाँ तथा अनन्त नाश की 
कल्पना करने के कारण तुम्हारे पक्ष में ( अभाव का वैशिष्टय एक पृथक्‌ वस्तु है 
यह माननेवाछे के मत में ) गौरव होगा । अतः ARET को पृथक्‌ न मानकर 
तत्तत्‌ प्रदेश में 'घट नहीं है” इस प्रकार की प्रतीति जो होती है, उसका एकमात्र 
कारण यही है कि जिस-जिस वस्तु का अभाव जिस-जिस काळ में जिस-जिस भूतल 
प्रदेश में है अर्थात्‌ तत्ततृकालीन जो तत्तद्‌ भूतल, वही अभाव का सम्बन्ध है और 
हवी “स्वरूप सम्बन्ध' है । “अभाव” का स्वरूप सम्बन्ध ही 'नेयायिकों' को मान्य है। 
जाता । ` जाता | 'मनुष्यत्व', मनुष्य का परित्याग कर “गो आदि का आशय ad क मनुष्य का परित्याग कर 'गो' आदि का आश्रय नहीं करता । 
'सम्बन्घ' का स्वीकार किये बिना काम नहीं चलता । बिना “सम्बन्ध” के किसी के 
साथ मेळ नहीं हो सकता । यदि ‘seq’ के साथ 'गुण' का सम्बन्ध न हो तो “द्रव्य! 
को गुणवान्‌ नहीं कह सकते। हमारे घर के साथ हमारा 'स्वामित्वसम्बन्ध' न 
हो तो उंसको अपना धर नहीं कह सकते। हम जब तक घर में हैं तब तक हमारा 
सम्बन्ध अवस्य है। उसी प्रकार हमारा 'गुण' जब तक हमसे समवेत है तब तक 
उसके साथ 'समवाय' सम्बन्ध ही स्वीकार करना चाहिये । 


कालिक-सम्बन्ध 
'काल के द्वारा जिस वस्तु का सम्बन्ध माना जाता है उसी को 'कालिक- 
सम्बन्ध कहते हैं । जंसे--दस वषं बीते कि हम बम्बई में ये, जिस समय हम बम्बई 
में थे, ‘gare’ तथा 'बम्बई' का उसी समय 'कालिक सम्बन्ध” था । 
८० परम्परा-सम्बन्ध 
एक पदार्थे के द्वारा जो सम्बन्ध कल्पित किया जाय उसे 'परम्परा सम्बन्ध' 
कहते हैं। जैसे--'कालिकसम्बन्ध' काल के द्वारा होता है, उसी प्रकार इसे भी 
. समझना चाहिये । 'कालिकसम्बन्ध', 'परम्परास*बन्ध' का अपवादक होता है । 
एक प्रसंग में जो अगछे-अगले सम्बन्ध हैं, उसी को 'परम्परासम्बन्ध' कहते हैं । 
हमारा तुम्हारा साक्षात्‌ कोई सम्बन्ध न होने पर भी 'परम्परासम्बन्ध' है। तुम 
जिस देश में रहते हो हम भी उसी देश में रहते हैं, अतएव 'एकदेशवासित्व' 
सम्बन्ध हमारा तुमसे है। उसी प्रकार 'एक कुलोत्पन्नत्व' सम्बन्ध 'रघु' तथा 
“राम' का है। 
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अभावं विभजते- अभावस्त्विति । 
अब अवसर प्राप्त अभाव का विभाग करते हैं। 
अभावस्तु द्विधा संसर्गान्योन्याभावभेदतः । 
प्रागभावस्तथा घ्वंसोऽप्पत्यन्ताभाव एब च ॥ १२ ॥ 
एवं त्रैविध्यमापन्नः संसर्गाभाव इष्यते । 
अभावः--जो भाव से ( सत्‌ प्रतीति से ) भिन्न हो, उसे 'अभाव' कहते हैं | 
ससंगांभावः--संसर्गंका अर्थ 'सम्बन्ध'१ है । आघेय के साथ जो आधार का सम्बन्ध 
है, वही “संसर्गाभाव” है । 'प्रागभावः'-कार्योत्मत्ति के प्राक्‌ ( पहले ) जो अभाव 
हो उसे प्रागभाव कहते हैं । अर्थात्‌.जो वस्तु आगे होगी और होने से पहले उसका 
जो अभाव हो, उसी को 'प्रागभाव” कहते हैं | 'घ्वंसाभाव'--ध्वंसरूप जो अभाव 
है, वही घ्वंसाभाव है । ज॑से--'घटो ध्वस्त:!-- यहाँ पर दण्ड से घट के टूटने पर 
जो अभाव है वही घ्वंसाभाव है। 'अत्यम्ताभाव'-= जिसकी उत्पत्ति तथा नाश न 
हो उसे अत्यन्ताभाव कहते हैं । ,अन्योन्याभाव इसका अथे भिद' है। जेसे-यह्‌ 
घट” पट नहीं है। अभाव दो प्रकार का है। एक संसर्गाभाव और दूसरा अन्यो- 
न्याभाव | इन दोनों में से संसर्गाभाव तीन प्रकार का है-भ्रागभाव प्रध्वंसाभाव 


हैं। वे वृत्त्यनियामक सम्बन्ध-गगनादिसंयोग अंगुलि द्वयसंथोग, विषयत्व-विषयित्व 
अनुयो गित्वःप्रतियो गित्व, निरूपकरव-निरूप्यत्व तादात्म्यादि भेद से अनन्त हैं । 
कार्ये कारण का तादात्म्य माननेवालों के मत में 'तादात्म्य' भी वृत्तिनियामक 
है। waa संसर्गावच्छिन्न ( वृत्तिनियामकसम्बन्धावच्छिन्न ) प्रतियो गिताकोऽभावः, 
संसर्गाभावः | यस्य अभावः स॒तस्य प्रतियोगी, प्रतियोग्रिनो भावः प्रतियोगिता, 
प्रतियोगिशब्दात्‌ भावे तळू । प्रतियोगिता के अवच्छेदक दो हुआ करते हैं--एक 
cay और दूसरा “सम्बन्ध'। घर्म और सम्बन्ध से प्रतियोगिता' अवच्छिन्न 
( विश्ञेषित ) होती है इस कारण वह ( प्रतियोगिता ) उनसे अवच्छिन्न कहलाती 
है | प्रतियोगिता का जो समंनियत धर्म हो वह प्रतियोगितावच्छेदक होता है। 
और प्रतियोगी अपने अधिकरण में जिस सम्बन्ध से रहता है, वह सम्बन्ध 
प्रतियो गितावच्छेदकसम्बन्ध कहलाता है । प्रतियोगी जिस धमे से विशेषित ( अवः 
च्छिन्न अर्थात्‌ इतरों से व्यावृत्त ) किया जाता है, वह घमं, प्रतियो गितावच्छेदक 
aH कहलाता है। 
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अभावत्वं द्रव्यादिषट्कान्योन्याभाववत्त्वमू' | संसर्गेति । संसर्गाभावान्यो- 
न्याभावभेदादित्यर्थः।  अन्योन्याभावस्येकविधत्वात्तद्विभागाभावात्संसर्गाभावं 
विभजते-प्रागभाव इति । संसर्गाभावत्वम्‌ अन्योन्याभावभिन्नाभावत्वम्‌ | 

अन्योन्याभावत्वं तादात्म्यसम्मन्धावछिन्नप्रतियोगिकाभावत्वम्‌ | विनाश्यभावत्व॑ 

प्रागभावत्वम्‌ | जन्याभावत्वं ध्वंभत्वम्‌ | नित्यसंसर्गाभावत्वम्‌ अत्यन्ताभावत्वम्‌ । 

किसी पदार्थ का लक्षण के द्वारा स्वरूप जाने बिना उसका विभाग करना उचित 
नहीं | इसलिए प्रथमतः 'अभाव' का लक्षण कहते हैं। पूर्वोक्त द्रव्य आदि छह पदार्थों 
के अतिरिक्त जो पदार्थ है, वही “अभाव” पदार्थ है । अर्थात्‌ “भावभिन्नत्वम्‌ अभाव- 
त्वम'---भावपदार्थों से भिन्न पदार्थ को ही “अभाव” कहते हैं । 'संसर्गाभाव' और 
“अन्योन्याभाव' ( भेद ) ये ही दो प्रकार के अभाव हैं । इन दो प्रकारों FF 
“अन्योन्याभाव?' तो एक ही प्रकार का है, उसका कोई अवान्तर भेद नहीं है | 

अब “संसर्गाभाव' का विभाग करते हैं । प्रागभाव, प्रध्वंसाभांव और अत्यन्ता- 
भाव--यह तीन प्रकार का 'संसर्गाभाव” है। संसर्गाभाव का यह लक्षण है कि “अन्यो 
न्याभाव से भिन्न जो अभाव, उसी को संसर्गाभाव कहते g l जिसकी प्रतियोगिता 
तादात्म्य-सम्बन्ध से अवच्छिन्न हो, अर्थात्‌ तादात्म्य का ( उन-उन वस्तुओं के 
स्वरूपों का ) जो अभाव है, वही “अन्योन्याभाव' है । पूर्वोक्त संसर्गाभावों में से 
प्रागभाव आदि का लक्षण इस प्रकार समझना चा हिये--' विनाशी ( नाशवान्‌ ) जो 
अभाव है, वह प्रागभाव है ।' “जन्य ( उत्पत्तिमान्‌ ) जो अभाव है, वह-प्रध्वंसाभाव 
है।' “नित्य जो संसर्गाभाव है उसे अत्यन्ताभाव कहते हैं।' अर्थात्‌ अधिकरण में 
वस्तु के सम्बन्ध का जो अभाव सदा रहता है, वही अत्यन्ताभाव है । 

यत्र तु भूतलादो घटादिकमपसारितं पुनरानीतं च तत्र घटकालस्य 
सम्बन्धाघटकतयाऽत्यन्ताभावस्य नित्यत्वेऽपि घटकाले न घटात्यन्ताभावबुद्धि। । 
तत्रोत्पादविनाशशाली चतुर्थोऽयमभाव इति केचित्‌ | 

अत्र ध्वंसप्रागभावयोरधिकरणे नात्यन्ताभाव इति प्राचोनमतम्‌ | श्यामघटे 
रक्तो नास्तीति रक्तघटे श्यामो नास्तीति धीश्च प्रागभावं ध्वंसं चावगाहते न तु 
तदत्यम्ताभावं तयोविरोधात्‌ | 


नव्यास्तु तत्र विरोधे मानाभावाद्‌ ध्वंसादिकालावच्छेदेनाप्यत्यन्ताभावो 
ada इति प्राहुः। 


( १ ) अभाव का यह लक्षण अन्योन्याभाव घटित है, और वक्ष्यम्माण अन्योन्या- 
भाव का लक्षण भी सामान्य रूप से अभाव घटित है अतः उक्त लक्षण “अन्योन्याश्रय'- 
दोष से दूषित हुआ, इसलिए 'समवायसामानाधिकरण्यान्यतरसम्वन्घावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताकसत्ताभावत्वम्‌-अभावत्वम्‌' अर्थात्‌ उक्त विशेषण विशिष्ट सत्ताभावरूप 
ही अभाव का निवंचन करना चाहिये | 
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यदि अत्यन्ताभाव नित्य है (जो घट की विद्यमान अवस्था में भी रहताहे) तो 

घट के रहने पर भी “घट नहीं है” इस प्रकार की आपत्ति होनी चाहिये, किन्तु 
उसका निवारण इस प्रकार करते हैं--जिस समय “घट नहीं है' यह प्रतीति होती 
है, उस समय के “घटाभाव' के सम्बन्ध की वहाँ ( घटसद्धाव के स्थान में) कल्पना 
कर SH | और घट की सत्ता के समय जो सम्बन्ध है उसकी यहाँ कल्पना नहीं 
करंगे। तथा जहाँ-जहाँ वह सम्बन्ध सम्भव होगा वहाँ-वहाँ उन-उन अभावों की प्रतीति 
हो जायगी | और जहाँ-जहाँ सम्भव नहीं है, वहाँ-वहाँ प्रतीति नहीं होगी । एवञ्च 
जिस भूप्रदेश में जो पूर्व घट था, तदनन्तर वहाँ से उसी घट को उठा लिया और 
पुनः उसी घट को वहीं पर लाकर रख दिया, ऐसी स्थिति में ( घट की स्थिति के 
समय ) घटाभाव का पूर्व सम्बन्ध नष्ट हो गया है। अतः ऐसे स्थल में 'घट नहीं है' 
इस प्रतीति के होने की आपत्ति भी नहीं हो सकती । “घट उठा लिया और पुनः 
वहीं लाकर रख fear’ ऐसे स्थल में कुछ विद्वानों का यह मत है कि--उस स्थल 

में अत्यन्ता भावरूप--अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि जब घट उठा लिया तब तो 

अभाव उत्पन्न हो गया और जब वहाँ पर घट ले आये तब वह नष्ट हो गया, ऐसा 

“सामयिक') संज्ञक चौथा अभाव ( प्रागभाव आदि से भिन्न ) है। प्राचीन नेयायिकों 

का मत यह है कि--किसी वस्तु, के प्रागभाव तथा ध्वंस ये दो अभाव, समवायि- 


कारण के रहने पर तथा इन दो अभावों में से किसी एक अभाव के होने पर वहाँ 
मत्यन्ताभाव नहीं रहेगा, क्योंकि ध्वंस और प्रागभाव का अत्यन्ताभाव से विरोध 


है । जैसे -- पाक से ( अग्निसंयोग से ) घट में प्रथम क्षण में रक्तरूप उत्पन्न होता है 
और द्वितीय तथा तृतीय क्षण में उस रूप का नाश होकर श्यामरूप उत्पन्नं होता 
है, तदनन्तर पाक से झयामरूप का नाश होने पर पुनः दूसरा रक्तरूप उत्पन्न होता 
है, ऐसी स्थिति होने पर उस घट में श्यामरूप की स्थिति के समय 'रक्तरूप नहीं है' 
ऐसी जो प्रतीति होती है, उस प्रतीति का विषय पूर्व रक्तरूप का ध्वंस तथा भावि 


रक्तरूप का प्रागभाव होता है । वह रक्तरूप के अत्यन्ताभाव का विषय नहीं होता, 
Ug प्राचीन नेयायिकों का मत है। 


नवीन नेयायिकों का मत यह है कि-ध्वंस तथा प्रागभाव के होने पर भी 
अत्यन्ताभाव की प्रतीति होने में कुछ दोष नहीं। इन दोनों का अत्यन्ताभाव से 
विरोध मानने में कुछ प्रमाण नहीं मिलता | अतः ध्वंस तथा प्रागभाव के अधिकरण 
में भी उस समय अत्यन्ताभाव रह सकता है-यह नवीन नैयायिकों का मत है । 

नन्वस्त्त्रभावानामघिकरणात्मकत्वं लाघवात्‌ । 

“अभाव” को न माननेवाले प्रभाकरमीमांसक की शंका--अभाव' यह afa- 
करण से भिन्न नहीं, क्योंकि जिस भूप्रदेश में 'घट नही है” ऐसी जो प्रतीति होती 
है, वह भूप्रदेश ही 'अभावस्वरूप है। भतः 'अभाव' यह भाव की अपेक्षा भिन्न 
वस्तु नहीं और ऐसा मानने में लाघव भी है । 


(2) समयविशेष में होनेवाले अभाव का नाम 'सामधिकाभाव' है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अभावनिरूपणम्‌?? प्प्‌ 


इति चेन्न। अनन्ताधिकरणात्मकत्वकल्पनाऽभेक्षयाऽतिरिक्तकल्पनाया एव 
लघीयस्त्वात्‌। एवं च आधाराधेयभावोऽप्युपपद्यते | एवं च तत्तच्छन्दगन्धरसा- 
यभावानां प्रत्यक्षत्वमुपपद्यते | अन्यथा तत्तदधिकरणानां तत्तदिन्द्रियाणामग्राह्म- 
त्वादपरतयक्षत्वं स्यात्‌ । एतेन ज्ञानविशेषकालविशेषाद्यात्मकत्वमभावस्येति प्रत्यु- 
कमप्रत्यक्षत्वापत्त।॥ १२॥ 

नैयायिक उत्तर देता है--घटाभाव, अधिकरण ( भूप्रदेशादि ) स्वरूप है ऐसा 
मानने में वे अधिकरण अनेक हैं, तो ये भी ( अभाव भी ) अनेक हो जायेंगे, यह 
सानना होगा। ऐसा मानने की अपेक्षा अभाव को अधिकरण से भिन्न (अतिरिक्त ) 
मानने में ही लाघव है । क्योंकि 'घटाभाववद्‌ भुतलम्‌' कहने पर घटामाव को जैसे 
भ्रुतलस्वरूप माना, वेसे ही “घटाभाववान्‌ पटः', “घटाभाववान्‌ मठ:” आदि स्थलों 
में भी पट, मठ आदि जो अनन्त अधिकरण हैं, तत्स्वरूप अभाव को मी अनन्त 
मानना होगा । किन्तु इस प्रकार मानने में मद्दान्‌ गौरव होगा । इस लिये भभाव 
को अधिकरण की अपेक्षा अतिरिक्त ( भिन्न ) पदाथ मानना ही उचित है । दूसरा 
कारण यह भी है कि 'घटाभाव” को 'सामान्य-घर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताकाभावरूप? 
माना जाता है । अर्थात्‌ 'घटत्व” रूप जो सामान्य घर्म, तारशसामान्यधर्मावच्छित्न- 
प्रतियोगिताकाभावस्वरूप 'घटाभाव” हुआ करता है । और 'सामान्य-घर्मावच्छित्त 
प्रतियोगिताकाभाव' तो एक होता है तथा नित्य होता है। तब “घटाभाव' को 
अधिकरणस्वरूप मानने पर “घटात्यन्ताभाव को अनन्त और अनित्य मानना 
पड़ेगा, क्योंकि 'अधिकरण' अनित्य तथा अनन्त होते हैं। दूसरी बात यह है कि 
“अभाव' को अधिकरणस्वरूप न मानने पर “घटाभाववदूभूतलम्‌' यहाँ पर आघारा- 
भेयभाव भी ठीक बन जाता है। क्योंकि 'घटाभाव' आधेय है और “भूतल' उसका 
आधार है । यदि अभाव को अधिकरण से भिन्न (अतिरिक्त) नहीं मानेंगे तो आधा- 
राधेयभाव' नहीं बन सकेगा । अर्थात्‌ अभाव को अधिकरणस्वरूप मानने पर 
“घटाभावो भूतलम्‌' यह प्रतीति होगी । इस प्रतीति में कोन आधार है और कोन 
आधेय है यह्‌ नहीं बताया जा सकेगा " इसी प्रकार आधार आधेय को एक ही मान 
लेने पर और भी एक दोष प्राप्त होगा-- शब्द में गन्ध तथा रस नहीं” इस प्रतीति 
में गन्ध के और रस के अभाव का प्रत्यक्ष ( शब्द में गन्ध नहीं हे अथबा रस नहीं है 
ऐसा प्रत्यक्ष ) घाणेन्द्रिय तथा रसनेन्द्रिय से हुआ करता है, किन्तु अब वह नहीं 
होगा । किन्तु अभाव को अधिकरणस्वरूप न मानने पर तत्तत्‌ शब्द, गन्ध, रस के 
अमाव का प्रत्यक्ष भी ठीक बन जाता है। क्योंकि यह नियम है कि “यो गुणो येने न्द्ि- 
येण गृह्यते तन्निष्ठा जातिस्तदभावश्च तेनेवेन्द्रियेण गद्य ते--जिस इन्द्रिय से जिस 
गुण का प्रत्यक्ष होता है, उस गुण में रहनेवाली जाति का तथा उस गुण के अभाव 
का प्रत्यक्ष भी उसी इन्द्रिय से होता है | जँसे--षाब्द, गन्ध, रस का प्रत्यक्ष क्रमशः 
शरोत्रेन्द्रिय तथा रसते न्दट्रिय से होता है। ऐसा परिस्थिति में भी यदि अभाव को 
अधिकरणस्वरूप कहा जाय तो अधिकरण का प्रत्यक्ष, इन इर्ट्रियों से नहीं होगा । 
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जैसे- 'छब्दाभाववद्‌ भूतलम्‌’ कहने पर शब्दाभाव का भूतर में प्रत्यक्ष करें तो 
शब्दाभाव भूतलस्वरूप होने से भूतल का प्रत्यक्ष श्रोत्रेन्द्रिय से नहीं किया जा 
सकता, क्योंकि श्रोत्र, :द्रव्य' को ग्रहण नहीं करता अपितु 'गुण' को ग्रहण करता 
है । इस कारण शब्दाभाव का प्रत्यक्ष भी श्रोत्र से नहीं होगा। उसी प्रकार घाणेन्द्रिय, 
रसनेन्द्रियं भी गुणग्राहक इन्द्रिय gl अतः इनसे भी गन्थाभाव, रसाभाव का 
. प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकेगा | 
इसी अभिप्राय को ग्रन्थकार स्पष्ट करते हैँ-अन्यथा तत्तदधिकरणानां तत्त- 
दिन्द्रियग्रा ह्यत्वात्‌ प्रत्यक्षत्वं न स्यात्‌’ अन्यथा अभाव को अधिकरणस्वरूप मानने 
पर शब्दाभावस्वरूप भूतलद्रव्य श्रोत्रेन्द्रिय से अग्राह्य होने के कारण शब्दाभाव का 
प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा । 
` घ्रभाकर-मोमांसक का एक यह भी सिद्धान्त है कि जिस अधिकरण में 'अभाव” 
` ताइश ज्ञानरूप है, “उसी प्रकार जिसमें अभाव का ज्ञान होता है वह अभाव ताइश 
कालरूप भी है । इससे ( आगे बताये जानेवाले अप्रत्यक्षत्वापत्तिरूप दोष से) अभाव 
की ज्ञानरूपता तथा कालरूपता का सिद्धान्त भी खण्डित हो जाता है। क्योंकि 
काल का प्रत्यक्ष नहीं हुआ करता, अतः अभाव को यदि काछस्वरूप माने तो 
अभाव का भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा, उसी प्रकार ज्ञान का भी ara Feat से 
प्रत्यक्ष नहीं हुआ करता अतः अभाव को ज्ञानस्वरूप मानने पर अभाव का भी 
प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा। इस कारण अप्रत्यक्षत्वापत्तिरूप दोष से 'अभाव' को 
ज्ञानरूप या काळरूप नहीं कह सकते | इस लिए यह “अभाव” पदार्थ पूर्वोक्त छह 
भावपदार्थों की अपेक्षा अतिरिक्त है, यह स्पष्ट होता है। 
इति बालप्रिया-सहितायां मुक्तावल्यां पदार्थसामान्यनिरूपणं नाम प्रथमा मुक्ता । 


——hk—— 


——— 


( १ ) 'अभाव' पदार्थ- संसर्गाभाव एवं अन्योन्याभाव भेद'से दो प्रकार का 
है । प्राचीन नँया यकों के मत में संसर्गाभाव ( प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ता- 
भाव, सामयिकाभाव ) चार प्रकार का है। नवीन नेयायिक 'सामयिकाभाव' को 
नहीं मानते । “माव? से विपरीत “अभाव” होता है। प्रतियोगी (वस्तु) की 
सत्ता के पुवं या पश्चात्‌ जब उसका अभाव रहता है, तब वही ( वस्तु) उस 
( अभाव ) का प्रतियोगी होता है। जँसे-घटाभाव का प्रतियोगी ‘ae’ है। 
“प्रागभाव' का लक्षण इस प्रकार है-'अजन्यत्वे सति विनारित्वम्‌' अथवा 
“जन्यत्वे सति प्रतियोगि-नाइयभावत्वम्‌?-प्रागभावत्वम्‌ । अर्थात्‌ जिस 'अभाव' 
का जन्म तो न हो तथापि विनाशशील हो वही 'प्रागभाव? है । तात्पर्यं यह है 
कि जो वस्तु आगे होगी और होने से पहले जिसका अभाव हो, उसी 'अभाव' 
को 'प्रागभाव' कहते हैं । “घट? बनने से पहले उसका ( घट का ) प्रागभाव है । 
उसी प्रकार अभी 'कल्किअवतार' का प्रागभाव है, क्योंकि कल्कि-अवतार अभी नहीं 
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हुआ है, जब ag ( कल्कि अवतार ) हो जायगा तब कल्कि-अवतार का “अभाव? 
नष्ट हो जायगा । वेसे ही जब तक पुत्र उत्पन्न न होगा, तब तक उसका ( पुत्र 
का ). प्रागभाव ही कहा जायगा । पुत्र के उत्पन्न होने पर वह ( अभाव ) नष्ट 
हो जायगा । तथापि दुसरे पुत्र का प्रागनाव' तो द्वितीयपुत्र की उत्पत्ति से पहले 
रहेगा ही “घटो ध्वस्त: इस प्रतीति में जिस 'अभाव' का बोध होता है, उस 
अभाव” को घ्वंसाभाव या 'प्रध्वंसाभाव' कहते हैं । घ्वंसरूप जो अभाव है उसे 
ध्वंसाभाव कहते Fl उसका लक्षण इस प्रकार है--“जन्यत्वे सति अविनाशित्वं 
ध्वंसाभावत्वम्‌' अर्थात्‌ जिस अभाव का जन्म तो है, किन्तु विनाश नहीं है, उसी 
को “ध्वंसाभाव” कहते हैं। दण्ड आदि किसी साधन से घट के टूटने पर जो घट 
का अभाव है, उसे “ध्वंसाभाव' कहते हैं । यह अभाव दण्ड आदि साधनों से पैदा 
होता है। और इस “अभाव! ( घ्वंसाभाव ) का पुनः अभाव नहीं हो सकता, 
क्योंकि वह ( ध्वंसाभाव ) अविनाशी और जन्य ( उत्पत्तिमान्‌ ) है। अविनाशी 
( नित्य ) रहनेवाले इस अभाव को ‘eda’ नाम से पुकारा जाता है । अत्यन्ताभाव 
का लक्षण इस प्रकार है--'अजन्यत्वे सति अविनाशित्वम्‌' | अर्थात्‌ जिस “अभाव! 
का जन्म तथा विनाश न हों उसी को “अत्यन्ताभाव” कहते हैं। अभिप्राय यह है 
कि 'त्रैकालिकःसंसर्गाभाव' को अत्यन्ताभाव कहते हैँ, यानी जो अभाव पहले था 
और वतमान में तथा भविष्यत्‌ में भी रहेगा । जैसे--किसी वन्ध्या को पुत्र न 
हुआ, न होगा, और न अब है, ऐसे स्थल में 'तस्याः gat नास्ति! इस प्रकार के 
अभाव को--'अत्यन्ताभाव' कहते हैं । 'अन्योन्याभाव' का लक्षण इस प्रकार है-- 
'तादाम्यसम्बन्धाव च्छिन्न प्रतियोगिताका भावत्वम्‌ अन्यो न्याभावत्वम्‌ । 'तादाम्य' 
एक सम्बन्ध-विशेष है। अपने में जो अपना सम्बन्ध है उसी को 'तादात्म्य-सम्बन्ध' 
कहते हैं। जैसे-- घट में घट 'तादात्म्य-सम्बन्ध' से रहता है | उसी प्रकार पट आदि 
में पट आदि 'तादात्म्यसम्बन्ध' से रहता है। ऊपर बता चूके हैं कि जिस वस्तु का 
अभाव होता है वह वस्तु, उस अभाव की प्रतियोगी होत्री है। 'भेदरूप अभाव” 
का नाम 'अन्योन्याभाव' है। जिस अभाव की प्रतियोगिता 'तादातम्यसम्बन्धावः 
च्छिन्न घट? में भेदरूप है, वह अभाव, “घट! में नहीं रह सकता, क्योंकि घट में 
‘qe’ तादात्म्यसम्बन्ध से रहता है । अतः तादात्म्यसम्बन्ध से घट में ‘qe’ का 
अभाव नहीं रह सकता | क्योंकि 'भाव” और “अभाव” ये दोनों एक अधिकरण में 
नहीं रह सकते | घट से अन्य ( भिन्न ) पट आदि जितने पदार्थ हैं, उनमें ‘we’ 
का भेदरूप-अभाव रहता है। जिस सम्बन्ध से जो पदार्थ जिस जगह ( जहाँ 
पर ) नहीं होता, उसी सम्बन्ध से उसी पदार्थं का अभाव उसी जगह रहता है। 
'तज्जन्यप्रतियोगिता' में 'तत्सम्बन्धावच्छिन्न' स्वीकार करना भी उचित है । संयो- 
गेन घटो नास्ति’ यह कहने पर 'घट' में जो प्रतियोगिता है, वह 'संयोगसम्बन्धाव- 
च्छिन्ना है'। उसी प्रकार 'समवायेन घटो नास्ति’ कहने पर वही प्रतियोगिता 
'समवायसम्बन्धावच्छिन्ना' कहलायेगी | किन्तु 'तद्रूपघटो न घटः' यहाँ उक्त 
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इदानीं सप्तपदार्थानां साधम्यं वेधम्य च aad प्रक्रमते--सप्तानामिति । 
अब द्रव्यादि सात पदार्थों का साधम्यं अर्थात्‌ अनुगत ( समान ) धर्म तथा 
aera अर्थात्‌ विषद्ध धमं बताते है--'सप्तानाम' इति । 


सप्तानामपि साधम्यं सेयत्वादिकमुच्यते ॥ १३॥ 


सप्तानाम्‌=द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव इन सातों 
का । साधम्यंम्‌ = जिसका समान ( तुल्य ) धर्म हो, उसको सधर्मा कहते हैं, सधर्मा 
का जो माव उसे साधम्यं कहते हैं, अर्थात्‌ साधारण धर्म । ज्ञेयत्वादिकम्‌-श्नेय= 
ज्ञान का विषय, उसका जो धरम उसे 'शेयत्व' कहते हैं । 'आदि” शब्द से प्रमेयतब, 
थभिधेयत्व आदि को समक्षना चाहिये। प्रमेयत्व= प्रमाविषयता ( प्रमा का 
विषय ) अभिषेयत्व=अभिधाविषयता ( अभिधा का विषय )। द्रव्यादि सात 
पदार्थो का साधम्यं ( समानघमं ) ज्ञेयत्वं आदि हैं। अर्थात्‌ द्रव्यादि सात पदार्थ 
हमारे ज्ञेय ( ज्ञान के विषय अर्थात्‌ जानने योग्य ) हैं । अतः ज्ञेयत्व ( ज्ञेयता ) ही 
द्रव्यादि सप्त पदार्थों का साधम्यं ( समानधर्म ) है। उसी प्रकार decd का 
अर्थं होगा विळदधर्म । समस्त पदार्थ, ज्ञान के विषय होने से उनमें शानविषयता 
रहती है । इसी प्रकार अभिधंयहरव, प्रमेयस्व भादि भी द्रव्यादि सप्तपदार्थो के समान 
aa हैं ॥ १३॥ 

समानो धर्मो येषां ते सधर्माणः तेषां भावः साधम्यं, समानो धमं इति 
Grea | एवं विरुद्धो धर्मो येषां ते विधर्माणः, तेषां भावो वेधम्यं, 
विरुद्धो धमं इति foad: ज्ञेयत्वं ज्ञानविषयता सा च सवंत्रेवास्ति, 
ईए्वरादिज्ञानविषयतायाः केवलान्वयित्वात्‌ । एवमभिधेयत्वप्रमेयत्वादिकं 
बोध्यम्‌ १३॥ 

॥ इति सप्तपदार्थसाधर्म्यकथनम्‌ ॥ 


न्स 


नियम नहीं घट सकता, क्योंकि भेद की प्रतियोगिता 'तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना! 
है। वह प्रतियोगिता कभी भी अन्यसम्बन्धावच्छिन्ना नहीं होगी । एवं भेदरूप 
अभाव से भिन्न अन्य किसी भी अभाव की 'प्रतियोगिता” तादात्म्यसम्बन्धाब- , 
च्छिन्ना नहीं हो सकती । यदि भेद की प्रतियोगिता, तादातम्पसम्बन्ध से भिन्न 
किसी सम्बन्ध से अवज्छिन्त हो जाय तो 'घट में घट का भेद रह जायगा”, किन्तु 
भिन्न-सम्बन्ध से “धट में घट” नहीं रहता, अपितु उसका अभाव मन्य सम्बन्ध से 
रह सकता है। घट तो 'तादात्म्यप्तम्बन्ध” से घट में ही रहता है, घट से भिन्न पट 
में नहीं रहता । धतएवं घट में जो तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिता है, उसका 
अभाव घट में नहीं रहेगा, किन्तु पट आदि में रहेगा । जिस स्थान में जो भेदरूप 
अभाव है, वही 'अन्योन्पाभाव' है । अन्योन्य? शब्द का अर्थ 'परस्पर” है । परस्पर 
भभाव का नाम 'अन्योन्याभाव' है। 
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जो पदार्थ परस्पर एक धर्म वाले हैं, उनमें रहने वाले धर्म का नाम “समान 
wa’ है। उती प्रकार जो पदार्थ परस्पर विरुद्ध घमंवाले हैं उनमें रहनेबाले घमं का 
नाम “विरुद्ध घर्मे' है । 'शेयत्व” शब्द से यहाँ ज्ञान की विषयता समझनी चाहिये । 
वह ज्ञान की विषयता सर्वत्र विद्यमा है, क्योंकि ईइवर और योगी की 'ज्ञानीय- 
विषयता” को केवलान्वयी माना गया है। [विषय में रहने वाले ज्ञानादि से निरूपित 
घर्म-विशेष को विषयता कहते हैं। तथा यावत्‌ ( समस्त ) पदार्थो भें रहने वाले 
धर्मे को 'केवलान्वयी' कहते हैं ] एवं अभिधा को 'संकेत” कहते हैं। उस 'संकेतविष- 
यता? का नाम 'अभिघेयत्व! है । एवं प्रमा का अर्थ पदार्थज्ञान हैं। और उसकी 
विषयता का नाम 'प्रमेयत्व' है । यहाँ 'आदि? शब्द से 'अस्तित्व’ अर्थात्‌ 'कालसम्ब- 
न्धित्व'' आदि धर्मों का ग्रहण करना चाहिये । तात्पर्य यह है कि द्रव्य, गुण, कमें, 
सामान्य, विशेष समवाय और अभाव ये सातों पदार्थ, ज्ञेय ( ईश्वरीय-श्लान के 
विषय ) हुँ, तथा ये अभिधेय ( किसी एक शब्द के वाच्य यानी अर्थ ) हैं। और 


ये प्रमेय ( ईश्वरीय ज्ञान के यथार्थ विषय ) हैं। रीति से इन पूर्वोक्त सात पदार्थों 
का शेयत्व, प्रमेयत्व, अभिषेयत्व यही साधम्यं है । १३ ॥ 


॥ इति सप्तपदार्थसाधम्यंकथनम्‌ ॥ 


( १ ) यहाँ पर 'अस्तित्व’ से स्वरूपवत्त्व समझना चाहिए । जिस वस्तु का जो 
स्वरूप है वही उसका अस्तित्व है'--इस प्राचीनों के व्याख्यान को ध्यान में रखकर 
ही श्री विश्वनाथ ने सातो पदार्थों का साधम्यं संग्रहीत किया है। काल! में काल- 
सम्बन्धित्व’ का सम्भव न हो सकने से “काळसम्बन्धित्वम स्तित्वम्‌' यह नवीनों का 
व्याख्यान उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। 

( २) समानधर्म का नाम साधम्यं है, तथा विसद्ध-धर्मं का नाम वैधम्यं है । 
द्रव्यादि सात पदार्थो के ज्ञेयत्व, प्रमेयत्व, अभिधेयत्व, अस्तित्व आदि साघम्यं 
( समान घमं ) हैं । ज्ञान की विषयता का नाम ज्ञेयत्व है। प्रमा की विषयता का 
नाम प्रमेयत्व है। “इस शब्द से सुनने वाले को इस अर्थ का बोध हो” इस प्रकार 
ईश्वर की इच्छा रूप जो संकेत (शक्ति ) है, उस संकेत (शक्ति ) का ही नाम 'अभिधा” 
है । किन्तु मीमांसक 'अभिघा को” संकेतग्राह्म मानकर उसे एक अधिक पदार्थ के रूप 
में स्वीकार करते हैं। उस अभिघा की विषयता का नाम “अभिधेयत्व' है। काल के 
सम्बन्ध का नाम “अस्तित्व” है। ये शेयत्वा दि घमं द्रव्यादि सत्तपदार्थो में रहते हैं । यद्यपि 
जीवात्मा के “ज्ञान” की तथा 'प्रमा' की विषयता समस्त पदार्थो में संभव नहीं तथापि 
ईशवर के ज्ञान की तथा प्रमा की विषयता तो संभव है ही, क्योंकि 'यः सर्वशः स 
सर्ववित्‌' यह श्रुति भी ईश्वर की सर्वज्ञता का प्रतिपादन करती है। 'साघम्यं' 
“बेधम्यं' शब्दों में गुणवचन ब्राह्मणा दिम्यः कर्मणि च' सूत्र से भाव अर्थ में ‘erg’ 
प्रत्यय हुआ है। इस भावप्रत्यय के द्वारा 'स्वप्रकृत्यथंविषोषणीभूतजात्या दि! रूप 
अर्थ बताया गया है। 'भाव' पदार्थ क्या है? प्रकृतिजन्यबोधेप्रकारो भाव:-- 
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द्रव्यादयः पञ्च भावा अनेके ससवायितः । 


भावाः=भाव पदार्थ । भाव तथा अभाव भेद से पदार्थ दो प्रकार के हैं । द्रव्य 
गुण कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय ये ही छह भाव पदार्थ हें । इनके अतिरिक्त 
जो पदार्थ है वह 'अभाव' पदार्थ हैं। 'अनेके'=एक से भिन्न संख्याविशिष्ट 'अनेक” 
होते हैं । समवायिनः'='समवाय' सम्बन्ध से युक्त । द्रव्य गुण, कर्म, सामान्य और 
विशेष ये पाँच पदार्थं अनेक, तथा समवायी ( समवाय-सम्बन्ध से युक्त ) हैं । 
अर्थात्‌ द्रव्य, गुण, कर्म सामान्य, विशेष इन पाँच पदार्थो का साधम्यं 'भावत्व' के 
सहित 'अनेकत्व' और समवायित्व है । द्रव्यादि छह पदार्थों का “भावत्व? सावम्यं 
तो स्पष्ट है, इसलिए उसे न बताकर द्रव्यादि पाँचों का साधम्यं बताया गया है। 


द्रव्यादय इति । द्रव्यगुणकमंसामान्यविशेषाणां साधम्यंमनेकत्वं 
समवायित्वं च । यद्यप्यनेकत्वमभावेऽप्यस्ति तथाप्यनेकत्वे सति भावत्वं पश्चानां 
साधम्यंम्‌ | तथा चामेकभाववृत्तिपदार्थविभाजकोपाधिमरवमिति फलितोऽर्थः | 
तेन प्रत्येकं घटादावाकाथादौ च. नाव्याप्तिः । समवायित्वं च समवायसम्बन्धेन 
सम्बन्धित्वं न तु समवाथवत्तवं,सामान्यादावभावातु | तथा च समवेतवृत्तिपदार्थ- 
विभाजकोपाधिमत्त्वमिति फलितोऽर्थः । तेन नित्यद्रव्येषु नाव्याप्तिः । 


ll इति पश्चपदार्थंसाधम्यंकथनम्‌ ॥ 


“समवाय! अनेक नहीं है, किन्तु एक है । “अभाव” पदार्थं अनेक तो हैं परन्तु 
वह “भाव? नहीं है । अतः समवाय तथा अभाव का साधम्यं 'अनेकत्व’ तथा “भावत्व' 
के न होने से अन्य पाँच पदार्थों के साथ नहीं हो सकता | केवल द्रव्य, गुण, कर्म 
सामान्य और विशेष ये अनेक तथा भाव भी हैं। इसी कारण इन सवका साधम्यं 
भी “अनेकत्व', “भावत्व' और “समवायित्व' है । इसी प्रकार “समवाय! और अभाव 
किसी भी अधिकरण में समवाय-सम्बन्ध से नहीं रहते | अतएव समवाय तथा अभाव 
का साघम्यं “समवायित्व' नहीं हो सकता । द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष 
ये सामवाय-सम्बन्ध से रहते हैं। इसलिए इनका 'समवायित्व' साधारण-धर्म है। 
प्रकृति से होने वाले बोध में जो प्रकार हो, वही भाव पदार्थं है । समान-धमं 
वालों में जो समान धमं है, वही 'प्रकार' है 1 ज्ञान से 'विषयता' निरूपित होती 
हँ । “विषय? निरूप्य होता है और ज्ञान” निरूपक होता है । “विषयो निखूप्यः 
ज्ञाने च निरूपकम्‌’ यह नियम है। ज्ञान और विषय का सम्बन्ध 'निरूप्य-निरूपक- 
भाव-सम्बन्ध' होता है। 'अत्यन्ताभावाऽप्रतियोगित्वं केवलान्वयित्वम्‌ aiT 
परमेइवर के नित्यज्ञान के विषय तो सम्पूणं पदार्थ हैं | अतः 'सम्पर्ण-पदार्थ निष्ठा 
ईङ्वरज्ञानीय-विषयता' केवलान्वयी है, क्योंकि ईशवरज्ञानीय-विषयता का कहीं भी 
अत्यन्ताभाव नहीं है | 


r 
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तात्पर्यं यह है कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष इन पाँचों) का साधर्म्य ( समान 
घर्म ) भावत्व, अनेकत्व, समवायित्व होता है । प्रत्येक घटादि तथा आकाशादि के 
ऊपर यह साधम्यं इस प्रकार है--जो वस्तु अनेक होकर भाव स्वरूप होती है, उस 
पर रहने वाला जो पदार्थविभाजक ( पदार्थों के विभाग करने में उपयोगी ) घर्म है, 
वही साधर्म्य है । यह घमं तो द्रव्यत्व, गुणत्व आदि पाँचों में रहता ही है। 
उपर्युक्त प्रघट्टक का सरल अर्थ यह है कि 'सप्तम पदार्थ अभाव है” इतने 
कथनमात्र से ही छह पदार्थों का “भावत्व' साधम्यं है, यह स्पष्ट हो जाता है, 
फिर भी पुनरुक्ति के भय से उसकी उपेक्षा करते हुए ग्रन्थकार पाँचों का 
साधर्म्यं बता रहे हैं--्रव्यगुणकर्म०' इत्यादि । कारिका में द्रव्यादयः qq’ 
यह उद्देश्य है और “भावा अनेके’ यह विधेय हे । इसीलिये मुक्‍तावलीकार ने 
‘qarat कहा, पञ्चभावानाम्‌' नहीं कहा ! जिसको लक्ष्य करके विधेय की प्रवृत्ति 
nn 
( १ ) शंका-पहिले तो सात पदार्थों का साधम्यं कहा, बाद में पाँच का 
कहा, किन्तु छह पदार्थी का नहीं कहा, यह्‌ न्यूनता रह गई। 


समा ०--द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय इन छह .पदार्थो का 
“भावत्व? ही साधम्यं है | उसमें कुछ चमत्कृत बात के न देखने से ग्रन्थकार ने इस 
साधम्यं को नहीं बताया | अतः कोई न्यूनता नहीं है। परन्तु यहाँ इतना अवश्य 
समझने योग्य है कि 'समवायेकार्थं समवायान्यतरसम्बन्धेन सत्तावत्त्वं भावत्वम्‌’ यही 
इन छह पदार्थों में 'भावत्व' है । 'समवाय' तथा 'एकार्थसमवाय' इनमें से किसी एक 
सम्बन्ध से जो 'सत्ताजातिमत्व” अर्थात्‌ 'सत्ताजाति, से युक्त होना ही “भावत्व' है । 
द्रव्य, गुण, कर्म इन तीनों में 'सत्ताजाति' समवाय सम्बन्ध से रहती 
है, और सामान्य, विशेष, समवाय इन तीनों में तो एकाथंसमवाय सम्बन्ध 
से 'सत्ताजाति' रहती है। क्योंकि छह पदार्थो की प्रतीति ‘aq’ रूप से 
होती है। जॅसे--द्रव्यं सत्‌, गुणः सन्‌, कमं सत्‌, सामान्यं सत्‌, विशेषः सन्‌, 
समवायः सन्‌ इस प्रकार से प्रतीति होती है। जिस द्रव्य, गुण, कमंरूप 
एक अर्थ में वह 'सत्ताजाति' समवाय-सम्बन्ध से रहती है, उसी द्रव्यादिरूप एक 
अर्थं में वे सामान्यादि तीनों पदार्थं भी समवाय-सम्बन्ध से रहते हैं, इसी का नाम 
'एकार्थ-समवाय-सम्बन्ध' Fl अतः इन छह पदार्थो का 'भावत्व' साधम्यं है, और 
'अभावत्व' वैधम्यं है । द्रव्य-पदार्थं' पृथ्वी आदि भेद से नौ प्रकार का है । “गुण 
पदार्थ” रूपरसादि पदार्थं भेद से चौबीस प्रकार का है। 'कर्म पदार्थ? उत्क्षेपणादिभेद 
से पाँच प्रकार का है। सामान्य पदार्थ” पर, अपर भेद से दो प्रकार का है । “विशेष 
पदार्थ’ भी प्रत्येक नित्य-द्रव्यवृत्ति होने से असंख्य है। इस रीति से उक्त पाँच 
पदार्थो में अनेकत्व ( अनेकपना ) है अतः वह इन पाँचों पदार्थों में 'अनेकत्वविशिष्ट- 
भावत्वरूपघमं' का साधम्यं है। और समवाय तथा अभाव में वह नहीं है- अर्थात्‌ 
उसका वेध्यं ( विरुद्ध धर्म ) है। 
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होती है, उसे उद्देश्य या अनुवाद्य कहते हैं । उद्देश्य में प्रका रखूप से ( विशेषणरूप से ) 
प्रतीत होने वाले विलक्षणविषयतावान्‌ पदार्थ को विधेय कहते हैं । एवश्च 'अनेकत्वे 
सति भावत्वभ्‌' यह विधेय है । केवल “भावत्वम्‌' कहें तो 'समवाय' में अतिव्यप्ति 
होगी, उसके निवारणार्थं 'अनेकत्वे सति! यह सत्यन्त विशेषण दिया है। केवल 
'अतेकत्वे सति’ कहने पर 'अभाव' में अतिव्याप्ति होगी, उसके निवारणाथं 
“भावत्वम्‌' कहना पड़ा | 
शंका - अनेक घटों के रहने पर भी प्रत्येक घट में अर्थात्‌ एक-एक घट में 
'एकत्व' ही रहता है, 'अनेकत्व' नहीं और 'आकाश' में भी “एकत्व” ही रहता है, 
'अनेकत्व' नहीं, क्योंकि वह ( आकाश ) एकव्यक्तिरूप है किन्तु “भावत्व' तो दोनों में 
( एक-एक घट में और आकाश में भी ) है। अतः 'अनेकत्वे सति भावत्वम्‌’ इस 
साधम्यं की आकाश में तथा एक-एक घटादि पदार्थ में 'अव्या प्ति” हो रही है। 
समा० - उसी अव्याप्ति का निवारण करने के लिये ग्रन्थकार ने स्वयं 'अनेक- 
भाववृत्तिपदार्थ०' इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा साधर्म्यं को परिष्कृत किया । अनेक 
जो भाव अर्थात्‌ घटपटादिव्यक्तियाँ उन पर वर्तमान जो पदार्थविभाजकोपाघि अर्थात्‌ 
'पदार्थेत्व का साक्षात्‌ व्याप्यधम जो द्रव्यत्व आदि, उनसे युक्त” ऐसा कहने पर 
उपर्युक्त अव्याप्ति दोष नहीं होगा । अर्थात्‌ पदाथेत्वघर्म का साक्षात्‌ व्याप्यधर्म 
द्रव्यत्व, प्रत्येक घट में भोर आकाश में रहता ही है, अतः कोई अव्याप्ति दोष 
नहीं है 'समवायिनः' इति | समवायः एषामस्तीति समवायिनः | यहाँ पर मत्त्व- 
थीय इनि प्रत्यय है सामान्य और विशेष में कोई भी घम समवायसम्बन्ध से नहीं 
रहता | अतः 'समवायित्व’ की अव्याप्ति होगी, इस भ्रम के निवा रणार्थ--'सम- 
वायित्व’ का अभिप्रेत अर्थ बताते हैं-समवायित्वश्च०' इति । यहाँ पर 'समवायि- 
पद से 'समवायप्रतियोगित्व' ही अभिप्रेत है। इस विवक्षित अर्थ के करने पर 
अव्याप्तिदोष नहीं होता, क्योंकि सामान्य और विशेष स्वयं समवाय--सम्बन्ध से 
रहते हँ । एवच्च 'समवायित्व” के दो अर्थ होते हैं 'एक' समवायानुयो गित्व--और 
दूसरा समवायप्रतियोगित्व । पहले अर्थ की विवक्षा करने पर अव्याप्ति दोष 
होता है, किन्तु gat अर्थ की विवक्षा करने पर वह दोष नहीं होता । 'समवा मित्व? 
के प्रथम अर्थ की दृष्टि से नित्यद्रव्यरूप परमाणुओं में और . आकाश आदि में 
अव्याप्ति हो जाती है, क्योंकि ये ( परमाणु, आकाश ) समवाय-सम्बन्ध से कहीं नहीं 
रहते | इस अव्याप्ति को दूर करने के लिये साधम्यं ( संमवायित्व ) का परिष्कृत 
स्वरूप बता रहे हैं-'समवेतवृत्ति०' इति। 'समवेतवृत्तिपदार्थविभाजकोपाधिमत्त्वम्‌' 
इसका अर्थ यह हुआ कि समवेत ( समवाय सम्बन्ध से वर्तमान ) धटादि और 
रूपादिको में वृत्ति ( रहना ) है जिसकी, ऐसा जो पदार्थविभाजकोपाघि घर्म यानी 
पदार्थं का विभाजकोपाघि अर्थात्‌ पदार्थत्व का साक्षात्‌ व्याप्य द्रव्यत्व, गुणत्वादि- 
रूप धमं, उस धर्मरूप उपाधि से युक्त ही समवायित्व है। ऐसी विवक्षा करनेपर 
अव्याप्ति दोष नहीं होगा । इस प्रकार जातिघटित विवरण करने से भुतला दि- 
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` चतुष्टय के परमाणुओं में और भाकाशादि पाचों में अव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि 
उनमें विवक्षित द्रव्यत्वादि-धर्मं अपने अपने सम्बन्ध के अनुसार रहते हैं। द्रव्यादि 
चारों का साधम्यं 'समवेतसमवेतत्व' ( समवेतवृत्तिपदार्थविभाजकोपा धिमत्त्व ) है। 
अपने कारणस्वरूप कपालादि में समवेत ( समबःय-सम्बन्ध से वर्तमान ) हुए घट- 
पटादि में समवेत जो पदार्थविभाजकोपाधि घमं ( पदार्थत्व का साक्षात्‌ व्याप्य- 
धर्म द्रन्यत्व, गुणत्व आदि तद्वत्व = तद्युक्त होना है। ) और-द्रव्यादि पांचों का 
साधम्यं समवायित्व और अनेकत्व है । ऐसा अर्थ करने पर नित्यद्रव्यो में अव्या प्ति 
नहीं होगी | 
सत्तावन्तस्त्रयस्त्वाद्या' गुणादिनिग णक्रियः ॥ १४॥ 

आद्य के तीन (द्रव्य, गुण, कर्म ) पदार्थो का 'सत्तावत्त्व समान ध्म है। 
और गुणादि षट्‌ ( गुण, कमें, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव ) का निर्गुः 
णत्व, निष्क्रियत्व समान घमं हैं । 

सत्तावन्त इति । द्रव्यगृणकमंणां सत्तावत्त्वमित्यथंः । 

॥ इति आ्यापदार्थत्रयसाघर्म्यकथनम्‌ N 

गुणादिरिति। यद्यपि गृणक्रियाशून्यत्वमाञ्यक्षणे घटादावतिव्याप्ं, क्रियाः 
शून्यत्वं च गगनादावतिव्याप्तं, तथापि गुणवदवृत्तिधर्मेवत्त्वं कमंवदवृत्तिपदाथं- 
विभाजकोपाधिमत्त्वं तदर्थेः। नहि घटत्वादिकं द्रव्यत्वादिकं वा गुणबदवृत्ति 
कर्मवदवृत्ति वा, किन्तु गुणत्वादिकं तथा, आकाशत्वादिक तु न पदार्थविभाज- 
कोपाधिः ॥ १४॥ 

॥ इति गुणा दिषट्पदार्थंसाधर्म्यकथनम्‌ ॥ 

द्रव्य, गुण, कमं ये तीन पदार्थ सत्तावान्‌ हैं, इसी कारण इन तीन पदार्थों का 
सत्तावत्त्व ही साधम्यं है । द्रव्य से भिन्न गुणादि षटू पदार्थों का “निर्गुणत्व, तथा 
“निष्क्रियत्व” साधम्यं है। 'गुण के अत्यन्ताभावत्व’ को निर्गृणत्व कहते हैं तथा 
“क्रिया के अत्यन्ता भावत्व' को निष्क्रियत्व कहते हैं। इन गुणादि षट्‌ पदार्थों में किसी 
प्रकार का कोई “गुण तथा क्रिया’ समवायसम्बन्ध से नहीं रहती । द्रव्य गें तो गुण 
तथा कमं समवाय सम्बन्ध से रहता ही है। इस कारण निर्गृणत्व और नि ष्क्रियत्व 
द्रव्य” के वेध्यं हैं। यद्यपि उत्पत्तिक्षण' में “घटा दि द्रव्य भी निर्गुण तथा निष्क्रिय 
होते हैं, और आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा ये चारों 'विभुद्रव्य' भी क्रियारहित 


( १ ) आदौ भवा आद्याः, अत्र “दिगादिभ्यो aq” ( ४।३।५५ ) इति भावार्थे 
‘aq । द्रव्यगुणकर्माणि सत्तावन्ति। सत्तावत्त्वच समवायसम्बन्धेन बोध्यम्‌ । 

( २) 'उत्पन्नं द्रव्यं क्षणमगुणं तिष्ठति’ यह नैयायिको का एक नियम है। 
आकाशे, कालादौ च विभुपदार्थ feta न जायते। एवश्च गुणादीनामुच्यमानं 
साधर्म्य द्रव्ये अतिव्याप्तम्‌, इत्याशंका जायते । तामाशंकां परिहतु' जातिघटितवाक्यं 
विवक्षया प्रदशितम्‌--'गुणवद्वृत्ति' इति । 
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रहते हैं, अतः भतिव्याप्ति . होनी चाहिए । तथापि 'निर्गृणत्व' शब्द का अर्थ 
'गुणवाले--पदार्थ में नहीं रहनेवाला घर्मंत्व' है, तथा 'निष्क्रियत्व' शब्द का 
अर्थं 'कर्मेवाले पदार्थ में नहीं रहनेवाला और पदार्थविभाजक उपाधिमत्त्वधमे' है | 
घटादि-द्रव्यों में रहनेवाले घटत्व, द्रव्यत्व, पृथिवीत्व आदि धर्म, गुणवाले तथा कर्म- 
वाळे में आवृत्ति नहीं हैं। गुणादिषट्पदारथों में तो क्रमशः गुणत्व, HA, सामा 
न्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व और अभावत्व ये छह घर्म, गुणवाले तथा कर्मवाले 
पदार्थ में अवत्ति कहे जाते हैं. तथा पदाथंविभाजक उपाधि भी हैं। इस कारण 
उत्पत्तिक्षणावच्छिन्न घटादि में तथा आकाशादि विमु द्रव्यों में अतिव्याप्ति नहीं 
हो पाती । यद्यपि आकाशा दि विभु द्रव्य, कमेवाले में अवृत्ति हैं, तथापि वे ( द्रव्य ) 
पदार्थविभाजक उपाधिरूप नहीं हैं। इस कारण आकाशादि में निष्क्रियत्व साधम्य 
की अतिव्याप्ति नहीं हो सकती । 
( क्षेपकपाठ: ) 


यद्वा गुणवद्वृत्तित्वे सति कमंवद्वृत्तित्वे सति वा सत्ताव्याप्यजातिशून्य- 
भावत्वं विवक्षितम्‌ । गुणकमंणोरव्याप्तिवारणाय गुणवद्वृत्तिकमंवद्वृत्तीति- 
वा । पुनस्तत्रैवाव्या्िवारणाय सत्ताव्यायेति। व्याप्तिश्च भेदगर्भा निवे- 
शितेत्यतो न दोषः। द्रव्यगुणान्यतरत्वमादाय तत्रैवाव्याप्तिवारणाय जातीति। 
अमावेऽतिव्यासिवारणाय भावत्वमिति । गुणवद्वृत्तिः सत्ताव्याप्यजातिद्रंव्यत्वं 
तच्छून्यत्वं पच्चानामस्त्येव ॥ १४॥ 
अथवा गुणवाले में रहनेवाली तथा कर्मवाले में रहनेवाली जो सत्ता की व्याप्य 
द्रव्यत्व" जाति है, उससे शून्य 'भावत्व' ही गुणादि ( गुण, कर्म, सामान्य, 
विशेष, समवाय ) पाँचौं का साधम्यं है । यहाँ गुण में तथा कमं में अतिव्याप्ति के 
निवारण के लिये 'गुणवद्वृत्ति” तथा 'कर्मवद्वृत्ति’ कहा गया है । केवल सत्ता! 
के ग्रहण करने से पुनः गुण, कमं में रहनेवाली अव्याप्ति के वारण के लिए 'सत्ता- 
व्याप्यजाति’' कहा गया है। यहाँ व्याप्य-व्यापकभाव की व्याप्ति भेदर्गाभता 
विवक्षित है । अन्यथा समानाधिकरणरूप व्याप्ति को स्वीकार करें तो 'स्व' में 
'स्व-व्याप्यत्व? के भी होने से “सत्ता” की व्याप्य जाति 'सत्ता'भी होगी, उस ‘AAT’ 
से शून्य ( रहित ) गुण, कर्मादि नहीं हे । अतः उनमें उक्त लक्षण की अव्याप्ति 
होगी । उस अव्याप्ति के निवारणार्थं भेदगभित व्याप्ति का निर्देश किया गया है। 
भेदगभितव्याप्ति का आकार इस प्रकार होगा--'स्वसमानाधिकरणत्वे सति स्व- 
समानाधिकरणभेदप्रतियोगित्वम्‌'। यहाँ पर दोनों - स्व” पदों से व्यापकसत्ता का 
ग्रहण है । द्रव्य, गुण, कर्मं तीनों पर रहने के कारण “सत्ता” व्यापक है और 
‘gona’ केवल 'द्रव्य' ही पर रहने के कारण उसकी ( सत्ता की ) इष्टि से व्याप्य 
है । अतः 'दरव्यत्व’ रूप व्याप्यसत्ता का द्रव्य पर भी रहनेवाली व्यापकसत्ता के 
साथ सामानाधिकरण्य भी है, और गुण पर रहने वाली व्यापकसत्ता के अधिकरण 
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रूप गुण में रहनेवाला जो “गुणे द्रव्यत्वं न' गुण पर द्रव्यत्व नहीं इत्याकारक जो 
भेद, उस भेद का प्रतियोगित्व द्रव्यत्व में होगा, गुण, कर्म में नहीं । ती द्रव्यत्व 
रूप व्याप्त-सत्ता से शून्य गुण, कर्मादि हो गये । अतः गुण-कर्मं आदि में अव्याप्ति 
नहीं होगी | सब का तात्पर्यं यह हुआ कि भेदगर्भितव्याप्ति को मानने से गुण-कर्म 
में अव्यासि नहीं हो पाती । किन्तु सत्ता का व्याप्य द्रव्यत्व, गुणत्व आदि अन्य 
तरत्वरूप अखण्डोपाधिधर्म भी है, उससे शून्य गुणादि नहीं है । इस कारण 
लक्षण की अव्याक्ति तो वनी ही रहेगी, तो उनके निवारणार्थ 'जाति' पद दिया 
गया है। 'अभाव' में अतिव्यासति को हटाने के लिये “भावत्व' पद दिया गया है। 
गुणवाले ( द्रव्य ) में रहनेवाली सत्ता की व्याप्य जाति 'द्रव्यत्व” है, उससे शून्यत्व 
अर्थात्‌ द्रव्यत्व-रहितत्व साधर्म्यं’ गुणादि पाँचों में है ॥ १४ ॥ र 
__/सामान्यपरिहीनास्तु सर्वे जात्यादयो मताः । 


सामान्येति | सामान्यानधिकरणत्वं सामान्यादीनामित्यर्थः । 
॥ इति सामान्यादिपदार्थचतुष्टयसा धर्म्यकथनम्‌ ॥ 


सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव ये.सभी सामान्य ( जाति ) से हीन 
हैं, अर्थात्‌ इन पर “समवाय! सम्वन्ध से सामान्य ( जाति ) नहीं रहता) । अर्थात्‌ 
सामात्यादि सब पदार्थो का 'सामान्यशून्यत्व' समात-घर्म ( साधम्यं है। 

शंका-सामान्य ( जाति ) आदि पर भी 'एकार्थंसमवायसम्बन्ध'? से सामान्य 

( १ ) द्रव्य, गुण, कर्म ये तीन पदार्थ, साधारण प्रतीति के विषय हैं, किन्तु 
सामान्य विशेप्र, समवाय और अभाव ये चार पदार्थ, साधारण प्रतीति के गोचर 
नहीं । इस कारण ये चार पदार्थं कल्पित हैं । क्योंकि द्रव्य, गुण तथा कर्म इन 
FOR पदार्थों के ये स्वरूप हैं। जिसकी कल्पना नहीं की जाति उसको ‘ae’ 
कहते हूँ, और जिसकी कल्पना करते हूँ, उसको 'कल्पित' पदार्थ कहते हँ। sar 
पदार्थो में 'जाति' स्वीकार की जाति है। कल्पित पदार्थ में 'जाति' स्वीकार 
करने के समय पूर्वोक्त के अभेदादि अनेक दोष आते हैं जो ‘arf के प्रतिबन्धक 
होते हैं | 

( २ ) एकस्मिन्‌, अर्थं समवायेन सत्त्वमेकार्थसमवायः । जंसे--'एकं रूपम्‌’ इस 
प्रतीति में गुणस्वरूप ‘eq’ में “गुण गुणानङ्गीकारात्‌' नियम के अनुसार उसके 
निर्गुण रहने पर भी एकत्वसंख्यारूप गुण का भान होता है। यद्यपि रूप में एकत्व- 
संख्या समवायसम्बन्ध से नहीं रहती, तथापि एकार्थंसमवायसम्बन्ध से तो रहती 
ही है । अर्थात्‌ जिस घट आदि में ‘eq’ समवायसम्बन्ध से रहता है, उसी घट 
आदि में 'एकत्व' संख्या भी समवायसम्बन्ध से रहती है। इस कारण 'रूप' और 
'एकत्व' का एकार्थसभवायसम्बन्ध हुआ । तथापि इस सम्बन्ध को रूप! में एकत्व- 
निरूपित अधिकरणता का नियामक नहीं कहा जा सकता । क्योंकि Ta घट में रूप 
के साथ रूपत्व 'स्वसमवायसमवेतत्व' सम्बन्ध से रहता है, वैसे यह नहीं है । 

५ न्या० 
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( जाति ) रहता ही है, तब उन्हें | सामान्य आदि को ) सामान्य से हीन क्यों 
कहा जा रहा है, अर्थात्‌ सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव पर जातिरूप घर्म 
नहीं है यह कैसे स्वीकार किया जाय ? 

समा०--यद्यपि 'एकाथंसमवाय-सम्बन्ध से सामान्यादि पदार्थों पर जाति 
( सामान्य ) रूप घमं रहता है जिससे सामान्यादि पदार्थों को भी सामान्यवान्‌ 
( जातिमान्‌ ) कहा जा सकता है, तथापि उनमें सामान्यनिरूपिता अधिकरणता 
नहीं है । क्योंकि 'एकार्थसमवायसम्बन्ध' अधिकरणता का नियामक सम्बन्ध नहीं 
है । इसी अभिप्राय से सामान्यपरिहीनत्व का परिष्कृत स्वरूप सामान्यानधिकरणत्व' 
बताया है ) 

॥ इति सामान्या दिपदार्थचतुष्टयसाघम्येकथनम्‌ ॥ 


पारिमाण्डल्य भिन्नानां कारणत्वमुदाहृतम्‌ ॥ १५ ॥ 


अणुपरिमाण तथा परम महत्परिमाण से भिन्नों का अर्थात्‌ द्रव्य-गुण-क्म- 
सामान्य-विशेष-समवाय-अभाव--इन पदार्थों में 'कारणत्व' साधर्म्यं है । 
परिमाण्डल्येति पारिमाण्डल्यमणुपरिमाणं, कारणत्वं afgaat 
साधम्य॑मित्यथं: | अणुपरिमाणं तु न कस्यापि कारणम्‌। तद्धि स्वाश्रयारब्ध- 
द्रव्यपरिमाणारम्भक भवेत्‌ । तच्च न सम्भवति, परिमाणस्य स्वसमानजातीय- 
सवोत्कृष्टपरिमाणजनकत्वनियमान्महदारब्धस्य महुत्तरत्ववदणुजन्यस्याणुतरत्व- 
प्रसङ्गात्‌ । एवं परममहत्परिमाणमतीन्द्रियसामान्यं िशेषाश्च बोध्याः। 
'पारिमाण्डल्य' का अर्थं अणुपरिमाण है" । पारिमाडल्य ( अंणुपरिमाण ) से 
भिन्न पदार्थो का 'कारणता रूप' समानघमं है । 'पा रिमाण्डल्य' शब्द द्वयणुकपरिमाण 
का भी उपलक्षक है। जैसे परमाणुपरिमाण किसी भाव कारं के प्रति कारण नहीं होता, 
वैसे ही द्रयणुकपरिमाण, मन का परिमाण तथा आकाश, काल दिशा का परम 
महत्परिमाण और इन्द्रियों से अगोचर-परमाणु आदि भौर जाति तथा विशेष ये 
सब किसी कायं के प्रति कारण नहीं होते । पूर्वोक्त अणुपरिमाण आदि पदार्थो के 
बिना बाकी सब पदार्थ किसी न किसी कार्य के प्रति कारण होते ही हँ” । तात्पर्यं 
———— Ec ts S G 
( १ ) परमाणु तथा द्व्यणुक के परिमाण का नाम 'अणुपरिमाण' है 1 
( २) अणुपरिमाण भादि पदार्थो के बिना बाकी सब पदार्थ किसी न किसी 
कार्य के प्रति कारण होते ही हैं। इस कारण अणुपरिमाण आदि पदार्थों के बिना 
बाकी के सव पदार्थों का 'कारणत्व' साधम्यं है । पूर्वोक्त अणुपरिमाण आदि कारण 
नहीं होरे इस मं युक्ति यह है कि अवयवों का परिमाण अवयवी के परिमाण के 
कारण होला है । जैसे तन्तु-( अवयव ) के परिमाण से पट ( अवयवी ) का 
परिगाण उत्पन्न होता है, अतः तन्तु का परिमाण पट के परिमाण के प्रति कारण 
होता है । और अवयवी का परिमाण ( पट का परिमाण ) अवयव (तन्तु ) कें 
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यह है कि सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव इन चारों का 'सामान्यपरिहीनत्व” 
( सामान्य-शून्यत्व ) साधम्य है, तथा परिमाण्डल्य ( अणुपरिमाण ) एवं दृचणुक- 
परिमाण और “मन का परिमाण इन सबसे भिन्न परिमाणवाले पदार्थो का 
‘कारणत्व’ साघम्यं है । 


शंका० - किसी का के प्रति 'अणुपरिमाण' को कारण क्यों नहीं माना जाता? 

समा०--'अणुपरिमाण' को यदि कारण माना जाय तो स्वाश्रय से आरब्ध 
( उत्पन्न ) हुए द्रव्य के परिमाण का उसे आरंभक कहना होगा यहाँ ‘ea’ 
पद से परमाणु के अणुपरिमाण का ग्रहण करना है। तब 'स्वाश्रय' का अर्थ होगा- 
'स्व' = परमाणु के अणुपरिमाण का आश्रय=परमाणु, उससे आरब्ध= उत्पन्न 
जो 'इथणुक द्रव्य, उसके परिमाण का आरंभक ( उत्पादक ) अणुपरिमाण को ही 
कहना होगा, परन्तु वह संभव नहीं होगा, क्योंकि परिमाण का यह स्वभाव है 
है कि वह अपने 'सजातीय उत्कृष्ट परिमाण का जनक होता है।* उत्कृष्टता 
'तरपू' “तमप्‌” प्रत्ययप्रयुक्त होती है । जैसे--कपाल के महत्परिमाण से आरब्ध 
हुए घटका परिमाण महत्तर होता है। वैसे ही परमाणु के अणुपरिमाण से 
उत्पन्न द्वयणुक का परिमाण 'अणुतर' होगा । और द्वयणुक के अणुतर परिमाण 
से उत्पन्न जो त्र्युक* का परिमाण होगा, वह अणुतम' हो जायगा, तब 
“त्र्यणुक' का प्रत्यक्ष न होगा, उससे होनेवाले ‘qe’ का भी प्रत्यक्ष न हो सकेगा | 
उसी प्रकार परममहतूपरिमाण, अतीन्द्रियसामान्य' और विज्ञेष* ये भी किसी 


परिमाण की अपेक्षा उत्कृष्ट ( स्वरूपादि से श्रेष्ठ ) रहता है, यह अनुभवसिद्ध है । 
यदि परमाणूपरिमाण द्वयणुक के परिमाण के प्रति तथा द्वयणुक का परिमाण 
त्र्यणुक के परिमाण के प्रति कारण हो जायगा तो जैसे तन्तुपरिमाण की अपेक्षा 
पट का परिमाण उत्कृष्ट ( बडा ) है, वैसे ही उस परमाणपरिमाण की अपेक्षा 
द्वयणुकपरिमाण तथा द्वयणुकपरिमाण की अपेक्षा त्र्यणुकपरिमाण उत्कृष्ट ( अणृतर ) 
होने लगेगा । उसी प्रकार आकाश, काल, दिक्‌ का महत्‌-परिमाण भी किसी वस्तु 
के परिमाण के प्रति कारण नहीं माना जाता। यदि कारण मान लें तो उस 
आकाश आदि से अधिक विभु ( व्यापक किंवा बड़ी ) ऐसी कोई वस्तु नही है, 
किन्तु अब ऐसी वस्तु होने लगेगी । परन्तु परमाणु से अणु ( सूक्ष्म ) वस्तु तथा 
आकाशादि से बड़ी कोई भी वस्तु सम्भव नहीं हो रकती | इस कारण पूर्वोक्त 
परिमाण किसी कार्य के प्रति कारण नहीं है । किन्तु परमाणुगत द्वित्वसंख्या ही 
FANT का कारण है । 

( १ ) 'परिमाणं स्वसमानजातीयोक्कष्टपरिमाणं जनयती'ति नैयायिकसिद्धान्तः। 

( २ ) 'त्रिभिद्व्यणुकरेकं त्यणकमारम्यते इति’ न्यायसिद्धान्तः । 

( ३ ) परमाण्वादिनिष्ठं परमा णुत्वादिकमती र्द्रियसामान्यम्‌ । ` 

( ४ ) स्वतोव्यावृत्तो विशेषपदार्थः | 
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कायं के प्रति कारण नहीं होते हैं यह समझना चाहिये। तात्पर्यं यह है कि 
परिमाण्डल्य के समान इनका भी “अकारणत्व” साधर्म्य है। थह कथन योमिप्रत्यक्ष 
में विषय को कारण न मानकर ही किया गया है। किन्तु वादी इस रहस्य को 
न समझकर शंका कर रहा है। 
शंका०--योगियों को अपने योगबल से परमाणु का तथा आकाश, काल 
आदि का प्रत्यक्ष होता है तो परमाणु के अणुपरिमाण का तथा आकाश आदि के 
परम महत्परिमाण का भी- प्रत्यक्ष अवश्य होता होगा । “विषय के प्रत्यक्ष के प्रति 
“विषय! कारण होता है ।! इस नियम के अनुसार अणुपरिमाण विषयक प्रत्यक्ष 
_ एवं परम-महत्परिमाण-विषयक प्रत्यक्ष के प्रति उस प्रत्यक्ष का विषय जो 
'अणुपरिमाण' और 'परम-महत्परिमाण'--उनको 'प्रत्यक्ष' के प्रति विषयविधया 
. कारणता बन जायगी । तब कैसे समझा जाय कि 'अणुपरिमाण' और परम- 
“महत्परिमाण” किसी भी. कार्य के प्रति कारण नहीं हैं ।१ अन्यथा जैसे परमाणु- 
परिमाण किसी का कारण नहीं वसे ही काल-दिङ्निष्ठ परममहत्परिमाण, परमा- 
ण्वादि पर रहनेवाली परमाणुत्वादि अतीन्द्रियजाति और स्वतोव्यावृत्तात्मक विशेष- 
पदार्थ ये भी किसी के कारण नहीं होंगे | अतः अणुपरिमाण और परममहत्परिमाण 
में प्रत्यक्ष के प्रति विषयविधया कारणता हो सकती है । 
इदमपि योगिप्रत्यक्षे विषयस्य न कारणत्वस्‌ । ज्ञायमानं सामात्यं त प्रत्या- 
सत्तिः। ज्ञायमानं लिङ्गं नानुमितिकरणमित्यभिप्रायेणोक्तम्‌ । आत्ममानसप्रत्यक्षे 
आत्मपरममहत्त्वस्य कारणत्वात्‌ परममहत्परिमाणं कालादेर्बोध्यमु । 
तस्यापि न कारणत्वमित्याचार्याणामांशय इत्यन्ये । तन्न, ज्ञानातिरिक्तं 
_प्रत्येवाकारणताया आचार्येरुक्तत्वात्‌ ॥ १५॥ | 
U इति पारिमाण्डल्यभिन्नपदार्थसाधम्यंकथन म्‌ |) 
.. ( १ ) शंका--'विषयतासम्बन्धेन प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति तादात्म्यसम्बन्धेन 
विषयस्य कारणत्वम्‌’ इस नियम के अनुसार योगजसन्निकर्ष से योगिप्रतयक्ष में विषय 
को कारण माननेवाछे के मत में--योगजसन्निक्ष से पारिमाण्डल्य के प्रत्यक्ष में 
पारिमाण्डल्य, Taanga के प्रत्यक्ष में परममहत्त्व, अती म्ब्रियपरमाणुत्व- 
गुरुत्वादि जाति के प्रत्यक्ष में परमाणुत्व, गुरुत्व, विशेषपदार्थ के प्रत्यक्ष में 
बिशेष को विप्रयविधया कारणत्व होता है। 'अणुपरिमाण आदि कारण.. नहीं 
होते” ग्रह मानना उचित नहीं है, क्योंकि स्त्र प्रत्यक्ष के प्रति प्रत्यक्ष का विषय ही 
कारण होता है । जैसे-घट-प्रत्यक्ष के प्रति 'घट' ही कारण होता है। वैसे ही 
योगिजंनों के योगाम्यास के बल से अतीन्द्रिय वस्तु भी ( परमाणु आदि उसका 
परिमाण ) प्रत्यक्ष का. कारण होती है। तत्तत्‌ प्रत्यक्ष के प्रति तत्ततू प्रत्यक्ष का 
तत्तत्‌ विषय ( परमाणु आदि ) तथा उसका परिमाण कारण होता है | अतः 
पारिमाण्डल्य आदि में अकारणत्व कहना उचित नहीं है । 
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समा०—पारिमाण्डल्य ( अणुपरिमाण आदि ) से भिन्न पदार्थों को कार्य के 
प्रति कारणता जो बताई गई है, वह नवीन नैयायिकों के अभिप्राय से ही 
बताई है । नवीन नैयायिक योगी के प्रत्यक्षज्ञान में विषय को कारण नहीं 
मानते । जैसे 'प्रभा’ सूर्योदय के होने में पूर्वलिङ्ग (mag) है, उसी 
तरह प्रसंख्यान का पूर्वेलिङ्ग 'प्रातिभज्ञान है । अपनी प्रतिभा से उत्पन्न अनौ- ` 
पदेशिक ज्ञान को 'प्रातिभज्ञान' कहते हैं। इस ज्ञान के द्वारा योगी सब कुछ 
करतलामलकवत्‌ जानता Fl योगसुत्रकार पतञ्जलि ने भी “प्रातिभाष्ठा सवम” 
(ato go ३।३३ ) सूत्र से यही बताया है कि योगी अपनी समाघिभावना के 
प्रकर्ष से अतीत, अनायत, दूरस्थ सभी वस्तुओं को प्रत्यक्ष करने में समर्थ रहता 
है । योगजघमंप्रत्यासत्ति के द्वारा होने वाले योगियों के इस अतीतादि पदार्थ- 
विषयक साक्षात्कार ( प्रत्यक्ष ) में जैसे विषय के अस्तित्व (सत्ता की भावषयकता 
नहीं होती, वैसे ही परमाणु-परिणाम आदि वतमान विषयों के साक्षात्कार ( प्रत्यक्ष ) 
में भी विषय की सत्ता ( अस्तित्व ) का होना आवद्यक नहीं है, अर्थात्‌ योगियों का 
प्रत्यक्ष विषयसत्ता निरपेक्ष हुआ करता हे । अतः इस प्रकार के योगि-प्रत्यक्ष में 
परमाणुपरिमाण को, विषयविघया कारणता नहीं है, अर्थात्‌ परमाणुपरिमाण उसके 
प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता । ; 

शंका-थोगियों के प्रत्यक्ष ज्ञान में परिमाणुपरिमाण भले ही विषयविषया. 
कारण न हो, किन्तु सामान्यलक्षणा से होनेवाले ज्ञान में और अनुमिति में 
परमाणुपरिमाण को कारणता रहती ही है, इस कारण पुनरपि 'पारिमाण्डल्यभिन्ना- 
नाम्‌' यह कथन असंगत ही रहा । 

_ समा०-उक्त आशंका के समाधानार्थं 'ज्ञायमानं सामान्यम्‌’ इत्या दि ग्रन्थ दिया 

जा रहा है ।* वतंमानकाल का जो ज्ञान, उस ज्ञान का विषयभूत जो सामान्य, 


( १.) 'सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति' के बल पर ( गोमात्र को गोत्वस्वरूप जान लेना 
इस प्रकार जाति के बल पर.) जातिमान्‌ सवंगोविषयक अलो किक प्रत्यक्ष ( नहीं 
देखी हुई भी गौओ का प्रत्यक्ष ) जैसे होता है, वैसे ही इत्द्रियो से अगोचर ( अविषय) 
परमाणु आदि का उनकी जाति के सहित ज्ञान योगिजनों को अपने योगाभ्यास 
के बल से होकर उस जाति के योग से तत्तत्‌ जातिमान्‌ परमाणु आदि का प्रत्यक्ष 
होता है। इस कारण प्रत्यक्ष के प्रति अतीन्द्रिय-जाति भी कारण होती है । 

( २) 'सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति से प्रत्यक्ष होता है', यह कहना तो ठीक है, 
परन्तु उसका तात्पयं यह है कि सामान्य (जाति) का ज्ञान ही उस प्रत्यक्ष के प्रति 
कारण है, 'सामान्य' ( जाति) कारण नहीं है। तात्पयं ग्रह है कि केवल लौकिक 
प्रत्यक्ष के प्रति ही (पाँच प्रकार के सन्निकषं से होने वाले प्रत्यक्ष के प्रति) 'विषय' 
कारण होता है। परन्तु योगी के प्रत्यक्ष के प्रति (, अलोकिक प्रत्यक्ष के प्रति ) 
विषय को कारण कहना स्वीकार नहीं है। यदि स्वीकार करें तो योगियों 
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उसे ज्ञायमानसामान्य! कहते हें | उसी प्रकार वर्तमानकालिकज्ञान का विषयभूत 
जो लिङ्ग (हेतु) उसे ज्ञायमानलिङ्ग' कहते हैं । नवीन नैयाथिको 
का यह सिद्धान्त है कि “विशेष” पदार्थ पृथिव्यादिपरमाणुओं का भेदक नहीं है, 
अपितु “विशेष” का ज्ञान उन परमाणुओं का भेदक है । उसी प्रकार “ज्ञायमानसा- 


> 


3 x उ हीं 
मान्य प्रत्यासत्ति ( अलौकिकसन्निकर्ष )न ज न= डि ककसन्निकर्ष ) नहीं है, किन्तु सामान्यज्ञानम किन्तु सामान्यज्ञानमात्र १ सामान्यः 


के योगाभ्यास से भूत, भविष्यत्‌ सव पदार्थ, विषय के सहित उन्हें प्रत्यक्ष 
होते हैं सो बात नहीं, क्योंकि उस प्रत्यक्ष के समय उस प्रत्यक्ष के प्रति 
उसे कारण कहें तो जो ya, भविष्यत्‌ पदार्थूप विषय, जिनका होना 
वतमान में सम्भव ही नहीं है, उनके न रहने पर भी उन्हें कारण नहीं कहा जा 
सकता । अतः योगी के प्रत्यक्ष के प्रति विषय कारण नहीं है। इसी अभिप्राय से 
उक्त चारों में अकारणत्व बताया गया है । भतः पारिमाडल्य आदि में अका रणत्व 
प्रतिपादक ग्रन्थ अनुचित नहीं है । 
प्राचीनो के मत में ज्ञात हुआ ( जाना हुआ ) हेतु अनुमिति के प्रति कारण 
होता है। ( नवीनों के गत में हेतु का ज्ञान कारण होता है)। प्राचीनों 
के अनुसार उदाहरण--'पर्वंतो वह्लिमान्‌ घूमात्‌' इस स्थल में ( पर्वतस्वरूपी पक्ष 
में घृमस्वरूपी हेतु से अस्निस्वरूपी साध्य साधा जाता है) घूम उस अनुमिति 
के प्रति कारण है। उसी प्रकार यदि हम 'अणुपरिमाण' को हेतु बनाकर 
प्राचीन मत को प्रमाण कहें तो अणुपरिमाण, अनुमिति के प्रति कारण हो जाथगा। 
इसलिए पूर्वोक्त 'अणुपरिमाण आदि कारण नहीं होते” यह मानना उचित नहीं है। 
( १ ) ज्ञायमानसामान्य को अलौकिक प्रत्यक्ष में सन्निकर्ष के रूप सें कारण 
( प्रयोजक माननेवाले के अनुसार परमाणुत्वेन सकलपरमाणुविषयक मानस- 
प्रत्यक्ष में अती.न्द्रियपरमाणु जाति ( सामान्य ) को भी परमाणुत्वसामान्यलक्षणा 
अत्यासत्ति ( सन्निकर्षं ) द्वारा कारण माना जाता है। “सामान्य? शब्द की 
युत्ति समानानां भावः सामान्यम्‌' के अनुसार 'सामान्य' शब्द से पारिमाण्डल्य 
( अणुपरिमाण ) का भी ग्रहण होता है। अतः 'परमाणुः अणुपरिमाणवान्‌? यह 
ज्ञान होने के पदचात्‌ “सर्वे परमाणवः अणुपरिमाणवन्तः' इत्याकारक अलौकिक 
परमाणु-परिमाणविषयक प्रत्यक्ष 'सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति’ से हो जाता है, 
क्योंकि अलौ किकसम्बन्ध से परमाणु-परिमाण कारण होता है । इसी प्रकार 
‘सर्वगतः आत्मा परममहत्वपरिमाणवान्‌' यह प्रत्यक्ष होने के पदचात्‌ “सर्व सर्वगताः 
कालादय; परममहत्परिमाणवन्त: यह अलौकिक मानसप्रत्यक्ष 'सामान्यलक्षणा- 
प्रत्यासत्ति' से होता है । क्योंकि वहाँ अलो किकसम्बन्धरूपेण परममहत्परिमाण को 
कारणता है । इसी प्रकार 'नित्यद्रव्यं विशेषवत्‌” यह ज्ञान होने के बाद 'सर्वाणि 
नित्यद्रव्याणि विशेषवन्ति' यह अलौकिक विशेषविषयक प्रत्यक्ष, 'सामान्यलक्षणा- 
प्रत्यासत्ति” से होता है। क्योंकि अलौ किकसम्बन्ध से वहाँ “विशेष” पदार्थ कारण 
के रूप में रहता है ।- 


धम्येनिरूपण म्‌ 
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लक्षणाप्रत्यासत्ति है । उसी प्रकार ज्ञायमान-लिङ्ग, अनुमिति का कारण 
नहीं, किन्तु लिद्धुज्ञानमात्र ही अनुमिति का कारण (हेतु ) है ।' 

प्राचीन नेयायिक, परमाणुपरिमाण को भी योगिप्रत्यक्ष में विषयविघया 
कारण मानते हैं तदनुसार "परमाणुः अणुपरिमाणवान्‌” इत्याकारकज्ञान होने 
के अनन्तर ‘AT परमाणवः अणुपरिमाणवन्तः' इत्याकारक परमाणुपरिमाण- 
विषयक अलौकिक प्रत्यक्ष, सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति से होता है। इस अलौकिक- 
सम्बन्ध से परमाणुपरिमाण भौ प्रत्यक्ष का कारण बन जाता है। दूसरी बात 
यह है कि “परमाणुः द्रव्यम्‌ अणुपरिमाणात्‌' इस अनुमति में अणूपरिमाण की 
कारणता स्पष्ट ही है । अतः मूलकार ने भणुपरिमाण की कारणता का जो निषेध 
किया है वह नवीनों की efe से ही किया है। 

“आत्ममानस” इति । “सुखी अहम्‌, दुःखी अहम्‌, ज्ञानवानहम्‌, इच्छावानहम्‌' 
इत्याकारक आत्मविषयक मानसप्रत्यक्ष में आत्मा के परमहत्परिमाण की भी 
कारणता स्पष्ट प्रतीत होती है, क्योंकि 'द्रव्यीयलौकिकप्रत्यक्षं प्रति समवायेन 
महत्त्वं का रणम्‌”-- किसी द्रव्य के लौकिक प्रत्यक्ष में ‘aera’ को समवायसम्बन्ध 
से कारणता मानी जाती है। इस नियम के अनुसार आत्मनिष्ठ 
परममहत्परिमाण को छोड़कर आकाशादिनिष्ठ परममहत्परिमाण को कारण 
नहीं माना जाता। अर्थात्‌ कारणताशून्य परममहत्परिमाण आकाशादिकों 
का ही समझना चाहिए । कतिपय नंयायिक उदयनाचार्यं के आशय को 
अपनी बुद्धि के अनुसार लगाकर आत्मा के महत्परिमाण को भी कारण 
नहीं मानते । किन्तु ag उनका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान के 
अतिरिक्त कार्यो के प्रति आत्ममहत्‌ परिमाण की कारणता के निषेध में ही 
उदयनाचायं का आशय है अर्थात्‌ आत्मवृत्ति परममहत्परिमाण, ज्ञान के प्रति कारण 
होता है, ज्ञान-भिन्न (ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कार्यों के प्रति कारण नहीं हौता। 3 


( १ ) 'ज्ञायमान हेतु ( त्रायमान लिंग) अनुमिति के प्रति कारण नहीं होता, अपितु 
उस 'हेतु का ज्ञान” ( लिंग ज्ञान ) ही अनुमिति के प्रति कारण होता है। इसलिए 
पूर्वोक्त परमाणु आदि जो कहे हैं, वे किसी भी कायं के प्रति कारण नहीं होते । 
इनके अतिरिक्त सभी पदार्थ कारण होते हैं यह स्पष्ट हो जाता है। एवं च पूर्वोक्त 
अणुपरिमाण आदि के बिना बाकी सभी पदार्थो का 'कारणत्व' ही साघम्यं है । 

, (२) यद्यपि महत्‌-परिमाणों में आत्मा का महत्परिमाणमात्र ( 'ज्ञानवाहनम्‌, 
इच्छावाहनम्‌' ) इस आत्मविषयक मानस प्रत्यक्ष के प्रति कारण होता ही है, क्योंकि 
'द्रव्यीयलो किकप्रत्यक्षम्प्रति समवायेन महत्त्वं कारणम्‌’ यह नियम है। इसलिये 
आत्मा के परम-महत्परिमाण को छोड़कर आकाशादि निष्ट परम-महत्परिमाण 
में किसी के प्रति कारणता नहीं होनी चाहिये। तथापि इस विषथ में 
कुछ विद्वान्‌ नैयायिक-श्रीमदुदयनाचार्यं के ग्रन्थ 'कारणत्वं च ज्ञातृध्मेतर- 
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«अन्यथा तिद्धशन्यस्य नियता पुवंवतिता। 
कारणत्वं भवेत्तस्य fae परिकीतितम्‌ ॥१६॥ 
y समवायिकारणत्वं ज्ञेयमथाप्यसम वायिहेतुत्वम्‌ । 


`एवं ` ` न्यायनयज्ञेस्तृतीयमुक्तं निमित्तहेतुत्वम्‌ ॥१७॥ 

:/यत्समवेतं कार्य भवति ज्ञेयं तु समवायिजनक तत्‌ । 
तत्रासन्नं जनक  द्वितीयमायां परं तृतीयं स्यात्‌ ॥१८॥ 

अन्यथासिदिशूनय॑स्यं = अन्य प्रकार से जिसकी सिद्धि नहीं होती । 


नियता=अवश्यंभाविनी । ूर्ववतिता=कार्ं के पूर्वं जो हो उसे पूर्ववर्ती कहते 
कार्यापेक्षया” का ऐसा अभिप्राय निकालते हैँ कि ज्ञान को छोड़कर (ज्ञानातिरिक्त ) 
अन्य किसी कार्य के प्रति पूर्वोक्त भणुपरिमाण आदि कारण नहीं होते'। तथा 
आत्मा का परममहत्परिमाण भी किसी कार्य के प्रति कारण नहीं है' किन्तु वे इस 
ग्रन्थ को नहीं समझ पाते। उस ग्रन्थ को इस प्रकार समझना चाहिये 
ज्ञान के प्रति ( मानस प्रत्यक्ष के प्रति ) आत्मा का परिमाणमात्र कारण होता है? 
ऐसा आचाथे का अभिप्राय है । पूर्वोक्त 'का रणत्वं ज्ञातृधमेतरकार्यापेक्षः इस ग्रन्थ 
का अथं अन्य आचायों के मत में अणुपरिमाण आदि सभी, ज्ञान के प्रति कारण 
होते हैं, किन्तु ग्रन्थकार कहते हैं कि आत्मा का परममहत्परिमाणमात्र ज्ञान के 
प्रति कारण होता है, ज्ञान के अतिरिक्त में कारण नहीं होता यह आचार्य ' 
का आशय है | 

( २) ‘अन्यथासिद्धिशून्यस्य’ यहाँ षष्ठी” विभक्ति का अर्थ “निष्ठत्व” है । 
इसलिए prora’ के लक्षण को इस प्रकार कहना होगा-- अन्यथा सिद्धिशृत्य-- 
निष्ठा या अवश्यंभाविनी पूर्ववतिता अर्थात्‌ कार्योत्पत्त्यव्यवहिते पूर्वस्मिन्‌ क्षणे 
कार्याधिकारणवृत्तिता, तदेव कारणत्बम्‌'। कर्योत्पत्ति से अव्यवहित पुर्ववतिता 
तो कदाचित्‌ आनेवाले रासभ ( गधा ) में भी हो सकती है, तो उसे भी 
घटोत्पत्ति में कारण कहना होगा । अतः इस अतिव्याप्ति के निवारणाथे 
कारिका में “नियता? कहा गया है । किन्तु यह नियत पुर्वेवतिता 'दण्डत्व’ में भी 
रहती है । दण्ड की तरह “दण्डत्व” भी नियमेन घटादिकार्योत्पत्ति के पुर्वेवर्ती 
रहता है । अतः 'दण्डत्व में 'कारण' के. लक्षण की अतिव्यासि होगी । उसके 
निवारणार्थ कारिका में 'अन्यथासि द्विशून्यस्य' , कहा गया है। एवं च 'कारणत्व” 
का परिष्कृत लक्षण यह हुआा-- अनन्यथा सिद्धिनियतपुर्वव तित्वं: कारणत्वम्‌’ | 
इस लक्षण के अनुसार दण्ड” घट के प्रति कारण है । न्याय की भाषा में इसी 
लक्षण को इस प्रकार कह सकते हैं-- 'अनन्यथा सिद्धकार्याव्यव हितप्राकृक्षणावच्छदेन 
कार्याधिकरणवृत्यन्ताभावभ्रतियो गितानवच्छेदकध त्त्व कारणत्वम्‌' | 
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हैं और उसके घम को 'पुर्ववतिता' कहते हैं । कायं के पूर्व केवल “कारण? वर्तमान 
रहता है, अतः 'पुवर्वातताः का अर्थ हुआ “कारणता” । समवेतम्‌= 
समवायसम्बन्ध से वर्तमान । ( जँसे--अयवयी' का 'अवयवों में स्थित जो 
सम्बन्ध वह 'समंवाय” सम्बन्ध है, ) (न= समवायिकारण में आसन्नम्‌=सम्बद्ध 
( समवायसम्बन्ध से स्थित) । द्वितीयम्‌ =असमवायिकारण । जनकम्‌= 
कारण | आभ्यां परम्‌= इन दो को छोड़ अर्थात्‌ समवायिकारण तथा असमवायि- 
कारण से अन्य । तृतीयम्‌ =नि मित्तकारण। 

जो अन्यथासिद्धि से शून्य हो अर्थात्‌ जिससे होनेवाला कार्य किसी अन्य 
प्रकार से हो सके । और कार्योत्पत्ति के पूवं जो नियम से रइनेवाला हो, उसे 
'कारण' कहते Fl वह कारण तीन प्रकार BTS Ul १६॥ 

प्रथम का नाम 'समवायिकारण' है, द्वितीय का नाम 'असमवायिकारण” है, 
और तृतीय का नाम न्यायशास्त्र के विद्वानों ने “निमित्तकारण' बताया हे ॥१७॥ 


जिसमें समवायसम्बन्ध से कार्य उत्पन्न हो उसे 'समवायिकारण' कहते हैं 1१ 
उस समवाथिकारण में समवेत होकर जो कार्य कोः पैदा करनेवाला द्वो, उसे 
असमवायिकारण कहते हूँ।* इन दोनों कारणों से भिन्न जो कारण है, उसे 


( १ ) यस्मिन्‌ समवेतम्‌ =यत्समवेतम्‌ । अर्थात्‌ यस्मिन्‌ समवेतम्‌ =समवाम- 


सम्बन्धेन वतमानं सत्‌ कार्यमुत्पद्यते, तत्समवायिजनकं =समवायिकारणं ज्ञातव्यम्‌ । ` 

एवं च--'समवायसम्बन्धेन कार्यवत्त्वं समवायिकारणत्वम्‌ | जेसे-तन्तुओं में 
समवायसम्बन्ध से ही पट की उत्पत्ति होती है, इसलिए तन्तु पट के समवायि= | 
कारण” कहे जाते हैं । 

(२ ) समवायि-कारण में आसश्न=सन्निहित जो कारण उसे 'असमवायिकारण' 
कहते हैं | असमवायिकारण दो प्रकार का है। पहला, घट पटादि कार्य के साथ 
एक तन्तुरूप अथं में समवाथसन्बन्ध से रहता हुआ जो कारण बने, वह पहले 
प्रकार का असमवायिकारण है । जंसे - घटादिरूप कार्यं समवायसम्बन्ध से “दो 
कपालों' में रहता है और उसी में 'कपालद्वयसंयोग' भी समवाय से रहता है 
क्योंकि 'गुण-गुणिनोः समवायः’ यह नियम है । अतः जन्यद्रव्य के प्रति 
अवयवसंयोग को असमवायिकारण कहा गया है। दूसरे प्रकार का असमवायि- 
कारण--जो कारण अपने: काये के समवायिकारण के साथ एक अर्थ में समवाय- 
सम्बन्ध से सम्बद्ध होकर कारण होता है, उसे भी असमवायिकारण कहते Fl 
जैसे 'पटरूप” के प्रति तन्तुरूप 'असमवायिकारण' होता है । 'तन्तुरूप' का 
कायं er है, उसका 'समवायिकारण' पट है, ag समवाय-सम्बन्ध से 
'तन्तुओं' में रहता है और वहीं पर 'तन्तुरूप\' भी समवायसम्बन्ध से 
रहता है, इसलिये पटरूप के प्रति तत्तुरूप को ससमवायिकारण कहा 
जाता है | 
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निमित्तकारण कहते हैं) ॥ १८ ॥ 


ननु कारणत्वं किम्‌ ? अत आह--अन्यथासिद्धीति | 
तस्य कारणत्वस्य ॥१६-१७॥ 
इति प्रास ङ््गिकका रणत्व निरूपणम्‌ । 
pe gas 

तत्रेति | समवायिकारणे आसन्नं प्रत्यासन्नं कारणं द्वितीयमसमवायिकारण- 
मित्यर्थः ।२ 

अत्र यद्यपि तुरीतन्तुसंयोगानां पटासमवायिकारणत्वं स्यात्‌ । एवं वेगादी- 
नामभिघाताद्यसमवायिकारणत्वं स्यात्‌ | एवं नानादिकमपीच्छाद्यसमवायिकारणं 
स्यात्‌। तथापि पटासमवायिकारणलक्षणे वुरीतन्तुसंयोग भिन्नत्वं देयम्‌ । तुरीतन्तु- 
संयोगस्तु तुरीपटसंयोगं प्रत्यसमवायिकारणं भवत्येव । एवं वेगादि कमपि वेग- 
स्पन्दाद्यसमवायिकारणं भवत्येवेति तत्तत्कार्यासमवायिकारणलक्षणे यत्तद्धिन्नत्वं 
देयम्‌ | आत्मविशेषंगुणानां तु कुत्राप्यसमवायिकारणत्वं नास्ति तेन afer 
सामान्यलक्षणे देयमेव | 


( १ ) जो जिस कार्य की उत्पत्ति से पहिले नियम से रहता हो, और अन्यथा 
सिद्ध नहीं हो, (जो आवश्यक हो) वह उस कार्य के प्रति कारण 
होता है। यह कारण, समवायिकारण, असमवायिकारण तथा निमित्तकारण के 
भेद से तीन प्रकार का है। कार्यंमात्र के ये ही तीन कारण होते है। जेसे--'घट' 
एक कार्य है, उसका निमित्तिकारण ‘ave’ ‘gure’ प्रभृति है, “कपाल! 
'कपालिका” ये समवायिकारण हैं, और “कपाल कपालिका का संयोग? असमवा यि- 
कारण है । कहीं कहीं समवायिकारण के नाश होने पर कार्य भी नष्ट हो जाता 
है। जंसे-'कपालद्वय' के नाश से “घट? का नाश होता है । कहीं कहीं 
'असमवायिकारण' के भी नाश । होने पर कायं नष्ट हो जाता है। जैसे--परमा णु- 
दयसंयोग के नाश से द्वघणुक का नाश । परन्तु निमित्तकारण के नाश होने से 
कभी भी कार्य का नाश नहीं होता। साधारण तथा असाधारण भेद से पुनः 
'कारण' दो प्रकार है। 'कपाल” और “कपालिका” का संयोग तथा कुलालादि 
ये घट” के असाधारण कारण है । और ईश्वर का ज्ञान, इच्छा, यत्न, काल, प्राग- 
भाव, अदृष्ट, ये कार्यमात्र के प्रति साधारण कारण हैं | उन तीनों में से समवायि: 
कारण का लक्षण इस प्रकार बताया गया है जिस द्रव्य में जो कार्य समवाय- 
सम्बन्ध से उत्पन्न होता है, वह द्रव्य, उस कार्य के प्रति समवायिकारण होता है । 

( २ ) असमवायिकारण का लक्षण- आत्मा के विशेष संज्ञक गुण के बिना 
बाकी जो कोई गुण किंवा कर्म, जिस कार्य के साथ अथवा जिस कार्य के 
समवायिकारण के साथ किसी एक द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहकर जो कार्य 
उत्पन्न करे, वह गुण किवा क्म, उस कार्य के प्रति असमवायिकारण होता है | 
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पञ्चदशवीं (१५ वीं) कारिका में “कारणत्वमुदाहृतम्‌” कहा गया 
था । अतः “कारणत्व' ( कारणता ) पदार्थ क्या है? यह जिज्ञासा होती है, उसके 
समाघानाथं ग्रन्थकार स्वयं 'अन्यथासिद्धि' इत्यादि ग्रन्थ से 'असवायिकारण? के 
लक्षण पर आक्षेप कर रहे हैं--यद्यपि यहाँ “असमवाथिकारण के लक्षणानुसार 
'तुरीतन्तु संयोग” को पट का असमवायिकारण होना चाहिये । क्योंकि तुरी 'तन्तु? 
संयोग, पट के समवायिका रणभूत तन्तुओं में रहता है, और पट का कारण भी है ।* 


शका--वेग, अभिघाताख्य संयोग का असमवायिकारण हो जायेगा । क्योंकि 
वेग” अभिघाताख्य संयोग के समवायिकारण में समवायसम्बन्ध से रहता है और 
अभिघात का कारण भी है। जिस द्रव्य में वेग उत्पन्न होगा, वह वेग उसी 
द्रव्य में अभिघाताख्य संयोग को उत्पन्न करेगा । और स्पर्श, नोदनाख्य संयोग का 
असमवायिकारण हो जायगा । तथा ज्ञान, इच्छा” का और “इच्छा” प्रवृत्ति की भी 
असमवायिकारण हो जायगी क्योंकि ज्ञान, इच्छा के समवायिकारणस्वरूप “आत्मा” 
में समवायसम्बन्ध से रहता है और इच्छा का कारण भी है, क्योंकि ज्ञान होने पर 
ही इच्छा होती है । यहाँ आदि' पद 'प्रयत्त का भी संग्राहक है। किन्तु ag 
ध्यान में रखना होगा कि आत्मा' के विशेषगुण किसी के भी असमवायिकारण नहीं 
होते । अतः उपर्युक्त असमवायिकारण के लक्षण की उपर्युक्त तत्तत्‌ स्थलों में अति- 
व्याति होने लगेगी । अर्थात्‌ पट के अमवायिकारण-लक्षण की तरी तन्त संयोग में 
अतिव्याप्ति और अर्भिधात के असमवाथिक्रारणलक्षण की वेग में अतिव्यासि होगी । 

समाधान-तत्तत्‌ कार्यो के असमवायिकारण-लक्षणों में 'तत्तदू भिन्नत्व” विशेषण 
देना चाहिये। लक्षण का आकार इस प्रकार होगा-'तुरीतन्तुसंयोग भिन्नत्वे 
सति पट समवायिकारणे प्रत्यासन्नत्वे सति ( तन्तृसमवेतत्वे सति ) पटकायंजन- 
कत्वं ( पटकारणत्वं ) पटासमवायिकारणत्वम्‌ ।' 'चक्रकपालसंयोगभिन्नत्वे सति 
घटसमवायिकारणे प्रत्यासन्नत्वे सति ( कपालसमवेतत्वे सति ) घटकार्यजनकत्वं 
( घटकारणत्वं ) घटासमवायिकारणत्वम्‌।' इसी प्रकार 'यन्त्रकाष्ठसंयोगभिन्नत्वे सति 


काष्ठखण्डसमवेततत्वे सति यत्‌ काष्ठपुत्तलिका-कारणं’ तत्‌ काष्ठपुत्तलिकाया 


( १ ) 'त्रीतन्तुसयोग' भी अनुयोगित्वरूप से तन्तुसमवेत है, और ‘te’ रूप 
कार्य का जनक भी है अतः उक्त लक्षण का लक्ष्य होने से 'तुरीतन्तुसंयोग' भी (पट! 


के प्रति असमवायिका रण हो सकता है । 
शंका--'तुरीतन्तुसंयोग' को भी 'पट! के असमवायिकारण के लक्षण का 


लक्ष्य ही मान लें तो क्या दोष है? 

समा०--नैयायिकों ने असमवायिकारण के नाश से कायं का नाश माना है । 
यदि 'तुरीतन्तुसंयोग' भौ 'पट' का असमवायिकारण होगा, उस के नाश से 
भी पट का नाश होने लगेगा किन्तु ऐसा होता नहीं, इस कारण तदाभत्नत्व का 


निवेश करना चाहिये । 
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असमवायिका रणम्‌ ॥' अभिप्राय यह है--तन्तुओं में समवेत और तुरीतन्तु-संयोग 
से अन्य होकर “पट? का कारण होना ही पट का असमवायिकारण है! 
ठुरी-तन्तुसंयोग तो तुरीपटसंयोग के प्रति असमवायिकारण है ही, एवं वेगादि 
संस्कार भी 'स्पन्दादि के प्रति असमवायिकारण हैं। ' तुरी-तन्तुसंयोग के बिना 
जो गुण किवा क्रिया पटरूपी काये के साथ रहकर और समवाय-सम्बन्ध से 
तन्तुस्वरूपी द्रव्य में रहती हुई पटस्वरूपी कार्य को उत्पन्न करती हे तब बह . 
गुण किवा. क्रिया “पट! के प्रति असमवायिकारण होती है । प्रथम जाना जाता है, 
यनन्तर इच्छा होती है, तदन्तर यत्न. होता है, यह क्रम है। -इस प्रतीति 
में ज्ञान, इच्छा के प्रति असमवायिकारण है atx इच्छा, यत्न के प्रति 
'असमवायिकारण है, परन्तु यह बात हो नहीं पाती, क्योंकि आत्मा के 
विशेष गुण ज्ञान, इच्छा आदि, किसी के प्रति असमवायिकारण होते ही नहीं । 
ऐसा नयायिकों का सिद्धान्त है, किन्तु असमवायिकारण का सामान्य-लक्षण 
भात्मा के ज्ञान, इच्छा आदि विशेष गुणों में प्रसक्त हो रहा है। इस अति- 
प्रसक्ति के निवारणार्थ असमवायिकारण के इस सामान्य लक्षण में aqaa 
विशेष गुणों का निषेध किया गया है.। अर्थात्‌ “आत्मविशेषगुणभिन्नत्वे सति' 
ऐसा निवेश करते हुए -लक्षण बनाना चाहिये:। एवं च . 'ज्ञानादिभिन्नत्वं’ 
ug विशेषण, असमवायिकारण के सामान्य लक्षण में अवश्य देना ही चाहिये । 
अप्तमवायिकारण के सामान्य लक्षण का आकार FE होगा-- आत्म विशेषगुण- 
भिंन्नत्वे सति समवायिकारण प्रत्यासन्नं कारणम्‌--असमवायिका रणम्‌ ।' “आत्म 
विशेषगुणभिन्नत्व. का. निवेश करने से इच्छा आदि के .प्रति ज्ञानादि को तथा 
अनुमिति के प्रति परामश को- असमवाधिकारणता नहीं .हो पाती । प्रत्येक कार्य 
के असमवायिकारण में निमित्त कारण तथा समवायिकारण- का जो परस्पर 
संयोग है, उससे भिन्नत्व का निवेश करना -चाहिये। एवं आत्मा के ज्ञानरूप 
विश्लेष गुण के प्रति आत्ममनःसंयोग को असमवायिकारणता तो अवश्य a 


. माननी होगी । और वही आत्ममनःसंयोग, यदि अन्य विशेष गुणों का भी 


असमवायिकारण बन सके तो आत्मविशेषगुणों” को परस्पर एक दुसरे के प्रति 
तथा किसी गुणान्तर के. प्रति असमवायिकारण मानना व्यथं है । 


अत्र समवायिकारणे प्रत्यासःनं द्विविधं कार्येकाथंप्रत्यासत्या कारणे- 
काधप्रत्यासत्या च । आद्यं यथा--घटादिक प्रति कपालसंयोगादिकमसमवायि- 


` कारणम्‌ । तत्र कार्येण घटेन सह कारणस्य कपालसंयोगस्यैकस्मिन्कृपाछे 


प्रत्यासत्तिरस्ति । द्वितीयं यथा--घटरूपं प्रति कपालरूपमसमवायिकारणम्‌ । 
तत्र स्वगतरूपादिकं प्रति समवायिकारणं घटः तेन सह कपालल्पस्येकस्मिन्क- 
पाले प्रत्यासत्तिरस्ति। तथा च क्वचित्समवायसम्बन्धेन क्वचित्स्वसमवायिसम- 
वायसन्वन्धेनेति फलितोऽथंः । HEB TFT WENI 
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इत्थं च कार्येकाथंकारणंकार्थान्यतरप्रत्यासच्या समवायिकारणे ` प्रत्यासन्नं 
कारणं ज्ञानादिभिन्नमसमवायिकारण मिति सामान्यलक्षणं पर्यवसन्नम्‌ । 
असमवायिकारण उसे कहते हैं जो कारण 'समवायिकारण' में रहे। वह 


~ 


असमवायिकारण, श्षमवायिकारण में दो प्रकार से रहता है । प्रथम प्रकार 
ue है 'कार्येकार्थप्रत्यासत्त्या' कार्य के साथ एक अर्थ (अधिकरण) में 
रहना । जसे--'घट' रूपकार्य के साथ 'कपालद्दय संयोग” रूप कारण, एक अर्थ 
( कपाल ) में रहता है । अर्थात्‌ घटरूपकार्य भी अपने समवायिकारणरूप 
“कृपाल? में रहता हे । और उसी कपालरूप एक अधिकरण में “कपालद्वयसंयोग 
भी एकार्थसमवेतत्वसम्बन्ध से रहता है । इस कारण 'कपालसंयोग” घटकाय॑ के 
प्रति--'कार्येकाथंप्रत्यासत्तिः द्वारा 'असमवायिकारण' हो जाता है । दुसरा प्रकार 
यह है-'कपालखूप', घटरूप के प्रति असमवायिकारण होता है यहाँ पर अपने रूप 
के प्रति समवायिकारण 'घट' है । उस “घट' के साथ कपालात्मक एक अधिकरण में 
रूप का परम्परया 'एकार्थसमवेतत्व' सम्बन्ध है ही उसी प्रकार पटरूप के प्रति 
“तन्तुख्प' की. भी असमवायिकारणता समझनी चाहिये | यहाँ यह ध्यान रखना 
चाहिये कि 'प्रत्यासन्न' शब्द का अर्थ है कार्य के साथ असमवायिकारण का 
सामानाधिकरण्य वह सामानाधिकरण्य दो प्रकार से होता है एक तो 
'कार्येकार्थरूप' और दूसरा 'कारणैकार्थरूप'। अतः 'कार्येकार्थप्रत्यासत्त्या' का 
अर्थं हुआ ‘art साथ एकाधिकरणसम्बन्ध से” । 'कारणेकाथंप्रत्यासत्त्या' का 
अर्थ हुआ “कारण के साथ एकाधिकरणसम्बन्ध से'। “घट! के प्रति 'कपालद्वय' 
संयोग” असमवायिकारण है, उस असमवायिकारण ( कपालद्वयसंयोग ) में रहने 
वाली कारणता का नियामक सम्बन्ध होगा 'समवाय', क्योंकि 'संयोग' गुण है 
और 'कपाल? द्रव्य ( गुणी ) है । गुण-गुणी का समवायसम्बन्ध होता है-- 
यह नैयायिको का सिद्धान्त है । उसी तरह 'घटरूप' के प्रति 'कपालरूप' 
असमवायिकारण है । उसमें ( असमवायिकारण बने हुए कपालरूप में ) रहने 
वाली कारणता का नियामकसम्बन्ध होगा 'स्वसमवायिसमवाय' । यहां स्व' 
शब्द से 'कपालरूप? को लेता चाहिये-। उसका ( कपालरूप का ) समवाथि होगा 
कपाल, उस कपाल में. समवाय. 'घट' का भी है क्योंकि 'अवयवावयविनोः 
सम्बन्धः समवायः? यह न॑यायिकों कां नियम है। अर्थात्‌ कपालात्मक समवायि- 
कारक में “घट? समवेत है ( समवायसम्बन्ध से रहता है )। एवं q *स्वसमवा यि- 
समवेतत्व” सम्बन्ध से कपालरूप को घट” में मानकर उसे “घटरूप? के प्रति 
असमवायिका रण कहा जाता है । नैयायिको का यह सिद्धान्त है: कि 'कायं- 
कारणभाव? समानाधिकरणवाले पदार्थों का ही होता है। अर्थात्‌.व्यधिकरणवाले 
( भिन्त-भिन्त अधिकरण में रहने वाले ) पदार्थो का कार्यकारणभाव नहीं हुआ 
करता | जैसे--घट और कपालद्वयसंयोग इन दोनों का कपालात्मक एंक अधिकरण 
में साक्षात्‌ समवाय सम्बन्ध से | सामानाधिकरण्य'है | उसी तरह कपालरूप ओर 
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घटरूप इन दोनों का भी कपालात्मक एक अधिकरण में सामाना घिकरण्य है। उपर्थुक्त 
दोनों उदाहरणों में अन्तर इतना ही है कि एक का सामानाधिकरण्य « साक्षात्‌' है, 
दुसरे का 'परम्परया? है। “घट? में 'घटरूप' साक्षात्‌ “समवाय? सम्बन्ध से रहता 
है, किन्तु 'कपालरूप', “घट में परम्परया 'स्वसमवायिसमवैतत्व' सम्बन्ध से 
रहता है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो 'कपालरूप' कपाल में और 'घटरूप” घट 
में रहने से दोनों ( कपालरूप और घटरूप ) व्यधिकरण हैं, इस कारण दोनों 
का कार्यकारणभाव नहीं हो सकेगा । 

इतना समझाने के बाद'ग्रन्थकार स्वयं असमवायिकारण का निष्कृष्ट लक्षण 
geag ग्रन्थ से बता रहे हँ । “कार्य के साथ अथवा कारण के साथ समवायि- 
कारणरूप एक अर्थ में अन्यतर ( दोनों में से किसी एक ) प्रत्यासत्ति ( सम्बन्ध ) 
से रहनेवाला जो ज्ञानादिमिन्न कारण, उसे असमवायिकारण कहते हैं ।' यहाँ पर 
'कार्येकार्थंप्रत्यासत्ति'=समवायसम्बन्ध और 'कारणैकार्थप्रत्यासत्ति'=स्वसमवायि- 
समवेतत्व सम्बन्ध को समझना चाहिये | 

आभ्यां समवायिकारणासमवायिकारणाभ्यां परं भिन्नं कारणं तृतीयं 
निमित्तकारणमित्यर्थः ॥ १८ ॥ 

इति निमित्तकारणत्वनिरूपणम्‌ | 
sai fos 

अब “निमित्तकारण के लक्षण को बताते है--“आम्यामिति ।' समवायिकारण 
तथा असमवायिकारण इन दोनों से भिन्न जो कारण, वह “निमित्तकारण” नाम 
का तृतीय कारण है। जैसे--घट के प्रति दण्ड आदि, और पट के प्रति तुरी, 
वेमा आदि निमित्तकारण हैं। सूत्रवेष्टित नली को 'तुरी', और बुनने के दण्ड को 
'वेमा' कहते हैं ॥ १८॥ 

इति निमित्तकारणत्वनिरूपणम्‌ | 


येन सह पूर्वभावः कारणमादाय वा यस्य। 

अन्यं प्रति पुवंभावे ज्ञाते यत्यूवंभावविज्ञानम्‌ ॥ १९ ॥ 
जनक प्रति पु ्ववृत्तितामपरिज्ञाय न यस्य गृह्यते । 
अतिरिक्तमथापि य-ूतेन्तियतावइ्यकपुर्वभाविनः ॥ २० ॥ 
एते पञ्चान्यथासिद्धा दण्डत्वादिकमादिमम्‌ | 

घटादौ दण्डरूपादि द्वितीयमपि दशतम्‌ ॥ २१ ॥ 
तृतोयं तु भवेह्योम कुलालजनकोऽपरः। 

पञ्चमो रासभादिः स्यादेतेष्वावश्यकस्त्वसो ॥ २२॥ 
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इदानीमन्यथासिद्धत्वमेव कियतां पदार्थानामत आह--येनेति। यत्काय 
प्रति कारणस्य पूर्वंवृत्तिता येन रूपेण गृह्यते कार्य प्रति तद्रूपमन्यथासिद्ध- 


मित्यर्थः । यथा घरटं प्रति दण्डत्वमिति । 
इति प्रथमान्यथाऽसिद्धनिरूपणम्‌ | 


EP अमन 

'कारण' के लक्षण में 'अन्यथासिद्धिशून्यत्व' कहा गया था । अतः जिज्ञासा 
होती है कि वह अन्यथा सिद्धत्व” क्या है? और वह कितने प्रकार का है? इस 
जिज्ञासा के समाधानार्थं 'इदानीम्‌' इत्यादिग्रन्थ को उपस्थित किया जा रहा है । 
अन्यथासिद्धि पाँच प्रकार की है, उनमें से यह १--पहली अन्यथासिद्धि है येन 
सह पुवंभावः' । जिस कार्य के प्रति कोई वस्तु जिस स्वरूप से ( घर्म से ) 
कारण होती है, उस कार्य के प्रति उसका स्वरूप (aa) अन्यथासिद्ध है। 
'येन सह पूर्वभावः’ कहकर अन्यथासिद्धि के स्वरूपलक्षणोंको बताया गया है । 
‘ge’ स्वरूप कार्य के प्रति दण्डत्व, दण्डरूप, आकाश कुलालपिता और रासभ 
ये पाँच अन्यथासिद्ध समझ जाते हैं । जिस कार्य के: प्रति जो वस्तु जिस स्वरूप 
( घर्मं ) से कारण होती है, उस कार्य के प्रति उसका स्वरूप ( घम ) अन्यथासिद्ध 
समझा जाता है । भले ही वह वस्तु उस कार्य के प्रति पूर्ववर्ती हो। पूर्ववर्ती 
होने मात्र से ही वह उस कार्य के प्रति कारण नहीं हो सकती | जेसे--'घट' के 
प्रति mea’ । यहाँ पर “घट' के प्रति ‘ave’ को “दण्डत्वेन' रूप से कारणता 
है, इसलिये ‘ae’ के प्रति ‘ave’ तो कारण है, किन्तु 'दण्डत्व' अन्यथा सिद्ध 
है। क्योंकि ‘ae’ के प्रति 'दण्डत्व' का कोई उपयोग नहीं है । अर्थात्‌ ‘ave’ 
दण्डत्व रूप घमं से 'घट' के प्रति कारण होता है। इस कारण 'घट' के प्रति 
'दण्डत्व' अन्यथासिद्ध है। निष्कर्ष यह है कि जिस रूप से वह कारण बना है, उसका 
वह ‘ey अन्यथा सिद्ध है। घट कार्य के प्रति ‘ave’ किस रूप से कारण है? 
तो बताना होगा कि वह न तो 'पाथिव' रूप से, या न किसी अन्य रूप से कारण 
है, अपितु 'दण्डत्व' रूप से ही वह ( दण्ड) कारण है । अतएव 'दण्डत्व' को अन्यथा-. 
सिद्ध स्वीकार कर लिया गया है। दूसरी बात यह है कि 'दण्डत्व' को कारण 
मानना निष्प्रयोजन भी है । इसी वात को न्याय की भाषा में इस तरह कहा 
जायगा--धटम्प्रति दण्डः कारणम्‌, कारणता दण्डनिष्ठा, तदवच्छेदको घर्मः दण्डत्वम्‌, 
अतः तत्‌ ( दण्डत्वम्‌ ) अन्यथासिद्धम्‌-एवञ्च 'कारणतावच्छेदकधमंत्वं प्रथमम्‌ 

अन्यथासिद्धमिति भावः | 

अब द्वितीय अन्यथासिद्ध को बताते हैँ-'कारणमादाय वा यस्य' | 

द्वितीयमन्यथासिद्धमाह-_क्रारणमिति । यस्य स्वात्रन्त्येणान्वयव्यतिरेकौ 
न स्तः कि तु कारणमादायेवान्वयव्यतिरेकौ गृह्येते तदन्यथासिद्धम्‌ | यथा 
दण्डरूपम्‌ | ; 
इति द्वितीयमन्यथाऽसिद्धनिरूपणम्‌ । 


=> QO 
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जिसका ग्रहण, कारण के ग्रहणपूवंक हो, वह भी अन्यथा सिद्ध होता है। 
अर्थात्‌ किसी कार्य के प्रति जिस वस्तु का अन्वय तथा व्यतिरेक स्वतन्त्ररूप से 
नहीं बन सकता, अपितु कारण को लेकर ही जिसके अन्वय-व्यतिरेक . का निश्चय 
जिस कायं के प्रति किया जाय, उस कार्य के प्रति वह वस्तु अन्यथासिद्ध है । 
जैसे--'घट' के प्रति दण्डरूप? । “घट' के प्रति दण्ङरूप का अन्वय-व्यतिरेक 
अपने कारण 'दण्ड' को लेकर ही बन पाता है, इसलिए 'दण्डरूप' भी ‘qe’ 
के प्रति ‘asa’ की तरह अन्यथासिद्ध ही है । क्योंकि दण्ड का रूप 'दण्ड' 
से पृथक नहीं किया जा सकता । “अन्वय” का अर्थ है-स्वाधिकरणे कायंसत्त्वम्‌ ।' 
कार्य का अपने अधिकरण में होना । व्यतिरेक का अर्थ है--'स्वाभावाधिकरणे 
कार्यासत्त्वम्‌ ।' अपने अभाव के अधिकरण में कार्य का न होना । इसी अभिप्राय 
को संस्कृत में इस प्रकार कहा जायगा-'दण्डरूपं घटम्प्रति अन्यथासिद्धम्‌ | 
दण्डरूपस्य घटम्प्रति न स्वतन्त्रतया पूर्वभावः, किन्तु स्वकारणस्य ( दण्डरूपस्य 
समवायिकारणं दण्डः ) दण्डस्य पूर्वं भावं ग्रृहीत्वेव दण्डरूपस्यापि घटम्प्रति पूर्वभावो 
गह्यते, अतः दण्डरूपं घटोत्पत्तेः पुर्वक्षणे सदपि अन्यथासिद्धमेवेति भावः | 

आब तृतीय अन्यथासिद्ध को बताते हुँ-'अन्यम्प्रतिपूर्वं भावे' | 

_- तृतीयमाह्‌--अन्यं प्रतीति । अन्यं प्रति पूवं वृत्तित्वं गृहीत्वेव यस्य यत्कार्य 

प्रति पूर्ववृत्तित्वं गृह्यते तस्य तत्कायं प्रत्यन्यथासिद्धत्वम्‌ । यथा घटकादिकं 
प्रत्याकाशस्य | तस्य हि घटादिकं प्रति कारणत्वमाकाशत्वेनेव TATE | आकाशत्वं 
हि शन्दसमवाथिकारणत्वम्‌ | एवं च तस्य शब्दं प्रति. जनकत्वं गृहीत्वैव घटादिकं 
प्रति जनकत्त्वं ग्राह्ममतस्तदन्यथा सिद्धम्‌ । 

नतु शब्दाश्रयत्वेन तस्य कारणत्वे काऽन्यथासिदिधिरिति चेत्‌ ? पञचमीति 
गृहाण । नन्वाकाशस्य शब्दं प्रति जनकत्वें किमवच्छेदकमिति चेत्‌? कवत्त्वा- 
दिकं विशेषपदार्थो वेति॥ १९ ॥ 


` इति तृतीयकन्यथा सिद्धनिरूपणम्‌ । 


——9—— 


_ किसी अन्य कार्ये के प्रति जिसके कारणत्व ( पूर्ववृ त्तित्व ) का ग्रहण करने के 
अनन्तर ही जिस कार्य के प्रति उसके कारणत्व का ग्रहण किया जाता है, वह उस 
कार्य के प्रति अन्यथा सिद्ध होता है । जैसे--घट के प्रति आकाश । 'आकाश” नित्य 
और व्यापक है । अतः वह कार्ये मात्र के प्रति नियत पुर्वेवर्ती है । एवं च 'घट' के 
प्रति भी नियतपुर्ववतित्वस्वरूप कारणत्व आकाश में सिद्ध ही है। परन्तु घट के 
प्रति अकाश' को आकाशत्वेनरूपेण कारण मानना होगा । तब 'आकाशत्व? क्या: 
वंस्तु है ? यह पूछने पर कहना होगा कि 'शब्दसमवायिकारणत्व” । एवं च 'शब्दसमवा- 
यिकारणत्व” कहने मात्र से ही 'शब्द' का कारण 'आकाश' है, यह सिद्ध हो जाता है । 
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इस रीति से 'आकाश' में शब्द के प्रति कारणता ( जनकत्व-ता ) का निश्‍चय 
करके ही घटादिकायं के प्रति उसमें कारणता ( जनकता) का निश्चय कर पाते हैं | 
Rat स्थिति में “शब्द” के प्रति ही आकाश" को कारण माना जाता है और घटादि 
के प्रति उसे अन्यथा सिद्ध ही कहा जाता है । 


शंका-- आकाश को शब्दसमवायिक्रारणके रूप में घट के प्रति पूर्ववृत्ति कहने पर 
'शब्द” के प्रति आकाश की कारणता Tele हो जाती है और घट के प्रति आकांश 
को अन्यथासिद्ध समझा जाता है, किन्तु “आकाश” को यदि 'शब्दाश्रय” कहा जाय 
तब तो “आकाश” को 'शब्द' का करण नहीं कह सकते, क्‍योंकि आकाश तो “शब्द? 
का आश्रय प्रतीत होता है, न कि कारण । यदि हम “आकाश” को “शब्दाश्रयत्वेन” 
रूपेण “घट? के प्रति कारण कहें तो पाँच अन्यथा सिद्धों में से वह ( आकाश ) किस 
श्रेणी का अन्यथासिद्ध कहलायेगा ? 

समा०--वह ( आकाश ) तीक्षरे अन्यथासिद्ध के लक्षण में न आकर पञ्चम 
अन्यथा सिद्ध होगा । इस पञ्चम अन्यथासिद्ध को आगे बताया जायगा । अभिप्राय 
यह है कि 'आकाशः शब्दसमवायिकारणम्‌' इस लक्षण को त्याग कर आकाशः 
शब्दाश्रयः' यह लक्षण करें तब भी वह ( आकाश ) ‘ae’ के प्रति अन्यथासिद्ध ही 
रहेगा । क्योंकि अवश्य नियत पूर्ववर्ती कारण से ही कार्योत्पत्ति मदि हो जाती है 
तो उसके अतिरिक्त सभौ कुछ कार्योत्पत्ति के प्रति अन्यथासिद्ध हो जाता है। 

शंका--“घट' के प्रति आकाश” भले ही कारण न हो, किन्तु 'शन्द' के प्रति 
तो वह ( आकाश ) कारण है ही । तब आकाश में रहनेवाली 'कारणता' का 
'अवच्छेदक' धर्म कौन होगा ? कारणता का अवच्छेदक धर्म तो अवश्य ही मानना 
होगा क्योंकि 'निरवच्छित्नायाः कारणताया 'असम्भवात्‌'-'कारणता’ कभी भी 
अवच्छेदक धमं से रहित नहीं होती | 

समा०-—'निरवच्छिन्नकारणताया असंभवात्‌? इस नियम के अनुरोध से 
आकाशीयसमवायिकारणता ( आकाश में रहने वाली शब्द की समवायिकारणता ) 
का, अवच्छेदकं धर्म” 'कवत्त्व' 'खवत्त्व' ‘waa’ आदि समझना चाहिये । अर्थात्‌ 
कारणतावच्छेदक धर्म हुआ 'कवत्त्व” 'खवत्त्व आदि | 


यहाँ ज्ञातव्य विषय यह है कि “शब्द! की कारणता आकाश में रहती है, उस 
कारणता का अवच्छेदक ( भेददर्शक = भेदक ) कोई घर्म तो. मानना ही होगा। 
वह कौन सा धर्म होगा ? यह जिज्ञासा होने पर, वह चर्म आकाशत्व' है, यह कहें 
तो 'आकाशत्व'-शब्द की कारणतास्वरूप ही होगा । तब शब्दकारणतास्वरूप 
'आकाशत्व” और तदूभेदक ( कारणता का भेदक ) 'आकाशत्व' ये दोनों एक ही 
(१) कः=ककारः विद्यते समवायेन अस्मिन्‌ इति 'कवत्‌' तद्भावः कवत्तवम्‌ | 
इसी तरह 'खवत्त्व' 'गवत्त्व आदि को भी समझना चाहिये | 
६ न्या० 
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होंगे,' ऐसी स्थिति में दोनों का भेद नहीं समझा जा सकेगा । एवंच 'दुज्ञेयत्व' ST 
दोष का प्रसंग प्राप्त होगा । अतः उस कारणता के भेद को प्रदर्शित करने वाले 'क! 
‘a’ इत्यादि अक्षरों को माना गया है। एवंच शब्दसमवायिकारणतावच्छेदक 
‘paca’ होगा, 'आकाशत्व' नहीं । 'क' यह जो वर्णात्मक शब्द है, तद्वान्‌ 'आकाझ' 
ही होगा अर्थात्‌ 'क' वान्‌ 'आकाश' हुआ, और आकाश ही शाब्दमात्र का समवायि 
कारण है, तब कारणतावच्छेदक 'कवत्त्व' होगा, क्योंकि कारण में रहने वाला धर्म 
ही कारणतावच्छेदक होता है। 
शंका-आपने जैसे 'कवत्त्व” को शब्दकारणता का अवच्छेदक माना, बैसे ही 
विनिगमनाविरहात्‌ 'खवत्त्व' 'गवत्त्' आदि को भी 'कारणतावच्छेदक' माना जा 
सकता है | क्योंकि 'क'वान्‌ की तरह 'ख' वान्‌ अर्थात्‌ 'ख' शब्दवान्‌ भी आकाश 
है । वैसे ही “ग” वान्‌ ( गशब्दवान्‌ ) भी आकाश है तब 'कवत्त्व' 'खवत्त्व' ये सभी 
कारणतावच्छेदक घर्म हो सकते हैं | 
समा०--ककार, खकार आदि वर्ण तो अनेक तथा अनित्य हैं, उनको अवच्छे- 
दक मानने में गौरव होगा । अतः अनेक वर्णो को कारणतावच्छेदक मानने की 
अपेक्षा एक विशेष पदार्थं को ही आकाशनिष्ठ शब्दजनकता ( कारणता) का अव- 
च्छेदक मान लेना उचित होगा । तात्पर्य यह है कि ‘Hara’ आदि को अवच्छेदक 
मानने में गौरव होगा । अर्थात्‌ नाना वर्णों में कारणतावच्छेदकता को मानने पर 
शरीरकृत गौरव होगा और विनिगमना विरह भी है। इस अस्वारस्य के कारण 
ग्रन्थकार ने कहा- -“विशेषपदार्थो वा’ इति । विशेष” संज्ञक पदार्थं ही शब्द निरूपित 
आकाशनिष्ठकारणता का अवच्छेदक ( इतरव्यावर्तक ) है, यह मानलेने पर कोई 
किसी प्रकार का दोष नहीं है। 
चतुर्थमन्यथासिद्धमाह--जनक प्रतीति। यत्कार्यजनकं प्रति र्व वृत्तित्वं 
गृहीत्वैव यस्य यत्कार्यं प्रति पूर्ववृत्तित्वं गृह्यते तस्य तत्कायं प्रत्यन्यथासिद्धत्वम्‌। 
यथा कुलालपितुधंटं प्रति । तस्य हि कुलालपितृत्वेन घटं प्रति जनकत्वे एवान्य- 
सिद्धि-कुलालत्वेन जनकत्वेत्विष्टापत्तिः, कुलालमात्रस्य घट प्रति जनकत्वात्‌ | 
इति चतुर्थान्यथा सिद्धनिरूपणम्‌ । 
mn) fae 
अब चतुर्थ अन्यथासिद्ध को प्रदर्शित करते हैं--जनकम्प्रतिपूर्ववृ त्तितामप रिज्ञाय 
_न यस्य गृह्यते ।' जो वस्तु जिस कार्य के उत्पादक के प्रति कारण हे उसे जानकर 
( १ ) शब्दस्य समवायिकारणमाकाशः, कारणता आकाशनिष्ठा, कारणताव- 
च्छेदकमाकाशत्वम्‌, आकाशत्बश्च शब्दसमवायिकारणतैव | तथाच--स्वावच्छेदकं 
स्वमेव प्रातम्‌, तच्च अनुपपन्नम्‌, अवच्छेद्यावच्छेदकभावस्य भेदनियतत्वात्‌ | 
(२) शब्दसमवा यिकारणता 'कवति', शन्दसमवायिका रणतावच्छेदकं 'कवत्त्वम्‌’ 
न तु आकाशत्वं, येन शब्दसमवायिकारणतैव अवच्छेदिका स्यात्‌ । . 


~ 
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बाद में वह वस्तु उस कार्य के प्रति कारण है ऐसा समझने से उस कार्य के प्रति 
वह वस्तु अन्यथा सिद्ध समझी जाती है। इसी को न्याय की भाषा में इस प्रकार 
कह सकते हैं--'स्वजन्यता निरूपितजनकता निरूपितजनकता वत्त्वं” चतुर्थ मन्यथा सिद्ध- 
मिति । जँसे--घट कार्य के प्रति कुलालपिता । घटकार्य के प्रति कुलाल ही कारण 
है, अतः उसका ( कुलाल का ) पिता घट के प्रति अन्यथासिद्ध समझा जाता है। 
कुलाल का पिता अपने पुत्र कुलाल की उत्पत्ति का कारण है, यह जानने के अनन्तर 
कुलाल के पिता को कुलाळपितृत््वेन रूपेण घट के प्रति यदि कारण माने तो वह 
कुलालपितृत्वेन रूपेण घट के प्रति अन्यथासिद्ध ही है। तात्पये यह है कि कुलाल 
का पिता समझकर घट के प्रति यदि उसे ( पिता को ) कारण माना जाय अर्थात्‌ 
जब कि यह ( पिता ) घट के कारण ( कुलाल ) का भी--का रण है तो उसे 'घट' 
का कारण अवश्य ही मानना चाहिये, किन्तु उसे घट का कारण नहीं माना जाता 
अपितु उसे अन्यथा सिद्ध ही माना जाता है । और वही कुलालपिता यदि कुलालत्वे- 
नरूपेण ( कुलालस्वरूप से ) घट के प्रति कारण माना जाय अर्थात्‌ यह कुलाल है 
tar समझकर यदि उसे ( पिता को ) घट के प्रति कारण कहा जाय तो कोई 
आपत्ति नहीं है, वह तो अभीष्ट ही है, क्योंकि सभी कुलाल घट के प्रति कारण होते 
ही हँ । यदि किसी कुलाल ने आजतक किसी घट का निर्माण ही नहीं किया हो, 
फिर भी उसमें घट निर्माण की स्वरूप-योग्यतारूप कारणता रहती ही है। निष्कर्ष 
यह है कि बाप और बेटा ये दोनों ही कुम्हार ( कुलाल ) हैं ऐसा मानकर यदि 
बाप में कारणता कही जाय तो कोई दोष नहीं है । 


पञ्चममन्यथासिद्वमाह--अतिरिक्तमिति | अवश्यक्ळप्तनियतपूर्ववतिन एव 
कार्यसम्भवे तद्रि न्नमन्यथासिद्धमित्यर्थः। अत एव प्रत्यक्षे महत्त्व कारणम्‌ | 
अनेकद्रव्यवत्वमन्यथासिद्धम्‌ | तत्र हि महत्तत्रमवस्यक्ळ्पं तेना नेकद्रव्पवत््वमन्य- 
थासिद्धम्‌ | 


न च वेपरीत्ये कि विनिगमकमिति वाच्यम्‌, महत्त्वत्वजातेः कारणतावच्छे- 
कत्वे लाघवात्‌ ॥ २०-२१ ॥ 


अब पञ्चम अन्यथासिद्ध को बताते हैँ-“अतिरिक्तमथापि यद्‌ भवेत्‌ नियता- 
वञ्यकपूर्वभाविनः' ॥ २० ॥ नियम से कार्यं के पूर्व रहनेवाले के अतिरिक्त जो हो 
उसे पञ्चम अन्यथासिद्ध कहते हैं । घटोत्पत्ति में दण्ड, चक्र, चीवर, कुलाल, मृत्तिका 
आदि अवश्य तथा निश्‍चित हैं और नियम से घट के पूर्वे रहनेवाले हे, इनसे ही 
घटादिकार्यं का होन. यदि संभव है, हो इनके अतिरिक्त जो भी हों वे सब 
घटादिकार्य के प्रति अन्यथासिद्ध समझे जाते हैं। अभिप्राय यह है कि कार्योत्पत्ति 
में नियतपूवंवर्ती होने के साथ साथ जितका स्वीकार किया जाना आवश्यक रहता 
है, उसे तो उस कार्य का कारण कहते हैं और तदतिरिक्त जो हो उसे उस कार्य के 
प्रति अन्यशासिद्ध कहते हैं। अतएव प्रत्यक्ष में 'महत्त्व' ( महत्परिमाण ) को कारण 
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बताया गया है और “भनेकद्रव्यवत््व' ( अनेक अवयवभूतद्रव्यों से निर्मित होना ) 
को अन्यथासिद्ध कहा है । क्योंकि वहाँ ( प्रत्यक्षात्मक कार्य में ) महत्त्व ( महत्‌- 
परिमाण ) को तो अवश्य ही मानना पड़ता है उसके बिना माने काम नहीं चलता 
इसलिये प्रत्यक्षात्मक कार्य के प्रति वही ( महत्त्व ) कारण कहा जाता है और 'अने 
कद्रव्यवत्त्व' का होना वैसा आवश्यक न होने से उसे अन्यथासिद्ध माना गया है । 


, किसी कार्य की उत्पत्ति में कम से कम वस्तु का पर्याप्त होना ही 'आवश्यक, पदार्थ 


— 
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है । अर्थात्‌ जिसमें कल्पना का लाघव हो उसी को आवश्यक कहते हैं और वही 
कारण” होता है। इसके अतिरिक्त सभी अन्यथासिद्ध रहते हैं। सभी वस्तुओं के 
प्रत्यक्ष में उन वस्तुओं का “महत्त्व” कारण होता है। महत्त्व ( महतृपरिमाण ) के 
बिना किसी वस्तु का प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता | इसी लिये तो 'अणु' तथा 'द्वयणुक' 
का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, क्योंकि अणु तथा 'दघणुक? में महत्‌ृपरिमाण नहीं है । 
एवंच प्रत्यक्ष के होने में 'महत्त्व' का होना नितान्त आवश्यक है । 


शंका- प्रत्यक्ष के होने में 'महत्त्व' जैसे नियतपुर्ववर्ती है वैसे ही 'अनेकद्रव्यवत्त्व”" 
घर्म भी नियत पुर्वेवर्ती है, क्योंकि प्रत्यक्ष होनेवाले सभी द्रव्य, सावयव हुआ करते 
हैं यानी अनेकद्रव्यो से बनते हैं। अतः अनेक द्रव्यवत्त्व को भी प्रत्यक्ष का कारण क्यों 
न कहा जाय? 

समा०--पहले बता चुके हैं कि किसी भी द्रव्य के प्रत्यक्ष होने में “महत्त्व” 
का रहना आवश्यक होता है, जब उसी से काम चल जाता है, तब एक और को 
मानने की कोई आवश्यकता नहीं होती । अतः अनेक द्रव्यवर्व को अन्यथा सिद्ध 
माना गया है | 

हांका-- जबकि दोनों ( महत्त्व और अनेक द्रव्यवत्त्व )--प्रत्यक्षात्मक कार्य 
के नियतपूर्ववर्ती हैं तो हम विपरीत ही क्यों न मानले? अर्थात्‌ अनेक द्रव्यवत्त्व 
के ही कारण मान लें और “महत्त्व” को अन्यथासिद्ध कह ले? तो क्या हानि है? 
ऐसी शंका करने पर सिद्धान्ती के पास अपने पक्ष के समर्थन में क्या fafa- 
गमक है ? 

_ समा यदि हम प्रत्यक्ष के होते में महत्परिमाण ( महत्त्व ) को कारण 
केह» ता महत्त्व ( महत्परिमाण ) गुण है," उसमें “महत्त्वत्व” जाति रहेगी, और 
वही कारणतावच्छेदक' हो जायगी । यदि “अनेकद्रव्यवत्त्व” काँ प्रत्यक्ष का कारण 
कहेंगे तों कारणतावच्छेदक 'अनेकद्रव्यवत्त्वत्व' होगा | किन्तु वह कोई 'जाति' नहीं. 
है बल्कि अनेक पदार्थों से वनी हुई “उपाधि” है। उपाधि की अपेक्षा जाति को 
अवच्छदक मानने में लाघव माना जाता है । क्योंकि 'जाति' तो एक बाह्य पदार्थ 
हे और ‘sofa’ अनेक वस्तुओ से बनती है । पहले कह चुके हैं कि आवश्यक वही 
होता है, जिसकी कल्पना में लाघव हो । अत: महत्त्व ही आवश्यक होने से कारण 


>~ "४ 01 a 


(१) अनेक द्रब्यो से बना होना, अनेक द्रव्यो में समवेत होना 1 
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कहा जा सकता है और उससे भिन्न 'अनेकद्रव्यवत्त्व'* अन्यथा सिद्ध होगा । यही 
उपर्युक्त विनिगमक सिद्धान्ती के पास है । 'नियतावश्यक पूर्वभाविनः” यहाँ कर्म- 
घारय समास है--नियतश्चासौ आवश्यकः पुवेभावी च तस्य। अन्यथासिद्ध का 
यही सप्मान्यलक्षण हुआ कि “नियतावइयक-पूर्वभाविभिन्नं यत्‌ स ( पञ्चमः ) 
अन्यथा सिद्ध: ।' एवः्व-'अन्यथासिद्धिशुन्यत्वे सति कार्य नियतपूर्ववृत्तित्वं का रणत्वम्‌' 
यह कारण का सामान्य लक्षण है। 'कारण' और 'अन्यथासिद्ध' को समझने के 


साथ ही साथ एक बात और भी समझने की है कि 'लाघव' के तीन प्रकार होते है- 


(१) शरीरकृत, (२) उपस्थितिकृत, (३) सम्बन्धकृत । प्रत्यक्ष के प्रति अनेकद्रव्यवत्त्व 
की अपेक्षा “महत्त्व” को कारण मानने में 'शरीरकृत' लाघव है। गन्ध के प्रति 
“रूपप्रागभाव” की अपेक्षा 'गन्धप्रागभाव' को कारण मानने में 'उपस्थिति- 
कृतलाघव' है, क्योंकि रूप की अपेक्षां प्रतियोगिरूप गन्ध की शीघ्र उपस्थिति 
होती है । घट के प्रति 'दण्डत्व' या 'दण्डरूप' की अपेक्षा 'दण्ड' को कारण मानने 
में 'सम्बन्घकृतलाघव? होता है, क्योंकि दण्ड का संयोग सम्बन्ध साक्षात्‌ होने के कारण 
प्रथम उपस्थित होता है, और दण्डत्वादिकों का 'स्वसमवायिदण्डसंयोगसम्बन्ध' तो 
परम्परया गुरुभूत होन से विलम्ब से उपस्थित होता है। 

अन्यथासिद्धों के क्रमशः उदाहरणों को मूलकार ने 'एते प्चान्यथासिद्धाः' 
इत्यादि ग्रन्थ से बताया है | 


रासभादिरिति । यद्यपि यत्किञ्चिद्धटव्यक्ति प्रति रासभस्य नियतपुवंवत्तित्व- 
मस्ति, तथापि घटजातीयं प्रति सिद्धकारणभावेदंण्डादिभिरेव तद्धयक्तेरपिं 
सम्भवे रासभोऽन्यथासिद्ध इति भावः। 

एतेष्विति । एतेषु पश्चस्वन्यथासिद्धेषु मध्ये पत्वमोऽन्यथासिद्ध आवश्यकः, 
तेनैव परेषां चरिताथंत्वात्‌ । तथाहि-दण्डादिभिरवश्यक्लृप्तनियतपूवंवतिभिरेव 
कार्यसम्भवे दण्डत्वादिकमन्यथासिद्धम्‌ | 

न च वैपरीत्ये कि विनिगमकमिति वाच्यम्‌, दण्डत्वस्य कारणत्वे दण्डघटित- 


परम्परायाः सम्बन्धत्वकल्पने गौरवात्‌ | एवमन्येषामप्यनेनेव चरितार्थत्वं सम्भव- 


तीति बोध्यम्‌ ॥ २१-२२ ॥ 
इति पश्चविधान्यथासिद्धनिरूपणम्‌ | 


ये पूर्वोक्त पाँच अन्यथासिद्ध हैं, अर्थात्‌ कारण न होकर सिद्ध हैं। इन पाँच 


अन्यथा सिद्धों में से 'दण्डत्व' प्रथम अन्यथासिद्ध है | घटोत्पत्तिरूप कार्य में 'दणड खूप” 


आदि द्वितीय अन्यथासिद्ध हैं । उसी प्रकार घटादि-कायं के प्रति “व्योम' ( आकाश ) 


( १ ) अनेकद्रव्यत्व' भी पाठान्तर उपलब्ध होता है। मतः इस पाठ के पक्ष में 
“अनेक द्रव्य हों जिसमें' यह बहुब्रीहि करने से वही अर्थ होगा जो अनेक द्रव्यवत्त्व 


का होता है । 
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तृतीय अन्यथासिद्ध है । उसी तरह घटादि-कार्य में 'कुछालपिता” चतुर्थ अन्यथा- 
“सिद्ध है। और घटा दि-कार्य के प्रति 'रासभ' ( गघा ) प्रभृति पञ्चम अन्यथासिद्ध 
हे । कहीं किसी घट के बनाने के समय किसी गधे पर मिट्टी छादकर ले भी आये 
या उस समय कोई गधा अचानक उपस्थित हो भी जाय तथापि समस्त घटों के 
प्रति तो उसका उपस्थित हो जाना सम्भव नहीं, इस कारण घट के प्रति दण्डादिक 
ही कारण हैं और गर्देभ ( रासभ ) अन्यथासिद्ध है अर्थात्‌ निष्प्रयोजन है । 

पूर्वोक्त पाँच प्रकार के अन्यथासिद्धो' में 'पञ्चम अन्यथासिद्ध' आवश्यक 
है। इस पञ्चम अन्यथासिद्ध का जो लक्षण है वह शेष चारों अन्यथासिद्धों में भी 
घट सकता है | 

शंक[०--पञ्चम अन्यथासिद्ध के लक्षण में चारों अन्यथासिद्धों के लक्षण यदि 
अन्तर्भूत हो जाते हैं तो चारों के लक्षणों को बताने की क्या आवश्यकता थी? : 

समा०--चार अन्यथामिद्धों के लक्षणों को बताने की आवश्यकता यह थी 
कि पढनेवाले बालकों ( विद्यार्थियों ) की बुद्धि विशद हो जाय । 

अब पाँचवें अन्यथासिद्ध के लक्षण में ही चारों अन्यथासिद्धों के उदाहरण इस 
प्रकार हैं--अवश्यक्लृप्त नियतपूर्ववर्ती दण्ड-चक्र-चीवर आदि से ही ‘ae’ हो सकता 
है तो उसके प्रति ( घट के प्रति ) दण्डत्व, दण्डरूप अन्यथासिद्ध हैं । 

शंका---यदि कोई इसके विपरीत अर्थात्‌ 'दण्डत्व' कारण है और ‘ave’ 

न्यथासिद्ध है, कहने लग जाय तो सिद्धान्ती के पास निर्णायक युक्ति ( विनिगमक ) 

क्या होगी ? 

समा०--इस प्रकार शंका करना उचित न होगा, क्योंकि “दण्डत्व” को कारण 
यदि कहेंगे तो ‘aus’ के. द्वारा परम्परा सम्बन्ध की ( कारणतावच्छेदकसंबन्ध की ) 
कल्पना करने में गौरव होगा । अर्थात्‌ 'दण्डत्व' घट के प्रति साक्षात्‌ कारण तो 
हो नहीं सकता, बल्कि वह ( दण्डत्व ) दण्ड के द्वारा ही कारण बन सकेगा | “दण्ड? 
तो घट के प्रति “स्वजन्यश्रमण' ( स्वजन्यश्रमिवत्तासम्बन्ध ) के द्वारा अर्थात्‌ दण्ड 
से उत्पन्न हुए चक्कर के द्वारा कारण होता है. सभी ने देखा हौ होगा कि कुलाल 
दण्डे से चाके को घुमाकर ही घट बनाता है । इसलिए 'दण्ड' 'स्वजन्यश्रमि' द्वारा 
घटका कारण होता है। किन्तु 'दण्डत्व' 'स्वाश्रयजन्यश्रमण” ( स्वाश्रयजन्यञ्जमिवत्ता- 
सम्वन्ध ) के द्वारा घट का कारण- कहा जा सकेगा, साक्षात्‌ नहीं | ‘ea’ शब्द से 
“दण्डत्व उसका आश्रय ‘aus’ उससे उत्पन्न हुए भ्रमण ( स्वाश्रयजन्यञ्नमिवत्ता- 
सम्बन्ध ) के द्वारा वह ( दण्डत्व ) कारण कहलायगा । एवं च 'दण्डत्व' की 
कारणता (दण्ड? के द्वारा होती है। ऐसी स्थिति में 'दण्डत्व' के इस कारणता- 
वच्छेदक-सम्वन्ध में स्वाश्रयतया जबकि ‘avs’ प्रविष्ट है ही तो लाघवात्‌ ‘avs’ को 
ही कारण क्यों न माना जाय, क्योकि दण्ड के कारणतावच्छेदकसम्बन्ध में 'दण्डत्व' 
का प्रवेश नहीं है, यही लाघव है। इसी पद्धति से शेष अन्यथासिद्धों को भी इस 
पञ्चम से ही चरितार्थं समझना चाहिए । 
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यहाँ पर यह भी घ्यान देने योग्य है कि सामान्यतया कारण दो प्रकार का 
होता है--एक साधारण और दूसरा असाधारण । कायंमात्र के प्रति जो कारण है 
उसे साधारण कारण कहते हैं। ये साधारण कारण आठ हैं--ईइवर, उसका ज्ञान, 
इच्छा, कृति, प्रागमाव, काल, दिक्‌, अदृष्ट ( धर्माधमं ') । कुछ लोग 'प्रतिबन्धक- 
सामान्याभाव' को भी नवम साधारण कारण कहते हैं। 

किसी कारये विशेष के प्रति जो कारण हो उसे असाधारण कारण कहते हैं । जैसे- 
पट के प्रति तन्तु, घट के प्रति कपालादि । इसी प्रसंग में एक विशेषता और भी 
ध्यान रखने योग्य है । एक कारणता समुदाय में विश्रान्त रहती है जैसे--घट के 
प्रति दण्डादिनिष्ठा कारणता, इसी को 'दण्डचक्रादिन्यायेने कारणता” कहते हैं । 
दण्डादिको में से किसी एक कारण के भी न होने पर घटोत्पत्ति नहीं हो सकती । 
ओर दूसरी कारणता वह है, जो प्रत्येक में विश्रान्त, है। जैसे-वक्ति के प्रति 
तृणारणिमणिसंयोगनिष्ठा कारणता । इसी को तृणारणिमणिन्यायेन कारणता 
कहते हैं । तृणादि कहते हैं तृणादि कारणों में से किसी एक कारण के रहने पर 
भी afg की उत्पत्ति हो सकती है ॥ २२॥ 

इति पञ्चमान्यथा सिद्धनिरूपणम्‌ । 


_मवायिकारणवत्वं द्रव्यस्येवेति विज्ञेयम्‌ । 
गुणकमं मात्रवृत्ति ज्ञेयमथाप्यसमवायि हेतुत्वम्‌ ॥ २३ ॥ . 


'समवायिकारणत्व’ अर्थात्‌ समवायिकारण होना, यह केवल द्रव्य का साधम्यं 
है । निष्कर्ष यह हुआ कि समवायिकारण केवल द्रव्य ही होगा, द्रव्य के अतिरिक्त - 
कोई भी समवायिकारण नहीं हो सकता। और 'असमवायिकारणत्व? अर्थात्‌ 
असमवायिकारण होना गुण-क्म का साधम्यं gl इसका तात्पर्य यह हुआ कि 
असमवायिकारण गुण, कमं ही होते हैं । द्रव्य, गुण, कर्म तीनों का समवायिकारण 
द्रव्य' ही होता है । वह (द्रव्य) कभी भी असमवायिकारण नहीं होता और 
सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव तो किसी प्रकार के भी कारण नहीं होते। 
असमवा यिका रण केवल गुण-कमं ही होते हें । जेसे--घट का असमवायिकारण 
“तन्तुसंयोग' तथा पटरूप का असमवायिकारण 'तन्तुछ्प' होता है। ये दोनों ( संयोग 
और रूप ) असमवायिकारण 'गुण' हैं। इसी तरह कमं ( क्रिया ) संयोग-विभाग 
का असमवायिकारण होता है । कोई पक्षी उड़कर वृक्ष पर बेठता है, तब पक्षी” 
वृक्ष पर बैठता है, तब 'पक्षी' वृक्ष संयोगरूपी कार्य का असमवायिकारण पक्षी 
उड्डयन क्रिया है, क्योंकि उस संयोग का समवायिकारण वृक्ष और पक्षी दोनों 
हैं। उनमें से एक समवाथिकारण (पक्षी) में क्रिया ( उड्डयन ) समवेत 
है, इस रीति से पक्षी में संयोगरूपकार्यं और उसका असमवायिकारण ( कमं ) 
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दोनों वर्तमान ( प्रत्यासन्न ) है। एवंच असमवायिकारणका लक्षण ( समवायि- 
कारणे आसन्नं प्रत्यासन्नं कारणम्‌ असमवायिकारणम्‌ ) कर्म ( क्रिया ) में संगत 
होता है । 

समवायीति स्पष्टम्‌ । 

गुणक्रमेति | असमवायिकारणत्वं गुणकमेभिन्नानां वेधम्थ न तु गुणकर्मणोः 
साधम्यमित्यत्र तात्पर्यम्‌। अथवा असमवायिकारणवृत्तिसत्ताभिन्न जातिमत्त्वं 
तदर्थ: तेन ज्ञानादीनामश्नमवायिकारणत्वविरहेऽपि न क्षतिः॥ २३॥ 

इति समवाय्यसमवा यिका रणत्वरूपसाधम्यंद्वयकथनम्‌ । 

शंका--आतमा के ज्ञानादि विशेषगुण कहीं भी असमवायी नहीं होते हैं, 
इसलिये असमवायिकारण के सामान्य लक्षण में 'ज्ञानादिभिन्नत्व' विशेषण देकर 
अव्यासि का निवारण किया जा चुका है । इस कारण उपर्युक्त असमवा यिकारणत्व 
साम्ये की ज्ञानादि में अव्यास्ति हो रही है। 

समा०--उप्युक्त आशङ्का का दो प्रकार से समाधान किया जा सकता है । 
एक समाधान तो यह है-ऊपर जो कहा गया था कि 'असमवायिका रणुत्व-गुण- 
कमे का साघम्यं है' अर्थात्‌ गुण-कर्म हमेशा असमवायिकारण ही होते हैं, उसका 
तात्पर्ये यह है कि 'असमवायिकारणत्व' गुण-कमो सै जो भिन्न ( अतिरिक्त ) हैं, 
उनका वैधम्यं है । अर्थात्‌ गुण-कमं से भिन्न पदार्थ असमवायिकारण कदापि नहीं 
होते । साधम्यं बताने में'तात्पय नहीं है। अतः ज्ञानादि में अव्याप्ति होने का कोई 
प्रश्‍न ही नहीं है। 

शंका साधम्यं के प्रसंग में वैधम्य को बताना कहाँ तक संगत है? 

समा० असमवायिकारण में रहनेवाली जो सत्ताभिन्न जाति, तारशजातिमत्त्व 
ही असमवायिकारणत्व है । जैसे--तन्तुसंयोग, पट के प्रति असमवायिकारण है! 
उस तन्तुसंयोग में रहनेवाली सत्ताभिन्नजाति गुणत्व' जाति, तद्वत्ता समस्त गुणों 
में है अर्थात्‌ ज्ञानादि में भी है, क्‍योंकि ज्ञानादि भी गुणत्वजातिमान्‌ हैं। अतः 
ज्ञानादि में असमवायिकारणता न होने पर ज्ञानादि में असमवायिका रणत्व साधम्यं 
की अव्याप्ति नहीं है । अपितु उनमें भी (ज्ञानादि में भी ) ऊपर कहा हुआ साधम्यं 
उपलब्ध होता है। २३ ॥ 

अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य आश्रितत्वमिहोच्यते । 

नित्य दरव्यों ( पृथिव्यादि चार के परमाणु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा और 
मन ये छह नित्य द्रव्य हैं ) से भिन्न पदार्थो ( अनित्यद्रव्य और गुणादिकों ) का 
साधम्यं आश्रितत्व' ( किसी दुसरे में रहना EEE CEOS रहता) E a है 1१ 
(१) क्योकि ये नित्यद्रव्य किसी अन्य पदार्थ में नही रहते। (शंका) ये नित्यः 
द्रव्य अन्य पदार्थ में क्यों नहीं रहते ? 

समा० यह नियम है कि द्रव्य अपने अवथवों में रहा करता है' इस नियम के 
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शंका०--कालिक विशेषणता ( कालिक संबंध ) से नित्यद्रव्य भी काल आदि 
में रहते हैं। अतः नित्य पदार्थों का भी आश्रितत्व साधम्यं होगा । किन्तु इनमें 
आश्वितत्व” साघम्यं नहीं माना गया है अतः अव्याप्ति होगी । 

समा०--यहाँ पर आश्रितत्व का अर्थ “समवाय, संयोग सम्बन्ध से रहना' 
किया जाता है । क्योंकि ये दो सम्बन्ध ही मुख्यतया वृत्तिनियामकसम्बन्ध* कहे 
जाते हैं | इन्हीं दो सम्बन्धों का बाह्य वस्तु रूप से अस्तित्व माना गया है | काल 
और दिक्‌ में सभी पदार्थ जो रहते हें, वे इन दोनों में से किप्ती सम्बन्ध से नहीं 
रहते, अपितु 'देशिक विशेषणता” सम्बन्ध से रहते हैं, जो मुख्य सम्बन्ध नहीं है । 

नित्यद्रव्याणि परमाण्त्राकाशादीनि विहायाश्रितत्व॑ साधम्य॑मित्यथे: । 
आश्रितत्वं तु समवायादिसम्बन्धेन वृत्तिमच्चम्‌, विशेषणतया नित्यानामपि 
कालादौ वृत्ते: । 


कालिकसम्बन्धान्यसम्बन्धेनावत्तित्वमिति परमार्थः तेन समवायेनाव॒त्तावपि 
न क्षतिः। 


इति नित्यद्रव्यातिरिक्तसाघम्यं कथनम्‌ | 

परमाणु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा और मन इन नित्य द्रव्यों के बिना 
बाकी सब पदार्थ किसी आश्रय पर रहकर ही योग्य होते हैं। इस कारण नित्यद्रव्यों 
के बिना बाकी बचे सब पदार्थो का आश्रितस्व ( किसी पदार्थ में रहना ) साधम्ये 
है। यहाँ पर आश्रितत्व का अर्थ समवायादि सम्बन्ध से रहना है। इसका 
तात्पर्यं यह है कि 'कालिक-विशेषणता'१ संज्ञक सम्बन्ध के विना बाकी किसी न 
किसी सम्बन्ध से रहना । ऐसा अर्थ यदि न करें तो नित्य द्रव्य भी कालिकविशे- 
षणता सम्बन्ध से काल में रहते हैं ( उस द्रव्य पर आश्रित होते हैं ) तब अतिव्या- 
fa का प्रसंग प्राप्त होगा । जब आश्रितत्व का अर्थं 'समवाय-सम्बन्ध से रहना' 
करते हैं तब 'समवाय' तथा 'अभाव' ये दोनों, नित्य द्रव्यों से भिन्न पदार्थ हैं 
उनमें आश्रितत्व न रहने से अतिव्यास्ति का प्रसंग प्रास न हो सकेगा | निष्कर्ष यह 


निकला कि ऐसा स्वीकार करने से अव्याप्ति तथा अतिव्याप्ति दोनों दोष नहीं होते । 


अनुसार इसे भी अपने अवयव में ही रहना चाहिये लेकिन परमाणु, आकाश आदि | 


नित्यद्रव्यों के अवयव नहीं हुआ करते, यह भूलना नहीं होगा | इसलिए ये नित्य- 
द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य ( पदार्थ ) में नहीं रहते कहा गया था । किन्तु नित्यद्रव्यो 
को छोड़कर शेष सभी पदार्थ किसी अन्य आश्रय में रहते हैं। जितने भी अनित्य 
द्रव्य हैं, वे अपने अवयवों से बने हैं। भतः वे अपने अवयवरूप द्रव्यो में रहते हैं | 
गुण, कमं दोनों द्रव्यो में रहते हैं, जाति ( सामान्य ) व्यक्ति में रहती है, विशेष, 
नित्यद्रव्य में और समवाय, द्रव्यादि में रहता है । 

(१) वृत्तिन्ियामकः=वृत्तेः आधेयताया नियामकः अवच्छेदकः गमकः इति यावत्‌ । 

(२) 'कालिकविशेषणता' यह काल के साथ पदार्थों का एक सम्बन्ध है। इस 
सम्बन्ध से सब पदार्थ काल में रहते हैं । 
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क्षित्यादीनां नवानां तु द्रव्यत्वं गुणयोगिता ॥ २४ ॥ 


इति नवद्रव्यसाधम्यंकथनम्‌ | 


पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा और मन नौ द्रव्यों 
का साधम्यं द्रव्यत्व और गुणवत्व है | 


इदानीं द्रव्यस्येव विशिष्य साधम्यं वक्तुमारभते- क्षित्यादीनामिति । 
स्पष्टम्‌ ॥ २४॥ 


इति द्रव्यमात्रसा धर्म्यकथनम्‌ | 


कारिका में जो 'तु' शब्द है, वह द्रव्यभिन्त साधम्यं प्रकरण का भेदक el 
अब विशेषरूप से द्रव्य का ही साधम्यं बता रहे हैं। क्षित्यादि नौ द्रव्यों का साधम्य 
द्रव्यत्व और गुणाश्रयत्व है ॥ २४ ॥ 


इति नवद्रव्यसाघम्यंकथनम्‌ । 


क्षितिजेलं तथा तेजः पवनो मन एव च । 
परापरत्वमृतंत्व क्रियावेगा्रया अमी ॥ २५॥ 


मूतत्व =भपकृष्टपरिमाणवत्व अर्थात्‌ परिच्छिन्नपरिमाणवत्व यानी जिस 
पदार्थं के परिमाण की सीमा ( मर्यादा ) होती है। उसे 'मुतंत्व' कहते हैं । परत्व 
( परत्ववत्त्व ), अपरत्व ( अपरत्ववत्त्व ), मूर्तत्व ( मुतंत्ववत्त्व ) faaea और 
और वेगवत्त्व ये पांच. क्षिति ( पृथ्वी ) जल, तेजस्‌ ( अग्नि ), पवन, ( वायु) 
और मन इन पाँच द्रव्यों के साधम्यं हँ । प्रत्येक द्रव्य में ये ( परत्व, अपरत्व, 
qia, क्रियावत्त्व और वेगवत्त्व ) पाँच धर्मं रहते हैं। 

क्षितिरिति | पृथिव्यप्तेजोवायुमनसां परत्वापरत्ववत्वं मूतंत्वं क्रियावत्त्वं 
वेगवत्त्वं च साधर्म्यम्‌ । नच यत्र घटादौ परत्वमपरत्वं वा नोत्पन्नं तत्राव्याप्तिः 
रिति वाच्यं, परत्वादिसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमच्वस्यं विवक्षितत्वात्‌ | 
मृतंत्वमपक्तृष्टपरिमाणवत्त्वम्‌ तच्च तेषामेव, गगनादिपरिमाणस्य कुतोऽप्यप- 
कृष्टत्वाभावात्‌ । पूर्ववत्‌ sda कमंसमाना धिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वं 
वेगवद्वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वं च बोध्यम्‌ ॥ २५॥ 

इति क्षित्यादिचतुष्टयमनः सा घर्म्यकथनम्‌ | 

शंका--परत्व, भपरत्व ये दिक्कृत्‌ ( देशसम्बन्धी ) और कालकृत ( काल- 
सम्बन्धी ) दो प्रकार के होते हैं। दोनों ही प्रकार के ये गुण किसी वस्तु में हर 
समय नहीं रहते । बल्कि कभी-कभी दो पदार्थों में “यह इससे सन्निकृष्ट है, अथवा 
“यह इससे अल्पतरकाळ से सम्बद्ध है या बहुतरकाल से सम्बद्ध है इस प्रकार की 
अपेक्षा बुद्धि से कुछ समय के लिए ( परत्व-अपरत्व ) उत्पन्न होते हैं और नष्ट 
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होते हैं । अर्थात्‌ दिककृत परत्वापरत्व में इदमस्मात्‌ सन्निकृष्टम' यह अपेक्षाबुद्धि 
कारण है और कालकृत परत्वापरत्व में 'अयमस्मात्‌ कनिष्ठः, 'अयमस्माज्ज्येष्ठ;' 
यह अपेक्षाबुद्धि कारण है | किन्तु जिस उत्पन्न विनष्ट या आद्यक्षणावच्छिन्न घटादि 
पदार्थं में परत्वापरत्व उत्पन्न ही नहीं हुए वहाँ उक्त साघम्यं की अव्याप्ति होगी | 

समा०--प रत्ववत्त्व"-प रत्वाश्रयत्व और अपरत्ववत्त्व = अपरत्वाश्रयत्व का 
अर्थं यह है--'परत्वादिसमानाधिक रणद्रव्य त्वव्याप्यजा तिमत्त्व' --प रत्व-अपर त्वादि 
JÄ के साथ-साथ रहनेवाली द्रव्यत्व की व्याप्यजातिवाला होना । द्रव्यत्व ( इस 
व्यापकजाति ) की व्याप्य जातियाँ जो परत्व,- अपरत्व गुण के साथ साथ पाई 
जाती हैं, केवल पाँच ही हैं--पथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्त्व, वायुत्व और मनस्त्व । 
तात्पर्यं यह है कि परत्व, अपरत्व के अधिकरणस्बरूप जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु 
मन इनमें रहनेवाली जो द्रव्यत्वव्याप्यजाति--पृथ्वीत्व जलत्व, तेजस्त्व, वायुत्व 
और मनस्त्व ये पाँच जातियाँ हैं, ताइशजातिमत्त्व इन पाँच ही में रहेगा । अतः 
उत्पन्न विनष्ट या आद्यक्षणावच्छिन्न घटादि में अव्याप्ति नहीं होगी। | 

शंका--उपर्युक्त पाँचों के अतिरिक्त द्रव्यत्व की व्याप्य जाति "आत्मत्व? भी 
है, तास्‍शजातिमत्त्व “आत्मा” में रहेगा अतः साघम्यं की अतिव्यास्ति उसमें होगी । 

समा ०--आत्मा में द्रव्यत्वव्याप्यजाति 'आत्मत्व रहने पर भी, वह 
( आत्मत्वजाति ) परत्व--अपरत्व गुण के साथ साथ कभी भी नहीं रहती, अतः 
उसमें अतिव्याप्ति नहीं हो सकती | और जिन घट, पटादिकों में 'परत्वापरत्व' 
जाति उत्पन्न न भी हुई हो, वहाँ ब्रव्यत्वव्याप्यपृथ्वीत्व जाति उपलब्ध होती है, 
इसलिये कोई दोष नहीं है। अपकृष्ट परिमाणवत्त्त ( छोटा परिमाण ) को मूर्तत्व 
कहते हैं । ag gia अर्थात्‌ सीमित - परिच्छिन्न परिमाण केवल उन्हीं ( पृथ्वी, 
जल, तेज, वायु, मन ) का है; आकाश (गगन), काल, दिक्‌ आत्मा का परिमाण, 
किसी से भी अपकृष्ट नहीं है, क्योंकि गगन आदि की अपेक्षया किसीका भी 
उत्कृष्ट परिमाण प्रसिद्ध नहीं है । 

शंका--जब द्व्यणुकादि की उत्पत्ति होती है, उस उत्पत्तिक्षण के समय उसमें 
( दयणुकादि में ) परिमाण उत्पन्न नहीं होता क्योंकि 'उत्पन्नं द्रव्यं क्षणमगुणं 
निष्क्रियः्च तिष्ठति’ यह नियम है, अतः उसमें अव्याप्ति होगी । 

सम[०--इस अव्याप्ति के वारणार्थं 'अविभुपरिमाणवद्‌वृत्ति द्रव्यत्वन्यूनवृत्ति- 
जातिमत्त्व' की विवक्षा करनी चाहिये | 

शंका--जिस पाषाण आदि में क्रिया नहीं है, वहाँ कत्व की” भी अव्याप्ति 
होगी । 

समा०--उस अव्याप्ति के वारणां “पूर्ववत्‌ कहा गया है अर्थात्‌ 'परत्वा दि- 
समानाधिकरण' इत्यादि लक्षण की तरह कमंवत्व का भी अर्थ कर्मसमानाधिकरण- 
रव्यत्वव्याप्यजा तिमत्त्व” अर्थात्‌ कमं के अधिकरण में रहनेवाली जो द्रव्यत्वव्याप्य 
जाति, ताइशजातिमत्त्व--यह्‌ अर्थं करना चाहिए । न्याय की भाषा में लापनिका 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


९२ Digitized by ०१५ सिद्धात्तमुक्कावछ्ो)॥[?कम्डखएदियां साधम्यंम्‌ 


इस प्रकार होगी--कर्म घटा दिनिष्ठा क्रिया, तत्समा ना घिकरणा या द्रव्यत्वव्याप्या 
जातिः पृथ्वीत्वरूपा, जलत्वरूपा, तेजत्वरूपा, वायुत्वरूपा च, समवायेन तद्वत्त्वस्य 
क्रियाशून्ये पाषाणादावपि सत्त्वात्‌ लक्षणसमन्वयः | 

वेगवत्त्व का भी अर्थ 'वेगवदुवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजा तिमत्त्व' अथे करना चाहिये । 
अन्यथा वेगवत््व की भी वेगशून्य पाधाणादि में अव्याप्ति होगी । वेगवान्‌ चक्र- 
आदि में वर्तमान जो द्रव्यत्वव्याप्यजाति पृथ्वीत्वादिरूपा aera । ऐसा अर्थ करने 
से क्रिया तथा वेगशून्य घटादि में भी साधम्यं चला जाता है। यद्यपि उनमें क्रिया 
तथा वेग नहीं है, तथापि क्रिया और वेग के अधिकरण में रहनेवाली द्रव्यत्व- 
व्याप्यजाति पृथ्वीत्व आदि तो विद्यमान है ही, अतः साधम्यं लक्षण की उनमें 
अव्याप्ति नहीं होती ॥ २५ ॥ 

इति पञ्चद्रव्यासाघम्यंकथनम्‌ | 


कालखात्मदिशां सर्वगतत्वं परमं महत्‌ । 
इति कालाकाशात्मदिशां साघम्यंकथनम्‌ । 


क्षित्यादि पञ्च भूतानि चत्वारि स्पशंबन्ति हि n २६ ॥ 

काल, ख ( आकाश ), आत्मा, और दिक्‌ इन चार पदार्थों का साधर्म्य 
सवंगतत्व और परममहत्त्व है। और क्षिति ( पृथ्वी ), अपू ( जल ), तेजस्‌ 
( अग्नि ), वायु और आकाश ये ही पाँच भूत पदार्थ हैं, अतः इनका भूतत्व 
साघम्यं है | 

कालेति | कालाकाशात्मदिशां सवंगतत्वं-स्ंमूरतंसंयोगित्वं परममहत्त्वं च 
साधम्यंस्‌ | परममहत्त्वं जातिविशेषः; अपकर्षानाश्रयपरिमाणत्वं वा | 

इति कालखात्मदिशां साधम्यंकथनम्‌ | 


्षित्यादीति । पृथिव्यप्तेजोवाम्वाकाशानां भूतत्वं साधम्यंम्‌ | तच्च बहिरि- 
न्द्रियग्राह्मविरेषगुणवत्त्वम्‌ अत्र ग्राह्यत्वं लोकिकप्रत्यक्षस्वरूपयोग्यत्वं बोध्यम्‌ | 
तेन ज्ञातो घट इत्यादिद्रत्यक्षे ज्ञानस्याप्युपनीतभान विषयत्वात्तद्वत्यात्मनि नाति- 
व्याप्तिः । न वा प्रत्यक्षाविषयरूपादिमति परमाण्वादावव्याप्तिः, तस्यापि स्वरूपः 
योग्यत्वात्‌ | महत्त्वलक्षणकरणान्तरासन्निधानाच्च न प्रत्यक्षम्‌ । अथवा आत्मा- 
वृत्तिविशेषगुणवत्त्वं तवम्‌ । 

इति क्षित्यप्तेजोवाय्वा काशसाधम्यं कथनम्‌ | 

चत्वारीति | पृथिव्यप्तेजोवायूनां स्पर्शवत्त्वम्‌ ॥ २६ ॥ 

काल) आकाश, आत्मा, दिक्‌ इन चार द्रव्यो का साधर्म्यं सवंगतत्व अर्थात्‌ 
सम्पुर्ण मूर्त या परिच्छिन परिमाणयुक्तपदार्थो के साथ संयोगसम्बन्ध से युक्त 
होना, और परममहत्त्वत ( परममहत्‌परिमाणवत्त्व ) यह साधम्यं है । सवंगतत्व 
और परममहत्त्व दोनों का अर्थं स्थूलडष्टि से सवंव्यापक ही प्रतीत होता है । किन्तु 
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सुक्ष्मदृष्टि से देखनेपर दोनों में कुछ अन्तर प्रतीत होता है । 'सकंगतत्व' का अर्थ 
होगा जो सब जगह प्राप्त हुआ हो अर्थात्‌ जिसका प्रत्येक सीमित परिमाण वाले 
( मूर्त ) द्रव्य के साथ संयोग हुआ हो । आकाशादि का प्रत्येक सीमितपरिमाणवाले 
द्रव्य के साथ संयोग है ही। अब रहा परममहत्त्व ( परममहत्‌परिमाणवत्त्व ), 
उसका निरूपण दो प्रकार से किया जा सकता है। या तो 'परममहत्वत्व” को एक 
जातिविशेष मान लिया जाय, और वह जातिविशेष जिसमें रहता हो उसे परमम- 
हत्‌परिमाण समझा जाय | यदि 'परममहत्त्वत्व” को जातिविशेष न माने तो परम- 
महत्परिमाण को इस प्रकार बताना होगा कि ऐसा परिमाण, जो मृतंब्रव्य में न 
रहता हो अर्थात्‌ जो किसी परिच्छेद या सीमा का आश्रय न हाता हो | 'क्षित्यादि 
पञ्चभूता’ की व्याख्या करते हैँ--पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 
इनका साधम्यं भुतत्व' है यानी ये पाँचों भूत हैं। “आकाश” को छोड़कर शेष 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु चार पदार्थों का स्पर्श हो पाता है। भुतत्व ( भुत ) का 
अर्थ ‘are fexat के द्वारा ग्रहण करनेयोग्य विशेषगुण से युक्त रहना” । यहाँ पर 
ग्राह्मत्व ( ग्रहण करने योग्य ) का अर्थ लौ किक प्रत्यक्ष की स्वरूपयोग्यता' समझनी 
चाहिये । अर्थात्‌ लौकिकसन्निकषंमात्र प्रयोज्य जो बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयता, 
उसी को स्वरूपयोग्यता कहते हैं । अर्थात्‌ ताइशविषयतावच्छेदकधमंवत्व ही ग्राह्य 
पदार्थ है । एवंच भूतत्व का लक्षण ag निष्पन्न हुआ कि “लछौकिकसन्निकषंमात्र- 
प्रयोज्या या बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षीयविषयता, तारशविषयतावच्छेदक-घमंवद्विशेष- 
-गुणनिरूपित-म़मवायसम्बत्धावच्छिन्ना धिकरणतावत्वम्‌ ।' जैसे--चक्षु: संयुक्तसम- 
वायमात्रप्रयोज्या या चक्षुज॑न्यप्रत्यक्षविषयता घटसम वेतरूपनिष्ठा, तदवच्छेदकरूप- 
त्वघर्मवद्विशेषगुण: रूपं, समवायेन तदघिकरणो घटो भूतपदार्थ: | साधारणतया 
'ज्ञानविषयत्व” ही ग्राह्यत्व समझा जाता है । तथापि यहाँ 'ज्ञान' शब्द से लौकिक 
प्रत्यक्षात्मकज्ञान समझना चाहिये । और विषयता' शब्द से स्वरूपयोग्यत्वरूप 
विषयता को समझना चाहिये, यह निष्कर्ष है । 

शंका-- ग्राह्मत्व” में 'ज्ञान' पद से लौकिक प्रत्यक्षात्मक ज्ञान क्यों समझना 
चाहिये ? तथा 'विषयता' पद से स्वरूपयोग्यत्वरूपविषयता को क्यों समझना 
चाहिये ? केवल “वहिरिर्द्रियजन्य जो ज्ञान ताइशज्ञानविषयताव द्विशेषगुणवत्त्व” 
इतना ही 'भूतत्व' का अर्थ क्यों न समझा जाय ? 

समा०--'ग्राह्मत्व' के परिष्कार में “ज्ञान, पद से अली किकप्रत्यक्षा त्मक 
ज्ञान को यदिन लें तो 'भूतत्व' साधम्ये की आत्मा” में अतिव्याप्ति होगी 
क्योंकि 'ज्ञातो घटः’ इस प्रत्यक्षज्ञान में ज्ञान” प्रकार ( विशेषण ) रूप से भासित 
हो रहा है, अतः प्रकारीभूत जो ज्ञान, ( उसका ) 'चक्षुः संयुक्त जो मन, (उससे) ` 
संयुक्त हुआ जो आत्मा ( उसमें ) समवेत ( समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली ) स्मृति 
तद्विषयत्वरूप अर्थात्‌ चक्षु संयुक्त मनः संयुक्त आत्मसमवेत स्मृति विषयत्वरूप 
` ज्ञानलक्षणासन्निकर्ष 'घट' का प्रत्यक्ष होता है । अतः बाह्य far ( चक्षु ) से 
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होनेवाला जो ज्ञान “ज्ञातो घट”: इत्याकारक ज्ञान, उसका विषय होनेवाला 
विशेषगुण जो “ज्ञान' तद्दत्ता 'आत्मा' में हो सकती है, इस कारण भूतत्व साधम्यं 
की आत्मा में अतिव्याप्ति हो जायेगी । किन्तु जब हम ‘ara’ पद से लौकिक- 
प्रत्यक्षात्मकज्ञान का ग्रहण करते हैं तो ज्ञातो घटः' यहाँ पर ‘ara’ का ज्ञान- 
लक्षणासन्तिक्षं से लौकिक प्रत्यक्ष नहीं होता । ज्ञानलक्षणास्न्निकर्ष तो अलौ किक 
सन्निकर्षं है, उस कारण यहाँ पर 'ज्ञान' का अलौकिक प्रत्यक्ष ही होता है। 
“ज्ञातोघट:? यह ज्ञानविषयकज्ञान है इस कारण उसे 'अनुव्यवसाय” ज्ञान कहते हैं | 
और ज्ञानलक्षणासन्निकर्षंजन्य जो ज्ञान है, उसे 'उपनीतभान' कहते हैं। ज्ञातो 
घटः’ इस ज्ञान में ज्ञानविशिष्ट “घट? विशेष्य है और व्यवसायात्मक प्रथमज्ञान, 
विषय होने के कारण ( उसके ) विशेषण के रूप में भासित होता है । वहाँ ‘ae’ 
के साथ “चक्षु: संयोग’ लौकिक सन्निकर्ष है, और ज्ञानांश में ज्ञानलक्षणा अलौंकिक 
सन्निकर्ष है, । इस कारण ज्ञान में ळौकिकविषयता न होने से अतिव्याप्ति नहीं 
हो सकती | fread यह कि 'ज्ञातो घटः’ इस प्रत्यक्षात्मक अनुव्यवसायज्ञान में 
“अयं घटः’ यह प्रकारीभुत ( विशेषणीभूत ) बना ज्ञान है, वह उपनीतभान 
( ज्ञानलक्षणा सन्निकर्षं) का विषय है । अर्यात्‌ उपनीत हुआ ज्ञानलक्षणा 
सन्निकर्षाश्नय घट, उसका जो भान अनुव्यवसायात्मकज्ञान, उसका विषय है 
यानी अलौकिक सन्निकषंप्रयोज्य जो प्रत्यक्षविषयता, तदाश्रयगुणता होने के 
कारण तारशज्ञानगुणवाले आत्मा में अतिव्याप्ति नहीं हो पायगी । अर्थात्‌ 
ज्ञानलक्षणासन्निकषं का योग होने से आत्मा में भूतत्व सिद्ध नहीं होता । 

इसी प्रकार “विषयता” पद-का अर्थ '“स्वरूपयोग्यत्वरूपविषयता' न किया 
जाय तो परमाणु भी भूतो में है, उनमें भूतत्वलक्षण.की अव्याप्ति होगी, क्योंकि 
परमाणुओ के रूप आदि जो विशेषसंज्ञकगुण हैं, वे प्रत्यक्षके विषय न होने से 
परमाणुओं की “भूत? संज्ञा नहीं हो सकेगी अर्थात्‌ भूतत्व का लक्षण परमाणुओं 
में घटित न हो सकने से उनमें उक्त लक्षण की अव्याप्ति होगी | उस अव्याप्ति के 
वारणार्थं 'विषयता' पद से 'स्वरूपयोग्यत्वविषयता’ समझनी होगी । ऐसा समझने 
से परमाणुओं के रूप, जो प्रत्यक्ष के विषय नहीं हैं, किन्तु परमाणु तथा उसके 
रूपादि में लौकिक प्रत्यक्ष की स्वरूपयोग्यता तो है ही, अर्थात्‌ परमाणु में चाक्षुष- 
प्रत्यक्ष होने के अन्यान्य कारणों के उपस्थित रहने पर भी केवल महत्त्व के न रहने 
के कारण परमाणु तथा उनके ख्पादि का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, क्योंकि चाक्षुष- 
प्रत्यक्ष के प्रति 'महत्त्वावच्छिन्न-उद्‌भूतरूपा व च्छिन्न-अलौ किकसंयो गाव च्छिन्नचक्षुः 
संयोग कारण होता है। अतः परमाणु में महत्त्व होते से उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता 
तथापि चाक्षुष प्रत्यक्ष की स्वरूपयोग्यता तो परमाणु में तथा उसके रूपादि में है 
ही, तब “बहिरिन्द्रियजत्य लो किकप्रत्यक्षनिरूपित स्वरूपयोग्यताव द्विशेषगुण' तो पर- 
माणु के रूपादि भी हैं, ताइशविशेषगुणवत्त्व परमाणु आदि में भी है, इस कारण 
परमाणु भादि में अव्याप्ति नहीं.है | “तस्यापि स्वरूपयोग्यत्वात्‌' इस ग्रन्थ का यही 
अभिप्राय है । 
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अथवा “आत्माऽवृत्ति विशेषगुणवत्त्व! ही 'भूतत्त्व' का लक्षण किया जाय, क्योंकि 
आगे चलकर ग्रन्थकार स्वयं कह रहे हैं कि “आत्मानो भूतवर्गाश्व विशेषगुणयो गिनः 
आत्मा और भूतवर्ग ( पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ) विशेषगुण ( गन्ध, रस, 
रूप, स्पर्श, शब्द ) वाले हुँ । तव आत्मा में न रहनेवाले ( अवृत्ति ) गन्धादि पाँच 
जो विशेषगुण ( पृथ्वी-आदि पाँच भूतों के विशेष गुण ) ताइश विशेषगुणवत्त्व उन्हीं 
परमाणु सहित पाँच द्रव्यों में ही रहेगा, अतः उन पाँचों के परमाणुओं में अव्याप्ति 
नहीं है। तथापि आत्मा में अवृत्ति जो परत्व अपरत्व है, उसको लेकर 'मन' में 
उस भूतत्व लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । उसके निवारणार्थ उन गुणों में “विशेष 
यह विशेषण जोड़ा गया है। तब परत्व-अपरत्वादि गुण, विशेषसंज्ञक नहीं है, 
अपितु सामान्यगुण हैं, अतः मन में अतिव्याप्ति नहीं है। “चत्वारि स्पर्शवन्ति हि!- 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु इन चारों का 'स्पर्शवत्व' साधम्यं है। अर्थात्‌ पृथ्वी आदि 
चार भूत स्पर्शवाले Fl इन चारों में ही स्पर्शगुण उपलब्ध होता है, अन्यत्र नहीं, 
अर्थात्‌ आकाशादि पाँच द्रव्य में स्पर्श नहीं रहता ॥ २६॥ 


द्रव्यारम्भवचतुर्ष स्यादथाकाशशरीरिणाम्‌ । 
अव्याप्यवृत्तिः क्षणिको विशेषगुण इष्यते ॥ २७ ॥ 


पृथ्वी, जल, तेज, वायु इन चार भूतों का '्रव्यारंभकत्व' ( नवीनद्रव्य को 
उत्पन्न करना ) साधम्ये है । अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चार द्रव्य किसी 
एक द्रव्य के उत्पादक हैं । अवयव, अवयवी के उत्पादक होते हैं । अतः चार द्रव्यों 
का “द्रव्यारंभकत्व” साधम्यं माना गया है। अभिप्राय यह है कि क्षिति ( पृथ्वी ), 
अप्‌ ( जल ), तेजस्‌ और वायु ये द्रव्य के समवायिकारण हैं। आकाश किसी द्रव्य 
का समवायिकारण नहीं अपितु निमित्तकारण है । इसलिये द्रव्यसमवायिकारणता, 
क्षिति--आदि चार भूतों का साधम्ये है। आकाश और आत्मा का विशेषगुण 
अव्याप्यवृत्ति और क्षणिक है अर्थात्‌ आकाश और आत्मा का साधर्म्य अव्याप्यवृत्ति 
क्षणिकविशेषगुणवत्त्व” है । 

द्रव्यारम्भ इति | पृथिव्यप्ते जोवायुषु चतुर्ष द्रव्यारम्भकत्वं साधम्यंम्‌। न च 
द्रव्यानारम्भके घटादावव्याप्तिः, द्रव्यसमवायिकारणवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्व- 
स्यःविवक्षितत्वातु । 

इति क्षित्यप्तेजोवायूनां साघर्म्यंकथनम्‌ | 


आकाशशरीरिणामिति । आकाशात्मनामव्याप्यवृ त्तिक्षणिकविशेषगुणवत्त्वं 
साधर्म्य मित्यर्थः । आकाशस्य विशेषगुणः शब्दः, स चाव्याप्यवृत्तियंदा किञ्चदव- 
च्छेदेन शब्द उत्पद्यते तदाऽन्यावच्छेदेन तदभावस्यापि सत्त्वात्‌ | क्षणिकत्वं च 
तृतीयक्षणवृत्तिध्वंसप्रतियोगित्वम्‌ | योग्यविभुविशेषगुणानां स्वोत्तरवतिगुणनाश्य- 
त्वात्प्रथमशन्दस्य द्वितीयशब्देन नाशः। एवं ज्ञानादीनामपि । ज्ञानादिकं यदा- 
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&व्मनि विभौ शरीराद्यवच्छेदेनोत्पद्यते तदा घटाद्यवच्छेदेन तदभावोऽस्त्येव । एवं 
ज्ञानादिकमपि क्षणद्वयावस्थायि । इत्थं चाव्याप्यवृत्तिविशेषगुगवत्त्वं क्षणिकविशे- 
बगुणवत्त्वं चार्थः | पृथिव्यादी रूपादि विशेषगुणोऽस्तीत्यतोऽव्याप्यवृत्तीत्युक्तमु | 
पृथिव्यादावव्याप्यवृत्तिः संयोगादिरस्तीत्यतो विश्ञेषगुणेत्युक्तम्‌ | 

न च रूपादीनामपि कदाचित्तृतीयक्षणे नाशसम्भवात्क्षणिकविशेषगुणवत्त्वं 
क्षित्यादावतिव्याप्तमिति वाच्यम्‌ चतुःक्षणवृत्तिजन्थावृत्तिजातिमद्विशेषगुणवत्त्व- 
स्य तदर्थत्वात्‌ | अपेक्षाबुद्धिः क्षणत्रयं तिति, क्षणचतुष्टयं तु न किमपि जन्य- 
ज्ञानादिकं तिष्ठति । 

रूपत्वादिकं तु क्षणचतृष्टयस्थायिन्यपि रूपागै वर्तेत इति तद्व्युदासः । 
ईश्वरज्ञानस्य चतुःक्षणवृत्तिःवाज्ज्ञानत्वस्थ तद्वृत्तिःवाज्जन्येत्युक्तम्‌ | यद्याकाश- 
जीवात्मनोः साधम्यं तदा जन्येति न देथम्‌ । द्वेषत्वादिकमादाय लक्षणसमन्वयात्‌ 
परममहत्त्वस्य तादृशगुणत्वाच्चतुर्थक्षणे ढित्वादीनामपि नाशाभ्युपगमाद्‌ द्वित्वा- 
.दीनामपि तथात्वात्तद्वारणाय विशेषेति । त्रिक्षणवृत्तित्वं वा वाच्यम्‌ । द्वेषत्वादि- 
कमादायात्मनि छक्षाणसमन्वयः | २७ II 

शंका--घट आदि जो कितने ही पूर्ण अवयवी हैं, उनसे कोई अन्य अवयवी 
द्रव्य उत्पन्न नहीं होते, तो अब घट आदि में प्रव्यारम्भकत्वरूप घर्म नहीं रहा 
अर्थात्‌ घट से घट उत्पन्न नहीं होता है । अतः घट में द्रव्यारंभकत्वरूप साधम्यं के 
न होने से अव्याप्ति होगी । 

समा० — 'द्रव्यारम्भकत्व’ का जातिघटित अर्थं करने पर अव्यास्ति नहीं होगी | 
द्रव्यारम्भकत्व का यह प्रयोजन है कि किसी एक अवथवरूपी द्रव्य मे रहकर तथा 
द्रव्यत्व जाति की अपेक्षा अल्प स्थान में रहने वाली जो जाति ( पृथ्वीत्व, जलत्व, 
तेजत्व, और वायुत्व ) ऐसी विवक्षा की जा सके 1 यही ,जाति इन्हीं चार द्रव्यों में 
रहकर घट में जो अव्याप्ति आती थी, अब नहीं हो सकती । अर्थात्‌ द्रव्य के सम- 
वायिकारण में रहनेवाली जो द्रव्यत्वव्याप्यजाति ( प्थ्वीत्वजाति, जलत्वजाति 
आदि चार जातियाँ हैं ) ताइशजातिमत्त्व पृथ्वी, जल आदि सभी में हैं, तथा घटादि . 
में भी हैं, इस कारण घटादि में अव्यामि नहीं होती | शेष पाँच पदार्थो में से आकाश 
काल, दिक्‌ ये द्रव्य एक एक होने से उनमें जाति नहीं रहती और आत्मत्व, तंथा 
मनस्त्व जाति आत्मा और मनसू में रहेंगी जो कदापि समवायिकारण नहीं होते | 
इस प्रकार साधर्म्य के लक्षण को परिष्कृत कर दिया गया है । अन्त्यावयवयी घट 
आदि यद्यपि किसी दुसरे नवीन घट को पैदा नहीं करता, तथापि उसमें पृथ्वीत्व- 
जाति तो रहती ही हैं जो द्रव्यत्वव्याप्य जाति है ओर द्रव्य के समवायिकारण 
are, त्र्यणुक आदि में रहती है, अतः कोई अव्याप्ति दोष नहीं है | 

शंका--द्रव्य समवायिकारण वृत्ति जाति में '्रव्यत्वव्याप्य' यह विशेषण क्यों 
दिया गया है ? 
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समा०--यह विशेषण यदि नहीं देंगे तो द्रव्यसमवायिकारणवृत्ति द्रव्यत्वजाति 
को तथा सत्ताजाति को लेकर आकाशादि द्रव्यों में उक्त लक्षणं की अतिव्याप्ति हो 
जायगी, उसके निरसनाथं :द्रव्यसमवायिकारणवृत्तिजाति? में '“द्रव्यत्वव्याप्य यह 
विशेषण दिया गया है । द्रव्यत्वजाति तथा सत्ताजाति, द्रव्यत्वजाति की व्याप्य 
जातियाँ नहीं हैँ । 

अथाकाशशरीरिणामिति । आकाश तथा शरीट्री ( आत्मा ) काःअव्याप्यवृत्ति- 
विशेषगुणवत्त्व तथा क्षणिकविशेषगुणवत्त्व” साधम्यं है । अर्थात्‌ दोनों में रहने वाले 
विशेषगुण अव्याप्यवृत्ति और क्षणिक होते हँ । आकाश का विशेषगुणशब्द है, ag 
अव्याप्यवृत्ति' है। अव्याप्यनूवृत्ति ( एकदेशवृत्ति ) शब्द का यह अर्थ है कि जो 
पदार्थ किसी जगह अपने अभाव के साथ रहे, उसी को भव्याप्यवृत्ति कहते हैं.। 
जैसे-शब्द तथा ज्ञान आदि ये पदार्थ अव्याप्यवृत्ति होकर रहते हैं। क्योंकि शब्द, 
आकाश का विशेषगुण है। जिस समय आकाश में जो शब्द किसी एक प्रदेश में 
रहता है, उसी समय (आकाश में ) उस प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रदेश में उसे 
शब्द का अभाव भी रहता है, इस कारण वह शब्द अव्याप्यवृत्ति कहा जाता है । 
जेसे आकाश तो सवंत्र व्यापक है अर्थात्‌ सभी जगह फेला हुआ है, ऐसी स्थिति में 
नगाड़े ( भेरी ) का जो प्रदेश है वह भी आकाश से अवच्छिन्न ( युक्त ) है। इस 
कारण जिस समय किच्चिदवच्छदेन ( भेरी प्रदेशावच्छदेन ) अर्थात्‌ भेरीप्रदेशावच्छिन्न 
आकाश में शब्द उत्पन्न होता है उसी समय आकाश में अन्यावच्छदेन ( घट-पटाद्य- 
वच्छदेन ) अर्थात्‌ शब्दशून्य घटात्मकप्रदेश से अवच्छिन्न आकाश में शब्दाभाव भी 
रहता है । निष्कर्ष यह हुआ कि आकाश के व्यापक रहने से वह सभी प्रदेशों से 
सम्बद्ध है । अतः जिस भेरी प्रदेश में शब्द हो रहा है तद्देशावच्छदेन आकाश शन्द- 
वान्‌ और घट-पटादि के प्रदेश में शब्द नहीं हो रहा है। तहेशावच्छेदेन आकाश 
शब्दाभाववान्‌ भी है, इस कारण यह कह सकते हैं कि एक ही आकाशरूप अधिकरण 
में शब्द भी है और शब्दाभाव भी है। जहाँ एक ही अधिकरण में प्रतियोगी .और 
उसका अभाव दोनों रहते हैं, उसे अव्याप्यवृत्ति कहते हैं। जैसे एक'ही वृक्ष पर 
कपिसंयोग और उसका अभाव दोनों रहते हैं। अतः कपिसंयोग को अव्याप्यवृत्ति कहा 
जाता है । ऊपर बताचुके हैं कि आकाश और आत्मा में रहनेवाले विशेषगुण, अव्या- 
प्यवृत्ति और क्षणिक होते हैं यानी अव्ययवृत्ति विशेषगुण वाला होना क्षणिक विशेष- 
गुण वाला होना ही दोनों का साधम्यं है | 

आकाश के विशेषगुणस्वरूप शब्द की अव्याप्यवृत्तिता को बता चुके। अब 
उसके क्षणिकत्व को देखें । 'शब्द” क्षणिक भी है। क्षणिक उसे कहते हैं, जिसका 
तृतीय क्षण में ध्वंस ( नाश ) हो । अर्थात्‌ उस घ्वंस' के प्रतियोगी को क्षणिक कहते 
हैं। नैयायिको का क्षणिकत्व, बौद्धो के क्षणिकत्व से भिन्न है। बौद्धो के मत में 
ˆ क्षणिक उसे कहते हैं जिसका स्वोत्पत्ति के दूसरे क्षण में ही ध्वंस हो । किन्तु नैया- 
यिक तथा वैरोषिक किसी भी पदार्थ का द्वितीयक्षण में ध्वंस ( नाश ) नहीं मानते। 

७ To 
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इनके मत में प्रथम क्षण में उत्पत्ति और द्वितीय क्षण में स्थिति तथा तृतीय क्षण 
में घ्वंस होता है। ये स्थिति का भी एक क्षण मानते हैं; किन्तु बौद्धों ने उत्पत्ति 
क्षण के अतिरिक्त स्थिति का कोई क्षण नहीं माना है। अतः नैयायिको के मत में 
'तृतीय-क्षणवृत्ति घ्वंसप्रतियोगित्व” होना 'क्षणिक” पदार्थं है । अर्थात्‌ जिसका तृतीय 
क्षण में नाश हो वह क्षणिक है । अतः भेरीप्रदेश में उत्पन्न हुआ जो शब्द है वही 
हमारे कान तक नहीं पहुँचता, बल्कि वह शब्द अगले दूसरे शब्द को उत्पन्न करता 
है और उस अगले शब्द से प्रथम शब्द का ध्वंस हो जाता है। एवं च प्रत्येक शब्द 
प्रथम क्षण में उत्पन्न होता है, द्वितीय क्षण में अगले दूसरे शब्द को उत्पन्न करता 
है और उस अगले उत्पन्न हुए द्वितीय शब्द से प्रथम का तृतीय क्षण में नाश हो 
जाता है । यानी प्रथम क्षण उत्पत्ति का क्षण है, द्वितीय क्षण उसकी स्थिति का है 
और तृतीय क्षण उसके नष्ट होने का है। एवंच आकाश का विशेषगुण जो शब्द है 
वहं भव्याप्यवृत्ति भी है और क्षणिक भी है। इसी प्रकार ज्ञानादि विशेषगुणों को 
भी समझना चाहिये। भर्थात्‌ आत्मा के नौ विदोषगुण हैं उनमें ज्ञान, इच्छा, द्वेष, 
सुख-दुःख और प्रयत्न ये छह विशेषगुण अव्याप्यवृत्ति भी हैं तथा क्षणिक भी हें 
और घर्म, अधर्म, भावनाख्यसंस्कार ये तीन गुण केवल अव्याप्यवृत्ति ही हैं, क्षणिक 
नहीं । 'आत्मा' सर्वव्यापक है तथापि उसका विशेषगुण ज्ञान, आत्मा के उसी प्रदेश 
में उत्पन्न होता है, जो प्रदेश शरीर से अवच्छिन्न हो, यानी आत्मा के उसी प्रदेश 
में उस ( आत्मा +) का अपना शरीर वर्तमान है । घट-पटादि के प्रदेश में भी आत्मा 
है, किन्तु वहाँ उसका अपना शरीर न होने से ( वहाँ ) ज्ञान उत्पन्न नहीं होता । 
इस रीति से आत्मा के विशेषगुण ज्ञान आदि आत्मा के एक देश में रहनेवाले होने 
से वे गुण अव्माप्यवृत्ति हैं । ज्ञान आदि आत्मा के विशेषगुण केवल दो क्षण रहकर 
तृतीय क्षण में उनका नाश हो जाता है, अतः वे क्षणिक भी हैं। जहाँ कहीं किसी 
घट-पटादि वस्तु का ज्ञान लगातार कुछ समय तक होता हुआ प्रतीत होता है, वहाँ 
भी यही समझना चाहिये कि वह एक ही ज्ञान नहीं है, अपितु उसी ज्ञान से उसी 
प्रकार का दुसरा ज्ञान, पुनः उससे तीसरा ज्ञान, पुनः उससे चौथा ज्ञान उसी तरह 
अगला अगला ज्ञान उत्पन्न होता रहता है। कहने का तात्पर्यं यह है कि ज्ञानादि 
भी “तृतीयक्षणवृत्ति घ्वंसप्रतियोगी’ होने से क्षणिक हैं। अतः यह ठीक ही कहा 
गया है कि अव्याप्यवृत्ति विशेषगुण का होना और क्षणिक विशेषगुण का होना 
आकाश ओर भात्मा का साघम्यं है। 
शंका-'भव्याप्यवृत्ति विषरोषगुणबत््व' इस साघम्यं में 'अव्याप्यवृत्ति’ यदि न 
कहें, केवल “विदेषगुणवत्त्व' इतना ही - कहें तो क्या आपत्ति है ? 
समा०--'विदोषगुणवत्त्व' इतना ही यदि कहें तो पृथ्वी आदि में भी उसके अपने 
रूपादि विशेष गुण रहते ही हैं तो 'विशेषगुणवत्त्व' पृथ्वी आदि में भी रहने से 
उनमें ( पृथ्वी आदि में ) भी साधर्म्यं की अतिव्यासि होगी, उस अतिव्यास्ति के 
“निरसनार्थ अव्याप्यवृत्ति’ कहा गया है । पृथ्वी आदि के रूपादि विशेषगुण अव्याप्य 
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वृत्ति नहीं हैं बल्कि 'व्याप्यवृत्ति' हुँ । अर्थात्‌ वे रूपादि विशेषगुण, पृथ्वी आदि 
को पूर्णतया व्याप्त करके रहते हैं। अतः अव्याप्यवृत्ति कहने से पृथ्वी आदि में 
अतिव्याप्ति नहीं हो पाएगी । 

शंका-- अव्या प्यवृत्तिविशेषगुणवत्त्व” इस साधम्यं लक्षण में “विशेष' पद क्यों 
दिया ? केवळ 'अव्याप्यवृत्तिगुणवत्त्व' इतना ही कहें तो क्या हानि है ? 

समा०--केवल 'अव्याप्यवृत्तिगुणवत्त्व' कहें और उसमें ‘fale’ पद न जोड़े 
तो 'संयोगादिगुण' जो पृथ्वी आदि में रहते हैं, वे भी अव्याप्यवृत्ति हँ । अतः 
संयोगादिगुणवाली पृथ्वी आदि में इस साधम्यं लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । 
उसी अतिव्याप्ति के निरसनार्थ लक्षण में 'विशेष” पद जोड़ा गया है laa संयोगादि 
तो विरोषगुण नहीं हैं, वे सामाग्यगुण है । भले ही वे अव्याप्यवृत्ति हों। अतः 
संयोगादि में विशेषगुणवत्त्व न होने से पृथ्वी आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी । 

शुंका- मुक्तावलीकार ने 'क्षणिकविशेषगुणवत्त्' यह साधम्यं बताकर आगे 
उसका परिष्कार किया कि “चतुःक्षणवृत्तिजन्याऽनृ त्तिजा तिमद्विशेषगुणवत्त्व' इसकी 
( इस परिष्कार की ) आवश्यकता क्यों हुई ? 

समा०--पहे यह बता चुके हैं कि “तृतीय क्षण' में जिसका नाश होता है उसे 
क्षणिक कहते हें । किन्तु कभी-कभी रूप आदि का भी किसी विशेष निमित्त 
( कारण ) से तृतीयक्षण में नाश होना सम्भव है । जैसे--प्रथमक्षण में घट पर दण्ड- 
प्रहार हुआ द्वितीयक्षण में घटनाश हुआ, तृतीयक्षण में उसके रूप का नाश' हुआ, 
क्योंकि घट-रूपनाश, घटनाश के अधीन है । तव तृतीयक्षणवृत्त जो ध्वंस अर्थात्‌ 
रूपध्वंस ( नाश ) तत्प्रतियोगि 'क्षणिकत्व” रूप ( घटरूप ) में रहने से 'रूप भी 
क्षणिकविशेषगुण हो गया, तारशरूपवत्ता पृथ्वी आदि द्रव्यो में है ही । इस कारण 
क्षणिक विशेषगुणत्व' साधम्यं की पृथ्वी आदि में अतिव्याप्ति हो जायगी, उसके 
निरसनार्थं उपर्युक्त परिष्कार करने की आवश्यकता हुई । 

“चतुःक्षणवृत्तिजन्यावृत्तिजातिमद्‌ विशेषगुणवत्त्व’ यह अथं 'क्षणिकत्व’ का करने 

पर अव्याप्ति नहीं होगी क्योंकि चारक्षण रहनेवाला जन्य पदार्थं 'रूप' आदि 
भी हैं, उसमें 'रूपत्व' आदि जाति विद्यमान ( वृत्ति ) है ही, और अवृत्तिजाति 
अर्थात्‌ चतुःक्षणवृत्ति खूपादिजन्यपदार्थं में न रहनेवाली जाति (ज्ञानत्व, शब्दत्व” 
आदि जाति ही होगी, ताइशजातिमान्‌ ( वैसी जाति का ) विशेषगुण ज्ञान, शब्द 
आदि होगे । तद्दता आत्मा में, आकाश में ही होगी, पृथिवी में तो होगी नहीं, इस 
कारण पृथिवी आदि में अतिव्याप्ति नहीं पायेगी । कोई भी जन्यज्ञान चारक्षण नहीं 
रहता । अपेक्षाबुद्धि ( अयमेकः अयमेकः इमौ द्वौ इत्याकारिका ) तीन क्षण ही 
रहती है। रूपत्वजाति तो तीन, चार या उससे भी अधिक क्षण रहनेवाले रूप 
में भी रहती है । अतः कदाचित्‌ तृतीयक्षण में रूप आदि का नाश होने पर भी 
कोई दोष नहीं अर्थात्‌ रूपत्वादि जाति को लेकर पृथ्वी आदि में अतिव्याप्ति 
हो सकेगी i 
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शंका--'चतुःक्षणवृत्तिजन्यावृत्तिजातिमद्‌विश्ञेषगुणवत्त्त इस--क्षणिकत्व के 
परिष्कृतलक्षण में 'जन्य' पद क्यों दिया है? केवल इतना ही कहते कि ‘ag: 
क्षणवृत्ति, जों हो उसमें अवृति जो जाति ताइश जातिमद्विशेषगुणवत्त्व' तो क्या 
आपत्ति होगी ? 

समा०-_-चतुःक्षणवृत्ति ( चार क्षण रहनेवाला ) ईश्वरज्ञान भी है, क्योंकि 
वह नित्य है, उस पर 'ज्ञानत्व' जाति रहती है ( वृत्ति है )। यदि ज्ञानत्वजाति, 
चतुःक्षणवृत्ति ईस्वरज्ञान में अवृत्ति होती तो ताइशजातिमान्‌ विशेषगुण 
ज्ञान” होता, और तब ज्ञानवत्ता (ज्ञानवाला ) आतमा में होने से आत्मा 
में लक्षणसमन्वय हो जाता, परन्तु हो नहीं पा रहा है, इस कारण आत्मा 
में अव्याप्ति हो जायगी, यह आपत्ति है। और दूसरी आपत्ति ( दोष ) यह भी 
होगी कि चतुःक्षाणवृत्ति ईश्वरज्ञान में अवृत्तिजाति eama जाति को भी ले 
सकते हैं, तब पृथ्वी आदि में अतिव्याप्ति होगी । उसके निरसनार्थ उक्त लक्षण 
में 'जन्य' पद का निवेश किया है । तब चतुःक्षणवृत्ति जो जन्य होंगे, वे रूपादि 
ही होंगे, उन रूपादिको में अवृत्ति जाति, ज्ञानत्वादि होगी, उस जाति 
को लेकर तारशजातिमान्‌ ज्ञानादि ही होंगे, उस प्रकार के ज्ञानादिविशेष- 
गुणवाला आत्मा होने से लक्षणसमन्वय हो जायगा । एवं च आत्मा में अतिव्यासि 
नहीं, तथा पृथ्वी आदि में अतिव्याप्ति भी नहीं होगी । यदि 'आत्मन्‌' 
शब्द से जीवात्मा की ही विवक्षा करके जीवात्मा और आकाश का ही 'क्षणिक- 
विशेषगुणवत्त्व” यह साधम्यं कहें तो क्षणिकत्व” के इस परिष्कृत चतुःक्षणवृत्ति- 
जन्या$वृत्ति' अर्थ में 'जन्य' पद को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल 
“च॒तु:क्षणवृत्तयवृत्तिजातिमद्विशेषगुणवत्त्व' इतना ही कहना पर्याप्त होगा । तब 
जीवात्मा में भी लक्षणसमन्वय? हो जायगा । जैसे--चतुःक्षणवृत्ति रूप आदि” को 
लेंगे तब 'द्रेषत्वजाति' उनमें ( रूप आदि में ) भवृत्ति है ही, क्योंकि रूप में 
.“रूपत्व” जाति रहेगी, द्वेषत्वजाति नहीं, और यदि ईइवर के विशेषगुणों को भी चतुः- 
क्षणवृत्ति! के रूप में लें, तब भी द्वेष को तो ले ही नहीं सकेंगे; क्योंकि ईश्‍वर में द्वेष 
नहीं रहता । इस कारण ज्ञान या ईश्वर की इच्छा आदि को ही लेना पड़ेगा । 
उनमें ( ईश्वरीय ज्ञान या इच्छा में ) अवृत्तिजाति 'द्रेषत्वजाति' होगी, ताइश- 
जातिमान्‌ विशेषगुण ‘ea? होगा । ताइश ्वेषवत्ता” जीवात्मा में ही आवेगी । 
इसलिए “चतुःक्षणवुत्ति' इत्यादि जो 'क्षणिकत्व' का लक्षण है, उसका जीवात्मा 
में समन्वय हो जायगा | एवंच 'क्षणिकत्व” के दो लक्षण सम्पन्न हो गये--एक 
"जन्य? पद से घटित ( सहित ) और दूसरा 'जन्य' पद से अघटित ( रहित )। 
तात्पर्य यह है कि जब आकाश और जीवात्मा का 'क्षणिकत्व” साधम्ये बताना हो 
तब 'क्षणिकत्व” का अर्थ “चतुःक्षणवृत्त्यवृत्तिजातिमद्विशेषगुणवत्त्व” ( यह जन्य- 
पदाऽघटित अर्थ ) करना चाहिये। और जब आत्मा पद से जीवात्मा-परमात्मा 
दोनों का संग्रह करना हो तब 'चतुःक्षण वृत्तिजन्याःवृत्तिजा तिमद्विश्षेषगुणवत्त्व' इस 
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प्रकार “जन्य पदघटित परिष्कृत अर्थ को कहना चाहिये अर्थात्‌ क्षणिकत्व? का अर्थ 
जन्यपदघटित करना चाहिए । 

शंका--उपयुंक्त दो प्रकार के ( जन्यपदघटित तथा जन्यपदाऽघटित ) लक्षणों 
में 'विशेष' पद क्‍यों जड़ा गया है? 

समा०--जन्य” पदघटित लक्षण में ‘frag’ पद को यदि न जोड़ें 
तो “चतुःक्षणवृत्तिजन्याऽवृत्तिजातिमद्गुणवत्त् यह 'क्षणिकत्व” का अर्थ होगा। 
तब इस लक्षण की काल आदि में अतिव्याप्ति हो जायगी । जैसे--चतुःक्षण- 
वृत्तिजन्य “रूपादि' ही होंगे, 'परममहत्त्व” तो होगा नहीं, क्योंकि वह नित्य 
जातिमान्‌ गुण परम-महत्त्व होगा, तद्वत्व “कालादि' में रहेगा । इसी अभिप्राय 
को ग्रन्थकार ने बताया कि “परममहत्त्वस्य ताइशगुणत्वात्‌' यानी “परममहत्त्व' 
चतु:क्षणवृत्तिजन्याध्वृत्तिजातिमद्‌गुण है। तद्दत्त्व 'काल आदि में रहने से अतिव्याप्ति 
होगी । “विशेष” पद के जोड़ने पर 'ताइशजातिमान्‌' जो गुण अपेक्षित होगा, वह 
विशेषगुण ही अपेक्षित होगा । तब 'परममहत्त्व' तो विशेषगुण नहीं है । इसलिए 
काल आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी । 

शंका--जन्यपदाऽघटित लक्षण में “विशेष” पद यदि नहीं देंगे तो “घट 
आदि' में अतिव्याप्ति होगी । जेसे--चतुःक्षणवृत्ति करके 'द्वित्व” संख्या को तो ले 
नहीं सकेंगे, क्योंकि ढित्वोत्पत्ति से चतुर्थक्षाण में द्वित्व संख्या का विनाश होता है । 
्रन्थकारने भी कहा है कि "चतुर्थक्षणे द्वित्वादीनामपि नाशञाम्युपगमात्‌'- 
द्वित्वोत्पत्ति से चतुर्थक्षण में द्वित्व संख्या का नाश हो जाता है । अतः 'चतुक्षणवृत्ति' 
जैसे रूपादि हैं, बैसे ही 'परममहतत्व' परिमाण भी है । उस पर वृत्ति 'परममहत्त्व' 
जाति ही होगी, अवृत्तिजाति 'द्वित्वत्व' जाति होगी, ताइश्षजातिमान्‌ 'गुणद्वित्व- 
संख्या” होगी, तद्वत्ता 'घटादि' में रहने से घटादि में अतिव्याप्ति हो जायेगी । 

समा०--उतक्त अतिव्याप्ति के वारणार्थं “विशेष” पद का जोड़ना आवश्यक 
है । “विशेष! पद के जोड़ने पर अर्थ इस प्रकार होगा कि ताइशजातिमान्‌ जो 
विशेषगुण, तब ‘facade’ तो विशेषगुण नहीं है, वह तो सामान्य गुण है। इस 
कारण घटादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी । 

अथवा--'चतुःक्षणवृ त्तिजन्याऽवृत्तिजातिमद्विशेषगृणवत्त्वम्‌? यहाँ पर चतुः- 
क्षणवृत्ति' के स्थान पर अर्थात्‌ 'चतुःक्षणवृत्ति' न कहकर 'न्रिक्षणवृत्ति' कहें तो 
जन्य” पद देने को आवश्यकता नहीं रहेगी | एवंच 'क्षणिक' ( त्व ) का 'त्रिक्षण- 
वृत्त्यवुत्तिजा तिमद्विशेषगुणवत्त्' इतना ही अर्थ होगा । तब द्वेष’ तो दो क्षण ही 
रहता है अर्थात्‌ द्विक्षणावस्थायी होता है। अतः त्रिक्षणावृत्ति करके ‘Satie’ को 
लेना पड़ेगा, उनमे अवृत्ति जाति द्वेषत्वजाति' होगी, तद्शजातिमान्‌ विशेषगुण 
द्वेष होगा, तद्वत्ता “जीवात्मा” में होगी । क्योंकि 'द्वेषत्व' जाति, तीन क्षण रहने 
वाले किसी पदार्थ में नहीं रहती । 'द्वेष' ऐसा क्षणिक विशेषगुण है, जो 'जीवात्मा' 
में रहता है। तब 'द्वेषत्वजातिः को लेकर जीवात्मा में साधम्येलक्षण का समन्वय 
हो जायगा ॥ २७ ॥ 
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रूपद्रवत्व प्रत्यक्षयो गिनः प्रथमास्त्रयः | 
गुरुणी 6 रसवती द्वयोनेमित्तिको द्रवः ॥ २८ ul 


प्रथमत्रिक अर्थात्‌ पृथ्वी, अप्‌, तेज। ‘et च द्रवत्दं च प्रत्वक्ष च' 
यह दृन्द्वसमास है । तब 'तैर्युज्यन्ते! इस अर्थ में 'णिनि' प्रत्यय किया गथा है। 
‘grated दन्द्वादी वा श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यते! इस नियम के अनुसार 
'योगि' पद का प्रत्येक के साथ अन्वय ( सम्बन्ध) करना चाहिये । तब बर्ष 
होगा कि रूपयोगित्व' द्रव्ययोगित्त्व, प्रत्यक्षयोगित्व यह साधम्य पृथ्वी, जल 
(aq) तेज ( तेजस्‌ ) इन तीनों का है। पृथ्वी, अपू (जल ) ये दो द्रव्य, 
“गुरुणी' अर्थात्‌ गरुत्ववान्‌ और रसवान्‌ हँ । यानी उक्त दो द्रव्यों ( पृथ्वी, जल ) 
का गुरुत्ववान्‌ और रसवत्त्व--साघम्यं है । अर्थात्‌ ये दोनों द्रव्य समवाय संबंध 
से गुरुत्ववान्‌ और रसवान्‌ हैं और पृथ्वी, तेज दोनों द्रव्यों का समवायसम्बन्ध से 
नैमित्तिक द्रवत्ववत्त्व साधम्यं है | 

रूपद्रवत्वेति । पृथिव्यप्तेजसां रूपवत्वं, द्रवत्ववत्त्व॑ प्रत्यक्षविषयत्बं च 
साधम्यंमित्यर्थः । न च चक्षुरादीनां भर्जनकपालस्थवह्नेरूऽमणश्च रूपवत्त्वे कि 
मानमिति वाच्यम्‌, तत्रापि तेजत्वेन रूपानुमानात्‌ | एवं वाय्त्रानीतपुथिवीजछ- 
तेजोभागानामपि पु्थिवीत्वादिना छ्पानुमानं बोध्यम्‌ | 

न च घटादो द्रुतसुवर्णादिभिन्ने तेजसि च द्रवत्ववत्त्वमव्याप्तमिति वाच्यम्‌, 
द्रवत्ववद्वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात्‌ | घृतजतुभुतिषु पुषिषीषु, 
जलेषु, द्रुतसुवर्णादो तेजसि नन द्रवत्वसत्त्वात्तत्र च पृथिवोत्वादितत्त्वात्तदादाय 
सर्वत्र लक्षणसमन्वयः | 

न च प्रत्यक्षविषयत्वं परमाण्वादावव्याप्तमतिव्याप्तं च रूपादाविति वाच्यस्‌, 
चाक्षुषलोकिकप्रत्यक्ष विषवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात्‌ | आत्म- 

यतिव्याप्तिवारणाय चाक्षुषेति । 

पृथिवी, जल तेज ( अग्नि ) इन पहले तीन द्रव्यो का साधम्यं, रूपवत्त्व 
( रूपवाला = रूपयुक्त ) द्रवत्ववत््त ( द्रवत्ववाला =द्रवत्वयुक्त ) और AR- 
विषयत्व ( प्रत्यक्ष का विषय होना ) हे । ये तीनों द्रव्य प्रत्यक्ष के विषय gre हैं। 
पृथ्वी आदि नौ द्रव्यो में से केवल पृथ्वी, जल, तेज ये तीन द्रव्य ही पशारे 
(रूप युक्त ) हैं, शेष वायु से लेकर आत्मा तक सभी द्रव्य रूपरहित हैं। 
ओर द्रवत्व ( तरलता ) भी इन्हीं तीन द्रव्यों में पाया जाता है। जितने धी 
तरल ( द्रव ) पदार्थं दिखाई देते हैं, वे सब पृथ्वी, जल, तेज में से ही अन्यतम 
( कोई एक ) द्रव्य होंगे । उसी प्रकार चाक्षुष प्रत्यक्ष भी इन्हीं तीन पृथ्वी, जल 
और तेज का ही होता है। कारिका में दिये गये “प्रत्यक्ष! पद का अभिप्राय केबल 
“चाक्षुषप्र त्ययक्ष' से ही है । आत्मा का भी प्रत्यक्षा होता है किन्तु वह चाक्षुषप्रस्यक्ष 
न होकर मानस प्रत्यक्षा है । 

शंका-तंजस कहे जाने वाले चक्षु, भर्जनकपाल ( are) में स्थित अग्नि, 
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आर ऊष्मा ( गरमी ) इन तीनों के रूपवत्त्व में कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि 
इन तीनों के रूप का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। भता 'रुपवत्त्व'साधम्यं की इनमें 
अव्याप्ति होगी । ; 

समा०--जिन स्थलों में अव्याप्ति प्रतीत हो रही है, उन स्थलों सें रूप की 
प्रतीति न होने पर मी 'तेजत्व” हेतु से रूप का अनुमान कर छेना चाहिये । 
अनुमान का आकार यह होगा--“चक्षुः रूपवत्‌ तेजत्वात्‌ प्रदीपवत्‌’, 'मखंनकपारू- 
स्थवह्लिः रूपवान्‌ तेजत्वात्‌ विद्युद्वत्‌', 'ऊष्मा रूपवान्‌ 'तेजत्वात्‌ प्रभावत्‌' पहा 
सर्वत्र साध्य और हेतु का सर्मवायसम्वन्ध समझना चाहिए। उसी प्रकार हवा 
में मिले हुए या हवा में उठते हुए पृथ्वी के, जल के, और तेज के कणों में भी 
रूप की प्रतीति नहीं होती है । अतः वहाँ पर भी पृथ्वीत्व आदि हेतुओं से अर्थात्‌ 
पृथ्वीत्व, जळत्व तेजत्व हेतुओ से रूप का अनुमान करना चाहिए | 

शंका--पृथ्वी में, जल में, तेजस्‌ में, 'द्रवत्व” गुण बताया, छेकिन वह 'द्रत्व' 
गुण समस्त पृथ्वी ( घट-पटादि ) में agi दिखाई देता, तथा पिघले हुए स्वर्ण को 
छोड़कर दूसरे अग्नि ( रसोई आदि का अग्नि ) में नहीं दिखाई देता, मतः द्रवत्व 
की अग्पाप्ति हुई । 

समा०--ऐसे स्थल पर 'द्रवत्ववत्त्, का परिष्कृत अर्थ करना चाहिए । 
अर्थात्‌ जातिघटित लक्षण कर देना चाहिए । द्रवत्ववत्त्त का परिष्कृत अर्थ इस 
प्रकार होगा--द्रवत्ववद्वृत्तिद्र व्यत्वव्याप्यजा तिमत्त्व” इस अर्थ के करने से अव्याप्ति 
का निवारण हो जायगा । क्योंकि द्रवत्ववान्‌ करके छत, जतु, पृथ्वी, जल, 
पिघला हुआ सुवर्णादिरूप तेज, उनमें वृत्ति ( रहनेवाला ) जो द्रव्यत्बव्याप्य 
जाति, क्रम से पृथ्वीत्व, जळत्व, तेजत्व जाति, उस जाति के अन्तमंत पृथ्वीत्व- 
जातिमत्त्व घटादिरूप पृथ्वी में तथा तेजत्वजा तिमत्त्व दुत ( पिघले ) सुर्वाणादि 
से भिन्न afger तेज में भी है, इसलिए अव्याप्ति नहीं हो पायेगी । इसी 
पद्धति से पृथ्वीत्वजाति को लेकर पृव॑प्रदर्शित सभी स्थलों में लक्षण को घटा Bar 
चाहिए । 

शंका--'चाक्षुषप्रत्यक्षादिषयत्व' रूपसाधम्थ की पृथिवी, जल आदि के 
परमाणुओं में तथा ways में मव्याप्ति. होगी, क्योंकि-परमाणु एकं 
दृषणुक का याक्षुषप्रत्पदषा नहीं होता, बे अतीन्द्रिय gi अतः उनमें प्रत्यक्ष- 
षिषयत्व' न होने से अव्याप्ति हो रद्दी है । उसी प्रकार रूप, रूपत्व और किया 
में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि sra और क्रिया झा प्रत्यक्ष होता है। अतः 
उनमें प्रत्यक्ष विषयत्व? है । किन्तु रूप आदि उक्त साघम्यं के लक्ष्य नहीं हैं। अतः 
weed में साघम्पं का लक्षण जाने से अतिब्याप्ति हो रही है। 

समा०-यहाँ पर भी जाति-घटितलक्चण करने से अव्याप्ति, अतिम्याप्ति 
दोषों का वारण हो जायगा । जातिषटित करने का प्रकार--चाक्षुष प्रत्यक्ष के जो 
विषय हैं उनमें वृत्ति (रहनेबाली) जो द्रव्यत्वव्याप्यजाति'-यहृ अथे “प्रत्यक्ष दिषयत्व' 
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का करना चाहिए | .जैसे--चाक्षुषप्रत्यक्ष का विषय 'पृथ्वी' ( घट), जल, तेज 
होंगे, उनमें वृत्ति ( रहनेवाली ) द्रव्यत्वव्याप्यजाति करके पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजत्व 
जाति होगी, ताइशजातिमानू; पृथ्वी, जळ तेज के परमाणु भी होंगे । 
अतः - ताइश ( उस प्रकार के) जातिमत्त्वरूप-प्रत्यक्षविषयत्व के परमाणु, 
इचणुक आदि में अव्याप्ति नहीं होगी। और रूप, रूपत्व, क्रिया में ताइश- 
द्रव्यत्वव्याप्यजाति के न होने से उनमें अतिव्याप्ति भी नहीं होगी । चाक्षुषप्रत्यक्ष 
के विषय में रहनेवाली द्रव्यत्वव्याप्य जातियाँ केवल पृथ्वीत्व जळत्व भौर तेजत्व 
ये तीन ही होती हैं। 

शंका--- प्रत्यक्षविषयत्व” का अर्थं 'चाक्षुष लौकिक प्रत्यक्ष विषयत्व' है ऐसा 
पहले कह चुके हैं। परन्तु इस परिष्कृत अर्थ में से यदि 'चाक्षुष' पद हटा दिया 
जाय तो कहाँ दोष आएगा ? 

समा०--'चाक्षुष' पद न देने पर “आत्मा में अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि 
'आत्मा' का भी लौकिक मानस प्रत्यक्ष होता है । एवंच लौकिक मानस प्रत्यक्ष का 
विषय होनेवाले आत्मा में वृत्ति ( रहनेवाली ) द्रब्यत्वव्याप्यजाति 'आत्मत्व' जाति 
होगी, ताइशजातिमान्‌ 'आत्मा' होगा । इस रीति से “लौकिकप्रत्यक्षविषयत्व की 
अतिव्याप्ति हो जायगी । किन्तु चाक्षुष’ पद के देने पर-अतिव्याप्ति का वारण 
हो जाता है । क्योंकि--आत्मा' चाक्षुषभ्रत्यक्ष का विषय नहीं होता, उसका तो 
मानस प्रत्यक्ष होता है । इस रीति से अतिव्याप्ति का निवारण करने के लिए 
“चाक्षुष' पद देना आवश्यक है | 

इति पृथिव्यप्तेजसां साधर्म्यकथनम्‌ | 

गुरुणी इति । गुरुत्ववत्त्वं रसवत्त्रं च पूथिवीजल्योरित्यर्थंः न च घ्राणेन्द्रि 
यादीनां वाय्वानीतपाथिवादिभागानां च रसांदिमत्वे कि मानमिति वाच्यम्‌, 
तत्रापि पृथिवीत्वादिना तदनुमानात्‌ | 

इति पृथिवीजलयोः साघम्यंकथनम्‌ | 

पृथ्वी और जल का “गुरुत्ववत्तत तथा रसवत्त्व’ साधर्म्यं पहले बता चुके हैं। 
उस सम्बन्ध में भी जिज्ञासा उपस्थित होती है-नेयायिक तथा वेशेषिकों के मत 
में पृथिंवी और जळ में ही “गुरुत्व' माना गया है । सुवर्णं भी तैजसपदार्थ होने 
से उसमें जो 'गुरुत्व' है, वह पार्थिव अंश के कारण है। पृथ्वी और जल दोनों में 
ही “रस? माना गया है। जळ में मधुर रस ओर पृथ्वी में अनेक प्रकार के रस 
रहते हैं, यह भूलना नहीं चाहिये | 

शंका - नैयायिको ने घ्राणेन्द्रिय को पृथ्वी माना है, तब उस ( घाणेन्द्रिय ) के 
पार्थिव भाग में तथा वायुवेग के द्वारा उड़कर आये हुए पार्थिव कणों में या जलीय 
a y तथा दृथगुणो में रस ( रसांदिमत्त्व या गुरुत्ववत्त्व ) की प्रतीति क्‍यों नहीं 


समा०--वहाँ पर मी ( घाण, रसना, परमाणु आदि में भी) 'पृथ्वीत्व 
और जलत्व' हेतु के द्वारा रसादिमत्त्व ( उनके रस) का अनुमान कर लेना चाहिये | 


we 
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जैसे--'घ्राणेन्द्रियं रसवत्‌ पृथिवीत्वात्‌ शकेरावत्‌' । "घ्राणं गुरुत्ववत्‌ पृथिवीत्वात्‌ 
घटवत्‌’ | रसनं रसवत्‌ जलत्वात्‌ फुपोदकवत्‌', “रसनं गुरुत्ववत्‌ जळत्वात्‌ करकावतु | 
उसी तरह 'पाथिवपरमाण्वादयः रसवन्तः गुरुत्ववन्तश्च पृर्थिवीत्वात्‌ शकंरादिवत्‌’ ¦ . 
'जलपरमाण्वादयः Wad: गुरुत्ववन्तश्च जळत्वात्‌ नारिकेलजलवत्‌' | इन अनु- 
मान प्रयोगों से पृथ्वी, जल का गुरुत्ववत्त्व भौर रसवत्त्व साधम्यं सिद्ध होता R | 
इति पृथिवीजल्योः साधम्यंकथनम्‌ | 

द्वयोरिति ।- पृथिवीतेजसोरित्यर्थः न च नेमित्तिकद्रवत्ववत्त्वं घटादौ वह्नथादौ 
चाव्याप्तमिति वाच्यम्‌, नेमित्तिकद्रवत्वसमानाधिकणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वस्य 
विर्वाक्षातत्वात्‌ ॥ २८ ॥ 

इति पृथिवीतेजसोः साघम्यंकथनम्‌ | 

पृथ्वी और तेजस्‌ ( तेज ) दोनों का “नैमित्तिकद्रवत्वत्त्' साधर्म्य है। जिस 
द्रव्य में किसी कारण ( निमित्त ) से द्रवत्व होता है, उस द्रव्य को नै मित्तिकट्रवेत्व- ' 
वान्‌ कहते हैं । पृथ्वी, जळ; तेज तीनों में द्रवत्वगुण रहता है । उनमें से 'जल' 
में 'स्वाभाविकद्रवत्व' रहता है । बरफ में जो कठिनता रहती है, वह तो किसी 
विशेष कारण ( निमित्त ) से हो जाती है। पृथ्वी और तेज में जो द्रवत्वं होता है, 
वह स्वाभाविक नहीं है अपितु, किसी बिशेष कारण ( निमित्त) से होता है । व्यव- 
हार में हम देखते भी हैं कि घी, तेल, लाख आदि पार्थिव द्रव्यों में तथा सुवर्णादि 
तैजस द्रव्यो में जो पतलापन ( द्रवत्व-तरलता ) होता है, वह किसी विशेष निमित्त 
से ( अग्निसंयोग, यंत्रसंयोग से ) ही होता है । अतः पृथ्वी, तेज का ने मित्तिकद्रवत्व' 
साघम्यं बताया गया है। 

शंका--उपर्युक्त "नै मित्तिकद्रवत्ववत्त्' साधम्यं की ‘we’ आदि पृथ्वी में 
तथा अग्नि आदि में अव्याप्ति है | क्योंकि किसी भी निमित्त से वहाँ 'द्रवत्व' नहीं 
हो पाता | 

समा०--वहाँ पर 'नैमित्तिकद्रवत्ववत्त्व/ का परिष्कृत अथं करना होगा | 
अर्थात्‌ “नै मित्तिकद्रवत्वसमानाधिकरणःद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्व' यहं अर्थं करना 
होगा | समानाधिकरण का अर्थ होता है 'एक अधिकरण में दोनों का रहना | तब 
लक्षण समन्वय इस प्रकार किया जायगा--निमित्तिकद्रवत्व के अधिकरण में रहने- 
वाली जो द्रव्यत्वव्याप्यजाति, ताइशजातिमत्त्व' । प्रकृत स्थळ में नैभित्तिकद्रवत्व 
का अधिकरण यद्यपि 'घटादि' तथा 'अग्नि' न हो, तथापि अधिकरण करके “घृत- 
रूप पृथ्वी” तथा दरुतसुवर्णादिरूप तेज” लेंगे, उनमें रहनेवाळी ्रव्यत्वव्याप्यजाति 
क्रमशः 'पृथ्वीत्व', तथा ` तिजत्व जाति होगी, तद्दत्ता समस्त पृथ्वी और समस्त 
तेजों में रहेगी । अतः ताइशजात्यन्तर्गत 'पृथ्वीत्व-जातिमान्‌ घटादिरूपा पृथ्वी” 
भी है और 'तादशतेजत्वजातिमान्‌ वहिरूप तेज! भी है, इसलिए उनमें अव्याप्ति 


नहीं है ।। २८ ॥ 
इति पृथिवीतेजसोः साधम्यंकथनम्‌ | 
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आत्मानो भूतवर्गाश्च विशेषगुणयोगिन्ः । 
यदुक्तं यस्य साधम्यं वेषस्येसितरस्य तत्‌ ॥ २९ ॥ 


परमात्मा, जीवात्मा और पाँच भूत ये विशेष गुणवाले हैं। अर्थात्‌ इनका 
“दिशेषगुणवत्त्व” साधम्यं है । तात्पर्यं यह है कि इन्हीं छह द्रव्यो में विशेषगुण रहते 
हैं। 'बुद्धयादिषट्कं स्पर्शान्ता: स्नेहः सांसिद्धिको द्रव्यः । अद्ष्टभावनाशब्द अमी 
वैश्वेषिका गुणा: ॥' बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न ये छह और ‘on, 
रस, गन्ध, स्पश’ ये चार और स्नेह, सांसिद्धिकद्रवत्व, अदृष्ट अर्थात्‌ धर्म- 
अधर्म, भावनाख्यसंस्कार तथा शब्द ये सोलह विशेष गुण कहे जाते हैं। ये 
“विशेष गुण' पाँच भूत और आत्मा में होते हैं। अवशिष्ट 'दिक्‌, काल और मन! 
तीन द्रव्यों में कोई विशेषगुण नहीं रहता । जो गुण किसी खास द्रव्य में रहे उस्ने 
विशेषगुण कहते हैं और साधारणख्प से अनेक wea में जो पाया जाए उसे 
सामान्यगुण कहते हैं। जंसे--संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परस्व 
aqaa आदि ये गुण सभी द्रव्यो में पाये जाते हँ । अतः ये सामान्यगुण wag 
जाते हैं। 

अभी तक जो जिसका साधम्र्य बतावा भया है, षही साधम्यं अन्य e का 
बैधम्य है । जैसे द्रव्य, पुण, कर्म तीनों का 'सत्तावत्त्व” साधम्यं बताया है। अतः 
इन तीनों से अन्य जो सामान्षादि हैं, उनका gard 'सत्तावत्त्व' होगा । wala 
बिरुद्ध धमं कहलाएगा | किन्तु gad, वाच्यत्व’ प्रमेयत्व, अभिधेषत्व, पदार्थत्व' 
ये केवलान्वयी घम किसी के भी seek (fami) नहीं होते। ये सभी 
पदार्थों के समान घमं होते हैं। केवळान्वयी धमं se कहते हैं जो-अत्यन्ताभावा5- 
प्रतियो गित्ब केवलान्बयित्वम्‌'-त्यन्ताभाव का प्रतियोगी न हो अर्थात्‌ अप्रति- 
योगी धमं हो । 

‘आत्मान’ इति । पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशात्मनां विशेषगुणवत्त्वं साधम्यं- 
fiad? । 

इति भ्रुतात्मनोः साघम्यंकथनम्‌ | 
. पृथ्वी में रूप, रस, गन्ध, स्पर्धा । जल में रूप, रस, स्पर्श । तेजस्‌ ( तज ) 
में रूप, स्पर्श । वायु में स्पर्ष । बाकाश में शब्द | जीवात्मा में बुद्धि, सुख, दुःख, 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, घर्म, अधमं, भावना । ईएबर ( परमात्मा ) में ज्ञान, इच्छा, 
प्रयरन ये धर्म समवाय सम्बन्ध से रहते हैं। अतः समवायेन 'विशेषगुणणत्त्व” को 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आत्मा का साधम्यं कहा है। यहाँ तक साधम्यं 
बताधा | 
इति भरुतातमनोः साघम्मंकधनघु । 

यढु्मिति । ज्ञेयत्वादिकं विहायेति बोध्यम्‌ । तत्त न कस्यापि aura, 

केवलान्वयित्वात्‌ ॥ २९ ॥ : 
इति वैधम्येनिरूपणम्‌ | 
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सामान्यतोद्रव्यगुणनिरूपणम्‌ ] प्रत्यक्षखण्डम्‌ १०७ 


अब उनका दैषम्य भी 'यढुक्तमू' छे संक्षेप में बता रहे हैं। जो-डो घर्म ( गुण 
agar oy यादि ) जिस-जिस पदार्थ का साधम्यं है, उन sat में Raa, अभि- 
घेयत्व आदि घमों का भी साधम्यं समझना चाहिये । इनके अतिरिक्त ये धर्म उक्त 
पदाथाँ खे भिन्न qardi के वैधम्यंझुप Fi जेसे--'समवायिकारणता' प्रव्यो का 
साघम्द है, किन्तु वही समवायिकारणता 'गुणों' का पेधम्यं है। 'सप्तानामपि 
साघर्म्बं ज्ञेयत्वा दिकमुच्यत' इससे स्पष्ट है कि 'ज्ञयत्व-प्रमेयत्वादि घमं’ किसी भी 
पदार्थ के qaet नहीं, ये तो सातों पदार्थो के साधम्यं हैं। अतः ज्ञेयत्वादि धर्मों 
से भिन्न वर्मो को वेधर्म्यरूप समझना चाहिये । 'ज्ञेयत्वादि धर्म” तो केवलान्वयी हैं, 
वे किसी पदार्थ के विरुद्ध धर्म नहीं हो सकते ॥ २९ II 
इति वेधम्यंनिरूपणम्‌ | 
स्पर्शानयोऽष्टो Ame: संस्कारो सरतो गुणाः । 
aa छङूपवेगो zaa तेजसो गणाः ॥३०॥ 
स्पर्झादयोऽष्टो वेगश्च गुरुत्वं च KAATA । 
wy रसस्तथा स्नेहो घारिष्येते wain ॥३१॥ 
स्नेहना गन्धयुताः क्षितावेते चतुर्देश । 
बुदृघ्यादिषट्क सङ्कयाविपञ्चकं भावना तथा NJU 
धर्माधर्मौ गुणा एते ह्यात्मनः स्युश्चतुदेश । 
सङ्खयादिपञचकं कालदिशोः शब्दश्च ते च खे ॥३३॥ 
agua: पञ्च बुद्धिरिच्छा यत्नोऽपि चेश्वरे । 
परापरर्वे संख्थाद्याः पञ्च वेगश्च सानसे ॥३४॥ 
'स्पर्शादय इति । ते च पश्चसंख्यादयः । खे आकाशे ॥३०-३४॥ 
इति सामान्यतो द्रव्यगुणकथनम्‌ । 
उन्तीस कारिकाओं तक पदार्थो का साधर्म्य-वैधम्यं बता चुके । बब तीसबीं 
छारिका से चोतीसवीं कारिका तक किन-किन द्रव्यों में कितने ओर कौन-कौन 
gy रहुते हैं, उसे वता रहे हैं। इस विषय में एक प्राचीन कारिका भी है-- 
'झायोनंदैकादष्ष तेजसो गुणा, जलक्षितिप्राणभूतां चतुर्दश । दिककालयोः पख, 
घढेव शाम्बरे, मदेशवरेऽष्टौ, मनस्तथैव च ।' इस प्राचीन कारिका के अनुसार ही 
्न्धकार ने वायु आदि द्रव्यो में गुणों की व्यवस्था का निरूपण किया है। arg में 
नौ गुण रहते हैं, तेज ( तेजस्‌ ) में ग्यारह गुण रहते हैं, जल, पृथ्वी, जीवात्सा 
में चोदष् प्रण रहते हैं, दिर ( fear) ) और काल में पाँच गुण रहते हैं, अम्बर 
(arora ) से छह गुण रहते हैं, ईएएर में आठ गुण रहते हैं, मन मे भी आठ 
qe रहते हैं। इस फारिकार्ष को ही घ्यास में रखकर प्रत्थकार अपनी कारिकाखों 
के द्वारा किस द्रव्य में कितने और कौन गुण रहते हँ; उसे बता रहे हैं। 'स्पर्शा- 
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दयोष्टी' ( १ ) स्पशं, ( २ ) संख्या, (३ ) परिमाण, (४) पृथकत्व, (4) 
संयोंग, ( ६ ) विभाग, ( ७ ) परत्व, ( ८ ) अपरत्व, ( ९ ) वेगाख्यसंस्कार-- 
ये नौ गुण (वायु) के हैं। उनमें 'स्पर्श” विशेष गुण है, शेष सामान्य गुण हैं । 
 स्पर्शाद्यष्टाविति' ( १ ) स्पर्श, ( २ ) संख्या, ( ३ ) परिमाण, ( ४ ) पृथकृत्व, 
(५) संयोग, ( ६ ) विभाग, ( ७ ) परत्व, ( ८ ) अपरत्व, ( ९ ) रूप, (१०) 
वेगाख्यसंस्कार, ( ११ ) नैमित्तिकद्रव॒त्व--ये ग्यारह गुण 'तेज? के हैं। उनमें स्पर्श 
और रूप विशेषगुण हैं, शेष सामान्यगुण हैं ॥ ३० ॥ स्पर्शादयोष्टाविति ।' (१) 
eral, (. २ ) संख्या, ( ३ ) परिमाण, ( ४) पृथक्‌त्व, (५) संयोग, (६) 
विभाग, ( ७ ) परत्व, ( ८ ) अपरत्व, ( ९ ) वेगाख्यसंस्कार, ( १० ) सांसि- 
दिक [ स्वाभाविक ] द्रवत्व, ( ११ ) गुरुत्व, ( १२ ) रूप, ( १३ ) रस, ( १४) 
स्नेह-ये चौदह गुण 'जल' के हैं। उनमें स्पर्श, सांसिद्धिकद्रवत्व, रूप, रस, स्नेह 
विशेषगुण हैं, शेष सामान्यगुण हैं ।। ३१ ॥ 'स्नेहहीनेति ।' उपर्युक्त चौदह गुणों में 
से 'स्नेह' के स्थान में 'गन्ध' को रख देने से चौदह गुण पृथ्वी के हो जाते हैं । 
जैसे-( १ ) स्पर्ष, (2) संख्या, (३ ) परिमाण, (४) पृथकृत्व, (५) 
संयोग, ( ६ ) विभाग, (७ ) परत्व, ( ८ ) अपरत्व, ( ९ ) वेग, ( १० ) नैमि- 
त्तिकद्रवत्व, ( ११ ) गुरुत्व, ( १२ ) रूप, ( १३ ) रस, ( १४ ) गन्घ-ये चौदह 
गुण, पृथ्वी” के हैं। उनमें से स्पशं, रूप, रस, गन्ध विशेषगुण हैं, शेष सामान्यगुण 
हैं। 'बुद्धधादिषट्कमिति ।' ( १ ) बुद्धि, (२ ) सुख, ( ३ ) दुःख, ( ४) इच्छा, 
(५ ) द्वेष, ( ६) प्रयत्न-ये बुद्धघादिषट्क ( छह ) हैं । संख्यादिपञ्चकमिति | 
( १ ) संख्या, ( २ ) परिमाण, ( ३ ) पृथकत्व, ( ४ ) संयोग, (५ ) विभाग- 
` ये संख्यादि पः्चक हैं। ( ६ ) भावनाख्यसंस्कार, ( ७ ) घर्म, (८ ) aid 
चौदह गुण जीवात्मा के हैं, उनमें से बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, 
भावना, TH अधमं विशेष गुण हैं, शेष सामान्य गुण हैं। संख्यादिपञ्चकं कालदि- 
शोरिति।' ( १ ) संख्या, ( २ ) परिमाण, ( ३ ) पृथकृत्व, ( ४) संयोग, (५) 
विभाग-ये पाँच गुण काल के और दिक्‌ ( दिशा ) के हैं। सामान्यगुण हैं, क्योंकि 
काल और दिक्‌ के विशेषगुण नहीं होते । शब्दरच ते च खे इति। ते च' अर्थात्‌ 
( १ ) संख्या, ( २ ) परिमाण, ( ३ ) पृथकत्व, ( ४ ) संयोग, (५ ) विभाग, 
( ६ ) शन्द--ये छह गुण ख=आकाश के हें । उनमें से 'शब्द” विशेषगृण है, शेष 
सामान्यगुण हैं ॥ ३२॥ ३३॥ संख्यादयः पञ्च इति । ( १ ) संख्या, (2) परि- 
माण, ( ३ ) पृथकत्व, ( ४ ) संयोग, ( ५) विभाग, (६) बुद्धि, ( ७ ) इच्छा, 
( ८) प्रयत्न-ये आठ गुण ईश्वर क हैं। इनमें से बुद्धि, इच्छा, प्रयतन विशेषगुण 
हैं, शेष सामान्यगुण हैं परापरत्वे इति । ( १) परत्व, (२), अपरत्व, ( ३ ) संख्या, 
( ४ ) परिमाण, (५ ) पृथक्त्व, ( ६ ) संयोग, ( ७) विभाग, ( ८ ) वेग-- 
ये आठ गुण “मन” के हैं। ये सब सामान्यगुण हैं, क्योंकि 'मन के विशेषगुण नहीं 
होते । रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, TÅ, अधमं, 
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भावनारूपसंस्कार, शब्द स्नेह, सां सिद्धिकद्रवत्व--ये विशेषगुण कहे जाते Fl और 
संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, नैमित्तिक- 
द्रवत्व, वेग-स्थितिस्थापकसंस्कार-यं सामान्यगुण कहे जाते हैं॥ ३४॥ 

ते च पश्च संख्यादयः | खे= आकाशे ।। ३०, ३१, ३२, ३३, ३४॥ 

मुक्तावलिकार ने 'ते सर्वनाम से संख्यादि पाँच और 'खे' पद का अर्थ बताया 
“आकाशे” आकाश में ॥ ३०-३४ ॥ 

इति सामान्यतो द्रव्यगुणकथनम्‌ । 
इति बालप्रियासनाथायां मुक्तावल्यां साधम्यं वेधर्म्यनिरूपणात्मिका 
प्रथमध्रकरणलक्षणा । 


प्रत्यक्षखण्डे द्रव्यनिरूपणं नाम द्वितीयं प्रकरणम्‌ 


तव क्षितिगन्धहेतुर्नानारूपवती सता। 
षड्विधस्तु रसस्तत्र गन्धस्तु द्विविधो मतः ॥।३५॥ 


द्वव्यनिरूपण--नामक द्वितीय प्रकरण का आरम्भ किया जा रहा है। 
चौतीसवीं कारिका तक सात पदार्थों का साधर्म्य-वैघम्यं बताते हुए किन द्रब्यों में 
कितने और कौन-कौन गुण रहते हैं, यह बताया गया । अब पृथ्वी आदि प्रत्येक 
द्रव्य का निरूपण कर रहे हैं। “गन्धहेतुः'= गन्ध का समवायिकारण। उक्त द्रव्यों 
में “पृथ्वी” द्रव्य, गन्ध का समवायिकारण है | 

साधम्यंवेधम्यें निरूप्य सम्प्रति प्रत्येकं पृथिव्यादिकं निरूपयति'तत्रे'ति | 
गन्धहेतुरिति । गन्धसमवायिकारणमित्यर्थः । यद्यपि गन्धवत्वमात्र लक्षाणमुचितें, 
तथापि पृथिवोत्वजातौ प्रमाणोपन्यासाय कारणत्वमुपन्यस्तम्‌। तथा हि-- 
पृथिवीत्वं हि गन्धसमवायिकारणतावच्छेदकतया सिद्धयति अन्यथा गन्धत्वा- 
वच्छिन्नस्याकस्मिकत्वापत्तें: । i | 

यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है कि 'काल' कार्यमात्र के प्रति कारण है । तब 'गन्ध- 
हेतुत्वम्पृथिवीत्वम्‌' गन्ध का जो हेतु हो वह पृथ्वी' है--इस 'पृथ्वीलक्षण' की 
'काल और दिक? में अतिव्याप्ति होगी । अतः “गन्ध हेतु: शब्द का अथे बताते हैं- 
“गन्धसमवायिका रणमिति ।' अर्थात्‌ 'समवायेन गन्धकारणं पृथ्वीलक्षणम्‌' समवाय- 
सम्बन्ध से जो गन्ध का कारण हो, उसे 'पृथ्वी' कहेंगे। कालः कालिकसम्बन्धेन 
गन्घहेतुः --काल, का लिकसम्बन्ध से गन्ध का कारण होता है, समवाय सम्बन्ध से 
नहीं । उसी तरह दिक्‌ 'देशिकसम्बन्ध से गन्ध की हेतु होती है, समवायसम्बन्ध 
से नहीं । अतः दोनों में पृथ्वीलक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी । 
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शंका--सुरम्पसुरभिकपालारब्ध तथा प्रथमलक्षणवर्ती निगेन्ध 'घट' में उक्त 
लक्षण की अव्याप्ति होगी । 

सभाषान--जातिघटित लक्षण करने से अव्याति नहीं होगी । अर्थात्‌ 'गन्ध- 
वढ्वृत्तिद्रव्यत्वव्पाप्यजातिमत्वम्‌” इतना अर्थ “गन्घवतः पद का विवक्षित करेंगे, 
तब अव्याप्ति नहीं होगी । गन्धवान्‌ जो कपालादि उनमें रहनेवाली ( तद्वृत्ति ) 
जो द्रव्यत्व की साक्षात्‌ व्याप्यजाति, यानी 'पृथ्वीत्व” जाति, ताइशजातिमत्त्व' 
गन्धवत्‌’ पद से विवक्षित किया गया है। अतः सुरभ्यसुरभिक्रपालारब्ध तथा 
प्रथमक्षण के निर्गन्धघट में भी पृथ्वीत्व के होने से लक्षणसमन्वय हो जाता है । अतः 
अव्यामि नहीं होगी । नौ द्रव्यो में से यह 'पृथ्वी' ही 'गन्ध' के प्रति समवायिकारण 
है । पृथ्वी से गन्ध उत्पन्न होता है । वह 'गन्व? समवायसम्बन्ध से पृथ्वी में रहता 
है । अतः “गन्धवत्त्व यह लक्षण ‘geal’ का किया गया है । अर्थात्‌ 'जिसमें गन्ध 
हो वही पृथ्वी है” यह समझना चाहिये । 

शंका 'गन्धवत्त्वं पृथ्वीत्वम्‌' इस रघु लक्षण से ही निर्वाह हो सकता है तो 
“गन्धसमवायिकारणम्‌--प॒थ्वीत्वम्‌' इस गुरुभुत लक्षण करने की आवश्यकता 
क्यों हुई ? अर्थात्‌ पृथ्वी ही” गन्ध के प्रति कारण है, यह क्यों कहा गया ? इसी 
आशय को दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि कारिकाकार ने 'गन्धहेतुः” 
इस पृथ्वी के लक्षण में हेतु” पद का ग्रहण क्यों किया ? 

समा०-तथापिति । 'पृथ्वीत्व’ जाति की प्रामाणिकता ( पृथ्वीत्व जाति को 
सिद्ध करने में अनुमान प्रमाण है) प्रदर्शित करने के लिए ही लक्षण में 'हेतु' पद दिया 
गथा है, जिसका अर्थ 'गन्ध-समवायिकारणम्‌' है । पृथ्वीत्वजाति के सिद्ध करने में 
अनुमान इस प्रकार किया जायगा--'समवायसम्बन्धावच्छिन्नागन्धत्वाव च्छिन्न 
गन्धनिष्टकार्यतानिरूपिता या तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्त पृथ्विनिष्ठा कारणता, सा 
किञ्चिद्धर्माव च्छिन्ता का रणतात्वातु, घटनिष्ठकायंता निरूपितकपालगतका रणतावत्‌ | 
यथा कपालनिष्ठा कारणता कपालत्ववर्मावच्छिन्ना, तथा पृथ्वीनिष्ठा कारणता 
अपि पृथ्वीत्वधर्मावच्छिन्ता अवगन्तव्या ।' इस अनुमान के बल पर ही यह कहा 
गया है कि पृथ्वी ही गन्ध के प्रति कारण है अर्थात्‌ 'गन्धसमवायिकारणं getag 
यह लक्षण किया गया हे। इस रीति से गन्धसमवायिका रणतावच्छेदकतया 'पृथ्वीत्व 
जाति की सिद्धि हो जाती हे । अर्थात्‌ जो गन्ध का समवायिका रणतावच्छेदक हो 
उसी को पृथ्वीत्व' जाति कहते है । क्योंकि अन्यून और अनतिप्रसक्तघम ही 
कारणतावच्छेदक होता है | अन्यथेति । पृथ्वी को यदि गन्ध के प्रति कारण न मानें 
तो 'गन्ध' की उत्पत्ति अकस्मात्‌ कहनी होगी । अर्थात्‌ कारण के बिना ही ( गन्ध) 
कार्य की उत्पत्ति माननी पड़ेगी । किन्तु कारण के बिना तो कार्य की उत्पत्ति होती 
नहीं, यह नियम है । कारण के रहने पर ही कायं की उत्पत्ति हुआ करती है। यदि 
कारण के बिना ही कार्य की आकस्मिक उत्पत्ति हुआ करेगी तो बिना जल के ही पिपासा 
(प्यास ) शान्त होनी चाहिए । बिना खाद्य के ही बुभुक्षा ( भूख ) की शान्ति होनी 
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चाहिये, किन्तु ऐसा होता नहीं है। अतः कहना होगा कि जो गन्ध का कारण 
है, वह पृथ्वी ही है। जिस किसी भी वस्तु ( द्रव्य ) में गन्ध आता है, उसमें 
पृथ्वी का अंश होने से ही गन्ध आता है, आकस्मिक नहीं । वह कारणता निरव- 
च्छिन्न ( किसी अनुगत घर्म से रहित) नहीं हुआ करती, अपितु वह किसी अनुगत 
घर्म से अवच्छिन्न ( युक्त ) ही रहती है , वह अनुगत घमं ही उस कारणता का 
अवच्छेदक ( मर्यादक भेदक ) माना जाता है , उस अनुगत अवच्छेदक धर्म को 
ही 'पृथ्वीत्वजाति' कहते हैं । इस कारणं पृथ्वी" ही गन्ध की उत्पत्ति का कारण 
है, तथा उस पृथ्वी में समवायभरम्बन्ध से गन्धः रहता है, यह सिद्ध हुआ | 


१. पृथ्वी का परिष्कृत लक्षण यह होगा--'गन्चसमानाधिकरणं द्रव्यत्वसाक्षा- 
द्व्याप्यजातिमत्त्वं'- -पृथिव्या लक्षणम्‌ । गन्ध के समानाधिकरण तथा द्रव्यत्व जाति 
का साक्षातुव्याप्यजातिवाला जो द्रव्य, वही पृथ्वी” है। 'गन्घ' समवाय सम्त्रन्ध से 
पृथ्वी में रहता है । इस कारण 'पृथ्वीत्व' जाति, गन्धसमानाधिकरण हुई। वह 
'वृथ्वीत्वजा ति! द्रव्यत्वजाति का साक्षात्‌ व्याप्य भी है । क्योंकि वह्‌ 'पृथ्वीत्वजाति 
एकमात्र सम्पूर्ण पृथ्वी में रहती है । भौर द्रव्यत्व जाति” सम्पूर्ण नौ द्रव्यो में 
रहती है । उपर्युक्त लक्षण में 'गन्धसमानाधिकरण' यह पद यदि न दें तो जलत्व' 
आदि जातियाँ भी 'द्रव्यत्व' जाति की साक्षात्‌ व्याप्य जातियाँ हैं । तब उन जाति- 
वाले जलादि द्रव्यों में अतिव्याप्ति होगी । उस अतिव्यास्ति का निवारण करने के 
लिये 'गन्वसमानाघिकरण”' पद देना आवश्यक है । अव :्रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्य' पद 
न दे तो '्रव्यत्वजाति' तथा 'सत्ताजाति' को लेकर जल भादि में अतिव्याप्ति 
होगी । क्योंकि जिस पृथ्वी में गन्ध रहता है, वहीं पर द्रव्यत्व तथा सत्ताजाति भी 
रहती है । उन जातिवाले जल भादि द्रव्य भी हैं । अतः इस अतिव्याप्ति के निवा- 
रणार्थ, द्रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्य यह पद देना आवश्यक हुआ । तब 'सत्ताजाति' द्रव्य- 
त्वजाति का व्यापक है , व्याप्य नहीं । क्योंकि 'सत्ताजाति' गुण तथा कर्म में भी 
रहती है । अतः वह द्रव्यत्वजाति की व्याप्यजाति नहीं हुई । अब यदि उक्त लक्षण 
में 'साक्षात्‌' पद न दें तो गन्धसमानाधिकरण तथा द्रव्यत्वजाति की व्याप्यजाति 
करके 'घटत्व' जाति को लें तो केवल 'घटरूप पृथ्वी' में तो लक्षणसमन्वय हो 
जायगा, किन्तु पटादिरूप पृथ्वी में “अव्याप्ति होगी । इस अव्याप्ति के निवारणार्थं 
'साक्षात्‌' पद देना आवश्यक है । 'साक्षात्‌' पद देने पर 'घटत्व' आदि 'जाति, 
द्रव्यत्वजाति' का साक्षात्‌ व्याप्य नहीं है, साक्षात्‌ व्याप्य तो पृथ्वीत्व” जाति ही 
ही होगी । 'घटत्व' आदि जाति तो पृथ्वीत्वजाति' का साक्षात व्याप्य हैं, 'द्रव्म्व- 
जाति’ की नहीं । अतः पृथ्वीत्व, जलत्व आदि जातियाँ ही 'द्रव्यत्वजाति' के 
साक्षात्‌ व्याप्य हैं। 


शांका--'इयं नीलरूपा पृथ्वी, इयं पीतरूपा च' इस प्रत्यक्ष प्रमाण से ही पृथ्वी 
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न च पाषाणादो गन्त्राभावाद्गन्धवत्त्वमप्राप्तमिति वाच्यं तत्रापि गन्धसत्वात्‌। 
अनुपलब्धिस्त्वनुत्कटत्वेनाप्युपपद्यते | कथमन्यथा तद्धस्मनि गन्ध उपलभ्यते ? 
भस्मनो हि पाषाणध्वंसजन्यत्वात्पाषागोपादानोपादेयत्वं सिद्धयति | 'यद्द्रध्यं 
यद्द्रव्यध्वंसजन्यं तत्तदुपादानोपादेयमि’ ति व्याप्तेः। दुष्टं चैतत्खण्डपटे महापट- 
ध्वंशजन्ये | इत्थं च पाषाणपरमाणोः पृथिवीत्वात्तञ्जन्यस्य पाषाणस्यापि पृथि- 
वीत्वमु । तथा च तस्यापि गन्धवत्त्वे बाधकाभावः | 

शंका-'गन्धसमवायिका रणत्वं पृथिवीत्वम्‌? इस लक्षण की पाषाण आदि में 

गन्ध की उपलब्धि न होने से उक्त लक्षण की अव्याप्ति होगी । 'आदि' शब्द से 

‘ota’ को समझिये। उक्त आशंका को हमं अनुमान प्रयोग से इस प्रकार कह 
सकते हुँ--पाषाणः न पृथ्वी, गन्धाभाववत्त्वात्‌’ | 

समा०--पाषाण, गन्धाभाववान्‌ है अर्थात्‌ पाषाण में गन्ध नहीं है, इस कथन 
में कोई प्रमाण नहीं है । शंका करने वाले ने जो 'गन्धाभाववत्त्व' हेतु दिया है, वह 
“स्वरूपासिद्ध” है। 'स्वरूपासिद्धि' यह एक हेतुदोष है, उस दोष से दूषित होने के कारण 
उक्त हेतु' हेत्वाभास है, यथार्थ हेतु नहीं, अतः असत्‌ हेतु से अनुमान करना उचित 
नहीं है । पाषाण, काँच आदि में भी 'पृथ्वीत्व' होने से गन्ध होने का अनुमान किया 
जा सकता है | जेसे--'पाषाणः गन्धवान्‌ पृथ्वीत्वातु घटवत्‌’ । 

शंका०-यदि पाषाण, काँच आदि में गन्ध होती तो सूँघने पर उसकी उप- 
लब्धि अवश्य होती । जब कि नहीं होती तो उससे गन्ध के अभाव ( गन्ध न 
होने ) का ही निर्णय किया जा सकता है । 

समा०--पाषाण में गन्ध की जो अनुपलब्धि है, उसका कारण है--उस गन्ध 


ea’ जाति की सिद्धि हो सकती है, तब अनुमान प्रमाण से 'पृथ्वीत्व' जाति को क्यों 
सिद्ध किया गया है? 

सम।०--परमाणु, दृवणुक और त्राणेन्द्रिय रूप पृथ्वी में प्रत्यक्ष प्रमाण की 
पहुँच नहीं है । इस कारण अनुमान-प्रमाण से पृथ्वीत्व-जाति को सिद्ध करने की 
आवश्यकता हुई | यथा--पृथ्वीवृत्तिः या गन्धसमवायिकारणता सा किच्चिद्धर्माव- 
च्छिन्ना, कारणतात्वात्‌, तन्तुवृत्तिकारणतावतु । पृथ्वी में जो गन्ध की समवायि- 
कारणता है, वह किसी धर्म से अवच्छिन्न (युक्त मर्यादित) होने योग्य है, कारणता 
होने से । जो जो “कारणता” होती है वह किसी न किसी घम से तो अवच्छिन्न 
होती ही है। निरवच्छिन्न कोई भी कारणता नहीं हुआ करती । जैसे तन्तुओं में 
पट की समवायिकारणता, तन्तुत्वघमं से अवच्छिन्न रहती है, उसी प्रकार पृथ्वी- 
वृत्ति गन्धसमवायिकारणता भी किसी घर्म से अवश्य अवच्छिन्नहोगी ag घमं 
'वृथ्वीत्व' जाति ही है। इस अनुमान प्रमाण से परमाणु, दयणुक, घाणेन्द्रियरूप 
अतीन्द्रिय पृथ्वी में तथा प्रसिद्धपृथ्वी में 'पृथ्वीत्व' जाति की सिद्धि करना सुगम 


हो जाता है। 
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का अनुत्कट ( अनुद्भूत ) होना । गन्ध की अनत्कटता के कारण उसकी (गन्ध की) 
. उपलब्धि नहीं हो पाती । उत्कट गन्ध का ही प्रत्यक्ष ( उपलब्धि ) हुआ करता है। 
अनुत्कट गन्ध का नहीं ! पाषाण में गन्ध के रहने पर भी अनत्कटता के कारण 
उसकी उपलब्धि नहीं हो पाती । 
शंफा--पाषाण में गन्ध के आने न आने में उत्कटता-अनुत्कटता की कल्पना 
करते बैठने की अपेक्षा यही क्यो न मान ल्या जाय कि पाषाण में उत्कट या अन- 
त्कट किसी प्रकार की कोई गन्ध ही नहीं है। 


समा०--कथमम्यथेति । पाषाण में उत्कट, अनुत्कट किसी प्रकार की कोई 
गन्घ ही यदि न होती तो पाषाणभस्म में गन्ध की उपलब्धि ( घाणजप्रत्यक्ष ) कैसे 
हो.पाती । क्योंकि पाषाण का भस्म ( चूना ) पाषाण के ध्वंस ( नाश ) से उत्पन्न 
होता है । अतः पाषाणभस्म का उपादानकारण 'पाषाण' है। इस कारण पाषाणरूप 
उपादानकारण का वह पाषाणभस्म ( चूना ) उपादेय है | अर्थात्‌ उपादानकरणनि- 
रूपिता उपादेयता उस भस्म में है । अनुमान का आकार यह होगा--'पाषाणभस्म 
पाषाणोपादानोपादेयम्‌ पाषाणघ्वंसजन्यत्वात्‌ महापटध्वंसजन्यखण्डपटवत्‌? । 


जो अवयव ( परमाणु ) उस पाषाण के हैं, वे ही अवयव ( परमाणु ) उस 
भस्स के भी हैं । क्‍योंकि जो द्रव्य, जिस वस्तु ( द्रव्य ) के नाश से उत्पन्न होता 
है, उन दोनों द्रव्यो के अवयव एक ही होते हैं | क्योंकि ऐसा नियम ( व्याप्ति ) 
है कि यद्द्रव्यं-भस्मा दिद्रव्यं, यद्द्वव्यध्वंप्तजन्यं पाषाणा दिद्रव्यघ्वंसजन्यं, तत्‌-भस्मादि 
द्रव्यं, तदुपादानोपादेयम्‌-पाषाणा दिद्रव्यस्य यदुपादानं पाथिवपरमाण्वादि तस्य उपा- 
देयं कायं भवति ।” जो भस्मादि द्रव्य, जिस' ( पाषाणादि ) द्रव्य के ध्वंस से उत्पन्न 
होता है वह ( भस्मादि द्रव्य ) उस ( पाषाणादि ) द्रव्यहप उपादान का उपादेय 
होता है । उपादान का अथे हे--समवायिकारण' और उपादेय का अथे है-- 
'कार्य' । जैसे--बड़े वस्त्र के नाश से ( फाइने से ) जो खण्डवस्त्र ( टुकड़ा ) उत्पन्न 
होता है, तो उस बड़े तथा छोटे वस्त्र ( टुकड़े ) के अवयव एक ही हैं, अर्थात्‌ बड़े 
वस्त्र के उपादानभूत परमाणु के ही दोनों ( बड़ा तथा छोटा ewer ) का हैं, 
यह अनुभवसिद्ध है। उसी प्रकार प्रकृत प्रसंग में भी पाषाण के उपादान जो 
पाषाणपरमाणु, उसी के ये दोनों ( पाषाण और पाषाणभस्म ) कार्य हैं। तब 
पाषाणभस्म में गन्ध रहे और पाषाण में गन्ध न रहे यह कैसे संभव हो सकता 
है ? इसलिये पाषाण में भी 'गन्ध' को अवश्य ही स्वीकार करना होगा | पह जो 
प्रश्‍न हैं कि उसका प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता तो उसका उत्तर ऊपर दिया जा चका है 
कि गन्ध की अनुत्कटता ( अनुदूभूतता ) के कारण उसका ( गन्ध का ) वहाँ 
( पाषाणमें ) प्रत्यक्ष नहीं हो पाता । इस रीति से पाषाणके परमाणु जैसे पृथिवीरूप 

८ न्या० 
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हैं aa ही उनसे उत्पन्न हुआ पाषाण भी पृथिवीरूप है। अतः पाषाण के गन्धवान्‌ 
होने में कोई बाधक नहीं है।' 
( १ ) उपर्युक्त प्रघट्टक का सरल भाव इस प्रकार है-- 
शंका०--पृथ्वी के उक्त लक्षण की “पाषाण? भें अव्याप्ति होती है, तथा 'जल 
भोर वायु' में अतिव्यासि होती है, क्योंकि 'जल तथा वायु” सुगन्ध तथा दुर्गन्धवाले 
हैं, यह प्रतीति होती है, और पाषाण, कांच में गन्ध की प्रतीति नहीं होती । 
समा०--जिस जल तथा वायु में कस्तूरी, पुष्प आदि wage पृथ्वी का 
संयोग सम्बन्ध है, वहीं गन्ध की प्रतीति होती है, अन्यत्र नहीं। इस कारण परम्परा 
सम्बन्ध से वह पृथ्वी का गन्ध ही जल और वागु में प्रतीत होता है। अतः पृथ्वी 
'गन्ध' समवायसम्बन्ध से रहता है, यह निर्णीत g । 
शंका०--यदि कस्तूरी पुष्पादिरूपपृथ्वी का गन्ध ही संयोग सम्बन्ध से वायु 
के साथ उड़ जाता है तो पुष्पों में छेद होना चाहिये तथा कस्तूरी भी तौल में कम 
हो जानी चाहिए, किन्तु ऐसा होता नहीं । 
समा०- जितने सूक्ष्म अंशों को उनमें से वायु उड़ा ले जाता है उतने ही 
सूक्ष्म अंशो की भोक्ता प्राणियों के अदृष्ट से उनमें पुनः उत्पत्ति हो जाती g इस 
कारण पुष्पों में छेद तथा कस्तूरी की तौल में न्यूनता नहीं होती । 
शंका-थदि दूसरे अंशों की उत्पत्ति होती है तो सुरक्षित रखा कपूर कम 
क्यों हो जाता है? 
समा०--कपूर आदि में भोक्ता प्राणियों के अदृष्ट नहीं हैं । अतः पृथ्वी का 
ही गन्ध, जल तथा वायु में आता है यह निश्चित होता है । 
अब पाषाण के पक्ष में वादी से यह पूछना चाहिए की--तुम पाषाण में 
“पृथ्वीत्व' को न मानकर दोष दे रहे हो, या पाषाण में “पृथ्बीत्व” को मानकर 
दोष दे रहे हो ? 
यदि प्रथम पक्ष अंगीकार करो तो दोष देना संभव ही नहीं होगा । यदि 
द्वितीय पक्ष को अंगाकार करो तो, वह भी उचित न होगा । क्योंकि यदि आपने 
पृथ्वीत्व को मान लिया तो उसमें गन्ध अवश्य ही होगा । अनुमान प्रयोग इस 
प्रकार होगा--'पाषाणादयः गन्घवन्तः पृथ्वीत्वात्‌, प्रसिद्ध पृथिवीवत्‌ ।!--पाषा- 
णादि गन्धवाले हैं, पृथिवीत्व घर्मेवाले होने से, जो जो द्रव्य पृथ्वी घर्मवाला है, 
वह गन्धगुणवाला भी है, wa कस्तूरी, पुष्पादि द्रव्य । अतः पाषाण में भी 
गन्ध की सिद्धि हो जाती है। 
शंका-कस्तूरी, पुष्प आदि के समान पाषाण में भी गन्घ की प्रतीति क्यों 
नहीं होती ? 
` समा०-कस्तूरी, पुष्प आदि के समान पाषाण का गन्ध उद्भूत नहीं है, 
अपितु अनुद्भूत है । इस कारण प्रत्यक्ष प्रतीति को छोड़कर 'पृथ्वीत्व” हेतु के द्वारा 
अनुमान प्रमाण से उसमें गन्ध की प्रतीति होती है। , 
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कारिकाकार ने 'पृथ्वी' का एक अन्य लक्षण भी किया है। 

इस अन्य लक्षण की व्याख्या कर रहे है । नानारूपवती मता? इति । पृथ्वी- 
शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र” भेद से विविघरूपविशिष्ट है। 

नानारूपेति | शुक्लनीलादिमेदेच नानाजातीयं रूपं पृथिव्यामेत्र ada न तु 
जलादौ, तत्र शुक्लस्येव सत्त्वात । पृथिव्यां तु एकस्मिन्नपि धमिणि पाकवशेन 
नानारूपसम्भवात्‌। न च यत्र नानारूप नोतपज्नं तत्राऽव्याप्तिरिति वाच्यं, STE- 
यवदूवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्तत्रस्य वितरक्षितत्वात्‌, रूपनाशवद्वृत्तद्रव्यत्वव्या- 
प्यजातिमत्त्रस्य वा वाच्यत्वात्‌ । वेश षकनये पृथिवीपरमाणौ रूपान्तरस्य च 
सत्त्वात | न्यायनये घटादावपि तत्सत्त्वाल्लक्षणसमन्वयः | 

शुक्ल, नीलादि भेद से सात प्रकार का, नानाजातीयख्प पृथ्वी में ही 

शका--पाषाण आदि को पृथ्वी मानने में ही कोई प्रमाण नहीं हैं । 

समा०--अनुमान प्रमाण से पाषाण आदि में 'पृथ्वीत्व' सिद्ध ही है। तथा 
युक्ति से भी सिद्ध है । यथा-अग्निसंयोग आदि से जब पाषाण भस्मभाव को प्राप्त 
होता है, तभी घाणेन्द्रिय से गन्ध का प्रत्यक्ष होता है । 'जहाँ गन्ध है वहाँ पृथ्वी है' 
इसमें किसी का विवाद नहीं है । अवयवों का गन्धगुण ही अवयवी के गन्घगुण का 
असमवायिकारण होता है । इस कारण भस्म के आरम्भक अवयवों में पृथ्वीत्व 
सिद्ध होने पर उन पाषाणादिकों के आरम्भक अवयवों में भी पृथ्वीत्व को अवष्य 
स्वीकृत किया जायगा । क्योंकि यह नियम है कि सो हाथपरिमित महापट ( महान्‌ 
वस्त्र ) के ध्वंस से उत्पन्न हुआ जो दस हाथ परिमित खण्डपट (वस्त्र का) ट्रुकड़ा 
है, वह ( खण्डपट ) महापट के उपादान ( समवायिकारण ) रूप तन्तुओं का ही 
उपादेय ६ कार्य ) है, अर्थात्‌ महापट के तन्तु ही खण्डपट के उपादान कारण हैं। 


क्योंकि महापट के अन्य समवायिकारण और खण्डपट के अन्य समवायिकारण 
मानने में कोई प्रमाण नहीं है दोनों ( महापट और खण्डपट ) ही तंतूपादान- 
जन्यत्व घमं से अवच्छिन्न हैं । उसी प्रकार पाषाण भी पृथ्वीपरमाणुजन्य होने से 
पृथ्वीत्वधमंवान्‌ ( पाथिव ) है । अर्थात्‌ जो अवयव पाषाणादि द्रव्यों के उपादान- 
कारण हैं, वे ही ( अवयव ) उस भस्मख्पद्रव्य के उपादानकारण होंगे । इस रीति 
से पृथ्वीपरमाणु में गन्ध होने से पाषाण में भी गन्घवत्ता का होना स्पष्ट होता है। 
अन्यथा उसके भस्म (चूर्ण) में कभी भी गन्ध की उपलब्धि न होती । क्योंकि कारण 
में अविद्यमान गुणों की उपलब्धि काये में कभी नहीं हुआ करती | अतः “का रणगुणा 
एव कार्यगुणानारभन्ते' इस न्याय से पाषाणादिकों में भी पृथ्वीत्व सिद्ध होता है। 

एवंच--'पाषाणो न पृथिवी, गन्धाऽभाववत्वात्‌' इस पूर्वपक्षीय अनुमान में 
हेतु के पक्षवृत्ति न होने से स्वरूपासिद्धिदोष है । इस, दूषित अनुमान से पाषाण में 
पृ्थिवीत्वाभाव सिद्ध नहीं किया जा सकता । 


१. 'कारणगुणपुवंकः कार्यगुणो दृष्ट/--( वे. सू. ५।२।२५ ) 
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माना जाता है । वैसा जल, तेजस्‌ ( तेज ) आदि में नहीं । जल और तेज में तो 
केवल शुक्लरूप रहता है । अर्थात्‌ जल में अभास्वर ( न चमकने वाला ) शुक्ल- 
रूप और तेज में भास्वर ( चमकने वाळा ) शुक्लरूप रहता है। यद्यपि पृथ्वी 
द्रव्य एक ही धर्मी ( गुणों का आश्रम ) है, तथापि उस एक में भी ( घट में ) पाक 
( अग्निसंयोग अर्थात्‌ विजातीय तेजः संयोग ) के द्वारा नाना (अनेक) रूपों की 
उत्पत्ति का होना संभव है | वैसा पाक जल आदि में नहीं होता । इस्‌ कारण उन 
जल आदि में अनेक प्रकार के रूपों की उत्पत्ति होना संभव नहीं है । 
शंका--जिस पृथ्वी ( पटादि ) में कदाचित्‌ नानारूप उत्पन्न नहीं हो पाये 
तो उनमें 'नानारूपवत्त्व' इस पृथ्वीलक्षण की अव्याप्ति होगी । क्योंकि पटादिरूप 
. पृथ्वी में यदि पाक ( विजातीय तेजःसंयोग) किया जायगा तो पट ही जलकर 
नष्ट हो जायगा | ऐसी स्थिति में पट में नानारूपों की उत्पत्ति कैसे होगी ? और 
नानार्पों को उत्पत्ति तो पाक से ही होती है। अतः 'नानारूपवत्त्व' इस पृथ्वी 
लक्षण की घटपटादि पृथ्वी में अव्याप्ति होगी । 
समा०--'नानारूपवत्त्व' इस पृथ्वीलक्षण को जातिघटित कर देने से अव्याति 
नहीं होगी | अर्थात्‌ :नानारूपवत्त्व' का अर्थ करेगे 'रूपद्वयवद्‌वृ त्तिद्रव्यत्वव्याप्यजाति- 
मत्त्व' या 'ख्पनाशवद्वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजाविमत्त्’ पृथ्वी में नाना प्रकार के रूप 
हैं इस कथन का तात्पर्यं यहं है कि जिस एक पृथ्वी ( घटादि ) में दो रूप उत्पन्न 
हुए हों अर्थात्‌ कच्ची अवस्था में घट नीला ( काला ) होता है, वही घट पकने के 
अनन्तर रक्त (लाल ) हो जाता है, उसी तरह दूसरा उदाहरण “फल” को लीजिये। 
वह्‌ प्रथम हरा रहता है, बाद में सूये किरण रूप तेजःसंयोग से पीला रंग उसमें 
हो जाता है।, एवंच दो रूप ( तीन रूप भी ) वाली पाथिव वस्तु में वर्तमान 
( रहनेवाली ) जो द्रव्यत्व की व्याप्य जाति है, वही जाति यहाँ अपेक्षित है, ताइश 
जातिवाला होना--अथवा जहाँ रूप का नाश होता हो ऐसी वस्तु में रहनेवाली 
जो द्रव्यत्व-व्याप्य-जाति,-तारश जाति वाला होना इस अर्थ में “नानारूपवत्त्व? 
. का तात्पर्यं हे । 
दोनों प्रकार के जातिघटित लक्षणों के अनुसार व्याप्यजाति पृथ्वीत्व' ही 
होगी । वह पृथ्वीत्वजाति, उस पार्थिव घट-पट आदि पृथ्वी में भी रहती है, जहाँ 
अनेक खूप नहीं हैं, अतः अव्यप्ति दोष नहीं होगा । इन दो जाति घटित लक्षणों में 
से प्रथम लक्षण अपेक्षाबुद्धिविशेषविषयकत्वरूपं जो द्वित्व है, उससे युक्त है। इस 
कारण प्रथम लक्षण में उपस्थितिकृत गौरव प्रतीत होता है। उस गौरव को दूर 
करने के लिए तथा शीघ्र उपस्थिति 'करानेहेतु दुसरा जातिघटित लक्षण किया 
गया है । ( अयमेकः अयमेकः यह अपेक्षा बुद्धि का आकार है )। पाक से रूप- 
परिवर्तेन के विषय में नैयायिक और वैशेषिको की प्रक्रिया में मतभेद है । नेयायिकों 
को 'पिठरपाकवादी' कहते हैं। 'पिंठर?=घटादिपात्ररूप' अवयंवी, उसमें पाक 
mag अवयवी में पाक । भठ्ठी में कच्चा “घट रखा जाता है तब पाक ( विलक्षण 
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तेजःसंयोग ) से पहला श्याम ( नील ) रूप नष्ट होता है पश्चात्‌ रूपान्तर अर्थात्‌ 
लाळरूप उत्पन्न होता है। इस रूपपरिवर्तेन के लिये जो पाक हुआ, वह पार्थिव 
कपालादिजन्य घटादि अवयवी में ही हुआ । उस अवयवी में ही पूर्वरूप का नाश 
और ख्पान्तरोत्पत्ति हुई। इनके मत में परमाणुरूप अवयव तथा अवयवी ( घट ) 
दोनों में एक साथ ही पाक होता है, उससे पूर्वरूप का नाश और ख्पान्तर की 
उत्पत्ति होती है । एवंच रूपनाशवान्‌ घटादि पदार्थ हुआ, उस' नष्टरूपवाले अर्थात्‌ 
रूपनाशवान्‌ घटादि पदार्थे में वृत्ति है जिसकी ( रहनेवाली ) ऐसी पृथ्वीत्व जाति 
ही होगी । क्योंकि वही द्रव्यत्व की साक्षात्‌ व्याप्यजाति है, ताइशजातिमत्व ही 
'नानारूपवत्त्व' पद से यहाँ विवक्षित है। 

वैशेषिको को 'पीलुपाकवादी' कहते हैं। 'पीलु'=परमाणु, उसमें पाक अर्थात्‌ 
अवयवों में पाक । इनका कहना है कि भठ्ठी में रखे हुए घट. के रूपपरिवतेन के 
लिए जो पाक हुआ, वह ( पाक ) पृथ्वी (घट ) के परमाणु में ही हुआ। अर्थात्‌ पाक 
( विलक्षण अग्नि संयोग ) से घटरूप अवयवी क्रमशः टूट जाता है, वह परमाणु की ` 
अवस्था तक प्राप्त होता है । तब उन परमाणुओं का श्यामरूप नष्ट हो जाता है और 
रक्तरूप उत्पन्न होता है। उनसे (परमाणुओं से) द्व्यणुक, त्र्यणुक आदि क्रमशः होकर 
घटरूप अवयवी का पुनः निर्माण होता है ।' उसमें ( घट में ) अपने कारणभूत पर- 
माणुओं का रक्तरूप क्रमशः आ जाता है। इस प्रकार घट का नाश, पुनः उसकी 
उत्पत्ति इतनी शीधता से. होती है कि हमें पता ही नहीं चल पाता। इनके 
मत में पाक से परमाणुरूप अवयवों में पूर्वरूप का नाश तथा दूसरे रूप की उत्पत्ति 
होती है। 

एवंच दोनों के अनुसार जिस घटरूप पृथ्वी में पूव॑रूप का नाश तथा दूसरे 
रूप की उत्पत्ति होती है, उसमें रहनेवाली जाति पृथ्वीत्व होगी वह पृथ्वीत्व जाति 
जिसमें नानारूप उत्पन्न नहीं हुए ऐसे पट आदि में भी रहती है, ताइशजातिमान्‌ 
वे घटादि हैं। अतः कहीं भी अव्याति दोष नहीं है। 

'बडविधस्तु रसस्तत्रे'ति। अम्ल, मधुर, लवण, कटू, तिक्त, और कषाय 
यह छह प्रकार का रस ( आस्वाद ) पृथ्वी में है। इस कारण 'षड्विघरसवत्त्व” 
ag भी पृथ्वी का लक्षण है। 

( १ ) विलक्षणतेज के संयोग से परमाणुओं में क्रिया पैदा होती है । तत्‌ पश्चातु 
क्रिया से विभाग, तत्परचात्‌ पुर्वेसंयोग का नाश, तत्पदचात्‌ उत्तरदेश का संयोग 
होता. है और साथ ही द्वघणुक का नाश होता है। इस क्रम से त्र्यणुक आदि का 
नाश होने पर घट का नाश होता है। केवल परमाणुमात्न बचा हुआ है। जब 
अग्निसंयोग से प्रत्येक परमाणु पक जाता है तब पुनः अदृष्वदात्मसंथोग से पर- 
माणुओं में क्रिया पैदा होती है और क्रमशः द्वघणुकादिको की उत्पत्ति के बाद 
घट पुवं की तरह बन जाता है यानी उत्पन्न होता है। 
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षडविध इति | 'मधुरादिभेदेन यः षड्विधो रसः स पृथिव्यामेव । जले च 
मधुर एव रसः । अत्रापि पूववद्रपद्वयवद्वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वं 
लक्षणार्थो$वसेय: | 

गन्धस्त्विति | द्विविध इति वस्तुस्थितिमात्रै, न द्विविधगन्धवत्त्वं लक्षण, 
द्विविधत्वस्य व्यथंत्वात्‌ | द्वैविध्यं च सौरभासौरभभेदेन बोध्यम्‌ ॥ ३५ ॥ 

मधुर, अम्ल, लवण, कटु ( कडुआ ), कषाय ( कसैला ), तिक्त ( तीखा ) 
भेद से जो (प्रसिद्ध) षड्विध अर्थात्‌ मधुरत्व, अम्लत्व लवणत्व, FEA, 
कषायत्व,  तिक्तत्व, इस प्रकार षड्विधजातीय रस हैं, वे समवायिकारण पृथ्वी 
में ही रहते हैं | यहाँ ग्रन्थकार ने 'एव” कार का प्रयोग किया है, उससे यह स्पष्ट 
होता है कि पृथ्वीत्व से रहित जल में षड्विघरसवत्त्व नहीं है । जल से मुक्त जल 
में मधुरत्वजातीय रस ही रहता है | 

शंका-- “समवायेन षड्विघरसवत्त्वं' इस पृथ्वीलक्षण की जहाँ षड्विघरसों की 
क्रमशः उत्पत्ति नहीं होती उन शकरादि पार्थिव वस्तुओं में अव्यासि होगी । 
और यदि “समवायेन रसवत्त्वं’ इतना ही लक्षण रखें तो 'जल में अतिव्याप्ति होगी । 

समा०--प्रदशित अव्याप्ति अतिव्याप्ति का निवारण करने के लिये यहाँ 
भी “रसद्वयवद्वृत्तिद्रव्यंत्वव्याप्यजातिमत्त्' ऐसा जातिघटित लक्षण कर देना 
चाहिये । अर्थात्‌ पार्थिव आम्रकल आदि में जो दो प्रकार के रस उत्पन्न होते है, 
अथवा पाक के कारण रस का नाश होता है, उनमें रहनेवाली जो पृथ्वीत्वजाति है, 
वह पृथ्वीत्वजाति, द्रव्यत्वव्याप्यजाति होने से पार्थिव शर्करा आदि में भी रहेगी 
अत: अव्याप्ति नहीं होगी | और केवळ समवायेनरसवत्त्वं कहने के बजाय 'षड- 
विधरसवत्त्वं’ कुह दे तो जल में होनेवाली अतिव्याप्ति का निवारण हो जायगा, 
क्योंकि जल में तो केवल मधुर रस ही रहता है, षड़विधरस नहीं । 

शंका--भिन्न भिन्न जलो में भिन्न भिन्न मधुर रस होते हैं । अतः मधुर- 
रसद्वयवाले जल में अतिव्या्ति यथाबस्थित रही । 

समा०-- रसद्दयवत्‌” का अर्थ रसत्वव्याप्य-मिथोविरुद्ध मधुरत्व-अम्लत्वा- 
दिजातीयवत्‌’ करना होगा । तब अतिव्यासति नहीं होगी । “गन्धस्तु द्विविधो मत 
इति । पृथ्वी में गन्ध दो प्रकार का है, सुरभि ( सुगन्ध ) और असुरमि (दुर्गन्ध) 
'गन्धस्तु द्विविधो मतः यहाँ पर 'द्विविध’ पद केवल वस्तुस्थिति का बोधक है । 
अर्थात्‌ गन्धरूप वस्तु की सुरभि-असुरभि भेद से द्विविघतया पृथ्वी में स्थिति है, पह 
सूचित करने के लिए द्विविध” पद दिया गया है । एवंच गन्धत्वव्याप्यसुर भित्व- 
असुरभित्वजाति से गन्ध की द्विविधता समझनी चाहिए । सुरभि या असुरभि गन्ध 
पृथ्वी. में ही सम्भव है । पृथ्वी से भिन्न अन्य किसी वस्तु में सम्भव नहीं । अतः 
समवायेन गन्घवत्त्व' इतना ही लक्षण करना पर्याप्त है। "गन्घत्वव्याप्य-सुरभित्वा- 
सुरभित्व-जातीयवत्त्व' इस प्रकार जातिघटित लक्षण करने की आवश्यकता नहीं है | 
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और दो प्रकार का गन्ध ही पृथ्वी का लक्षण है, यह भी नहीं समझना चाहिये । 
दो प्रकार का गन्ध तो केवल वस्तु के स्वरूप को बता रहा है । अतः “समवायेन i 
गन्धवत्त्व' यही पृथ्वी का लक्षण है। इस प्रकार लघुपरिष्कार से ही निर्वाह हो 
जाता है । इस कारण “दो प्रकार का गन्धवश्व, इस गुरुभूत परिष्कार करने का 
भी प्रयोजन नहीं है, लक्षण में उसका निवेश करना व्यर्थ ॥ ३५ ॥ 


स्पशंस्तस्यास्तु विज्ञेयो ह्यनुष्णाशीतपाकजः । 


तस्याः qrar: । अनुष्णाशीतस्पशंवत्त्व॑ वायोरपि वतंत इत्युक्तं पाकज 
इति । इत्थं च पृथिव्याः_ स्पर्शोऔनुष्णाशीत इति ज्ञापनाथं तदुक्तम्‌ । वस्तुतस्तु 
पाकजस्पर्शेवत्त्वमात्रं लक्षणम्‌, अधिकस्य वेयर्थ्यात्‌। यद्यपि पाकजस्प॒शं पटादौ 
नास्ति तथापि पाकजस्पशंवद्वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्वजातिमत्त्वमर्थो बोध्यः । 
इति पृथिवीनिरूपणे पृथिवीलक्षणम्‌ । 


तस्याः = उस ( पृथ्वी ) का स्पर्शं तो 'अनुष्णाऽशीतपाकज'ः = जो न गरम 
और न ठण्डा तथा अग्निसंयोग से उत्पन्न होनेवाला है। 'अनुष्णः अशीतञ्चासौ 
पाकजशचे'ति कमंघारयः। एवंच 'षड्‌ विवरसवत्त्, और 'पाकजस्पशंवत्त्व’ पृथ्वी 
का लक्षण होता है । ‘agen’ 'अशीत' में “नन्‌? का अथं अल्पत्व है, क्योंकि 
तथाहि--“तत्साइइयमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता | 

अप्राशस्त्यं विरोधश्च नबर्थाः षद्‌ प्रकीतिताः। 

पृथ्वी का स्पर्श, 'पाकज अनुष्णाशीत' समझना चाहिये । अनुष्णाशीत = 
जो स्पशं ऊष्ण न हो और शीतल भीन हो किन्तु उससे विलक्षण हो, 
तथा पाकजन्य=पाक के संयोग से उत्पन्न हो । ऐसा स्पशं पृथ्वी में ( घट आदि 
में ) रहता है । अतः 'पाकज अनुष्णाशीतस्पशंवत्त्व' यह भी पृथ्वी का लक्षण है । 

शंका--पृथ्वी का लक्षण, 'अनुष्णाशीतस्पर्शंवत्त्वं' इतना ही क्यों न किया 
जाय.? उसमें 'पाकज' विशेषण देने की क्या आवष्यकता है? 


समा०--'अनुष्णाशीतस्पशंवत्त्व' तो वायु में भी होता है, अतः उसमें अति- 
व्याप्ति हो जायगी । उस अतिव्याप्ति के निवारणार्थं “पाकज' विशेषण दिया गया 


है। वायु का स्पर्श पाकज=पाकजन्य नहीं है। पृथ्वी के ही रूप, रस, गन्ध, - 


और स्पर्श ये चार 'पाकज' हुआ करते हैं। अतः 'पाकजस्पर्शवत्त्वम्‌'-पा कजन्य= 
स्पर्शं का होना--इतना ही पृथ्वी का लक्षण है । 'अनुष्णाशीत' इस विशेषण 
को देने की कोई आवश्यकता नहीं है । ग्रन्थकार ने “अनुष्णाशीत” विशेषण देकर 
इतना ही बताना चाहा है कि पृथ्वी का स्पे अन्य स्पर्शो की अपेक्षा विलक्षण 
है । 'अनुष्णाशीत' यह पद पृथ्वी के लक्षण के अभिप्राय से नहीं कहा है, किन्तु 
पृथ्वी का स्पर्श अनुष्णाशीत होता है, यह शिष्यो को समझने के लिये कहा है 
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इसके अतिरिक्त और कोई उसका प्रयोजन नहीं है, इसलिए 'पाकजन्यस्पर्शवत्त्व” 
ही पृथ्वी का लक्षण है । 

शंका - पाकजस्पशंवत्वमृ” इस पृथ्वीलक्षण की तृण-पटादि जो पृथ्वी के 
भाग हैं उनमें पाकजन्यस्पर्शवत््व नहीं है, क्योंकि पट में पाक नहीं होता, यह 
पहले बता चुके हैं। अतः उनमें उक्त लक्षण की अव्याप्ति. होगी । 

समा०--*पाकजस्पशंवत््त' का जातिघटित अर्थं कर देना चाहिये । अर्थात्‌ 
पाकजस्पशवद्वृत्तिद्रव्यत्व-व्याप्यजातिमच्वम्‌’ ऐसा अर्थ करने से अव्याप्ति नहीं 
होगी | पाकजस्पर्शंवाळा हुआ “घट”, उसमें रहनेवाली ( वृत्ति ) जो द्रव्यत्वव्याप्य 
जाति 'पृथ्वीत्वजाति’'-तार्शपृश्वीत्वजातिमान्‌ यावत्‌ पृथिवी हुई, तो उसके 
अन्तर्गत पटादिरूपा पृथ्वी भी होगी । इस कारण अव्याप्ति की आशंका नहीं 
करनी चाहिये | यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि 'शीत स्पर्श” जल में, 'उष्ण 
स्पशे’ अग्नि में, और वायु तथा पृथ्वी में अनुष्णाशीत स्पर्श रहता है। दोनों 
में अन्तर इतना ही है कि ‘ary’ का अनुष्णाशीत स्पर्श 'अपाकज' है और “पृथ्वी” 
का अनुष्णाशीतस्पशं 'पाकज” है । “घट” को आँवे ( भाड़ ) में पकाते हैं, इस कारण 
उसके स्पशं में पाक ( अग्निसंयोग ) भी कारण कहा जाता है । अतएव पृथ्वी 
के स्पर्श को ( पाकज ) कहते हैं। वैसा ( पाकज ) पट आदि का स्पशे नहीं है। 

इति पृथिवीनिरूपणे पृथिवीलक्षणम्‌ | 
नित्यानित्या च mèm नित्या स्यादणुलक्षणा ॥ ३६॥ 


( पृथ्वी ) नित्य और अनित्य दो प्रकार की & । 'अणृलक्षणा' परमाणु 
के रूप में वह नित्य है, और सावयव ( अवयवों से युक्त ) कार्यरूप पृथ्वी 
अनित्य है । अर्थात्‌ द्वयणुकादि के, खूप में वह अनित्य है । नित्य उसे कहते हैं-- 
जो 'भावत्वेसति घ्वंसाऽप्रतियोगित्वं नित्यत्व म्‌!--भावरूप होता हुआ ध्वंस का 
प्रतियोगी न हो । 

नित्येति सा पृथिवी द्विविधा, नित्या अनित्या चेत्यर्थः अणुलक्षण परमाणरूपा 
पृश्चिवी नित्या ॥ ३६॥ 

वह्‌ पृथ्वी नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार की है । परमाणुरूपा पृथ्वी 
नित्य है, क्योंकि अणु या परमाणु को निरवयव माना गया है। इस कारण 'अणु' 
रूप पृथ्वी का ( अवयवनाश या अवयवों के संयोग ) का नाश सम्भव न हो सकने 
से उसे नित्य कहा गया है और अणु से guns, त्र्यणुक आदि से स्थुलकायं जो 
होते हैं वे सावयव होते हैं । इस कारण सावयव- पृथ्वी को अनित्य कहा गया है । 

( १ ) जालान्तरगते भानौ यत्सूक्ष्मं इश्यते रजः । तस्य षष्हुतमो भागः 
परमाणु: प्रकीतित:। अणु और परमाणु का एक ही अर्थ है अणु निरवधव 
होता g | 
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अर्थात्‌ जिसकी उत्पत्ति तथा नाश नहीं होता और जो निरवयव होती है उस 
पृथ्वी को नित्य” कहते हैं ॥ ३६ । 


अब जिसकी उत्पत्ति और नाश होता है तथा जो सावयव है उस पृथ्वी को 
afaa? कहते हैं, यह अग्रिम कारिका में बतावेंगे। 


( १ ) नित्य वस्तु का लक्षण--प्रागभावाप्रतियोगित्वे सति ध्वंसाऽप्रतियो गित्वं 
नित्यत्वम्‌ ।' जो पदार्थं प्रागभाव का अप्रतियोगी होकर ध्वंस का अप्रतियोगी 
होता हो उसे “नित्य” कहते हैं । परमाणु ' अणु ) आदि नित्य पदार्थों की उत्पत्ति 
नहीं होती, इस कारण उन नित्य पदार्थों में प्रागभाव का प्रतियोगित्व ( प्रति- 
योगीपन ) नहीं होता । और नित्य पदार्थों का विनाश भी नहीं होता । इस 
कारण नित्यों में ध्वंस (प्रध्वंसाभाव ) का प्रतियोगित्व भी नहीं रहता, थही नित्य 
वस्तु का लक्षण है। इस लक्षण में यदि 'ध्वंसाप्रतियोगित्वं' यह पद न दें तो 
प्रागभाव” में अतिव्याति होगी । क्योंकि नैयायिको ने 'प्रागभाव' को उत्पत्ति 
रहित ( अनादि ) तथा अनित्य माना है । इस कारण वह प्रागभाव अपने प्रागभाव 
का प्रतियोगी नहीं हुआ । अतः अनित्य प्रागभाव में “नित्य” के लक्षण की अति- 
व्याति के वारणार्थं 'ध्वंसाऽप्रतियोगित्व? पद दिया गया है। इस प्रागभाव में 
ध्वंस का 'अप्रतियोगित्व' नहीं है, क्योंकि ‘ae’ बनकर अपने प्रागभाव 
को नष्ट कर देता है अर्थात्‌ प्रागभाव का अभाव होता है । अतः वह ( प्रागभाव ) 
अपने अभाव का प्रतियोगी हो गया, अप्रतियोगी नहीं । अतः प्रागभाव में अति- 
व्याप्ति नहीं है । अब यदि 'प्रागभावाऽप्रतियो गित्वे सति' यह पद न दें तो "ध्वंस 
में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि “वंस? का ध्वंस नहीं मानते। और उस ध्वंस को 
अनन्त तथा सादि मानते हैं। तब ध्वंस का अप्रतियोगित्व “ध्वंस” में है ही । इस 
कारण सादि ( अनित्य ) ध्वंस में अतिव्याप्ति होगी । उसके वारणार्थं 'प्रागभावाऽ- 
प्रतियोगित्वे सति’ यह विशेषण दिया गया है । घटादि कार्यों के तुल्य वह ध्वंस भी 
उत्पत्तिमान्‌ होने से प्रागभाव का प्रतियोगी ही होता है. अप्रतियोगी नहीं । 
अतः ध्वंस में अतिव्याप्ति नहीं होगी | 

(2) अनित्य वस्तु का लक्षण--्रागभावप्रतियोगित्व ध्वंसप्रतियो गित्वाऽ- 
न्थतरवत्त्वं अनित्यत्वम्‌ ।' जो पदार्थं प्रागभाव का प्रतियोगी हो या ध्वंस का 
प्रतियोगी हो अथवा प्रागभाव और ध्वंस दोनों का प्रतियोगी हो, उसे अनित्य 
कहते हैं । पदि केवल “प्रागभावप्रतियोगित्व' इतना ही लक्षण करें. प्रागभाव' में 
प्रागभाव का प्रतियोगित्व ही नहीं होता, या “ध्वंसप्रतियोगित्व' इतना ही लक्षण 
करें तो ‘eda’ भें ध्वंस का भी प्रतियोगित्व नहीं होता । इस कारण यह स्पष्ट 
हो जाता है कि 'प्रागभाव” में तो केवल घ्वंस का प्रतियोगित्वरूप 'अनित्यत्व' 
है, और ‘eda’ ( प्रध्वंसाभाव ) में केवल प्रागमाव का प्रतियो गित्वरूप 'अनिस्यत्व' 
है । और घट-पटादि पदार्थों में प्रागमाव तथा प्रध्वंसाभाव दोनों का प्रतियो गित्व- 
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अनित्या तु तदन्या स्यांत्सेवावयवयोगिनी । 
सा च त्रिधा भवेद्द हमिन्त्रिय विषयस्तथा ॥ ३७ ॥ 


परमाणुरूप पृथ्वी से भिन्न द्वचणुकादिरूप समस्त कार्यरूप है। और वही 
अनित्य अर्थात्‌ सावयवा है । ae कार्यरूप पृथ्वी, शरीर, इन्द्रिय विषय के भेद 
, से तीन प्रकार की है। 

अनित्येति | तदन्या परमाणुभिन्ना पृथिवी द्रयणुकादिरूपा सर्वाऽप्यनित्ये- 
ad: | सँव-अनित्या पृथिव्येव, अवथववतीत्यर्थः | 

ag अवयविनि कि मानं, परमाणुपुञैरेवोपपत्तेः । न च परमाणूनामतोस्द्रिय- 
त्वाद्घटादेः प्रत्यक्षं व स्यादिदि वाच्यम्‌, एकस्य परमाणोरप्रतयक्षत्वेऽपि तत्समूहस्य 
प्रत्यक्षत्वात्‌ | यथैकस्य केशस्य' दूरेउप्रत्यक्षत्वेषपि तत्समूहस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ | न चेको 
घटः स्थूल इति बुद्धेरनुवपत्तिरिति वाच्यम्‌, एको महानु धान्वराशिरितिवदु- 
पपत्तेः । 

“नित्याऽनित्या ष साद्वेघा’ इस पूर्वकारिका केद्वारा नित्य और भनित्य 
भेद से पृथ्वी दो प्रकार की बता चुके हैं। परमाणुरूप पृथ्वी नित्य है और 
'तदन्या' अर्थात्‌ उससे भिन्न इथणुकादिरूपा पृथ्वी अनित्य होती है, और 
अनित्य पृथ्वी ही अवयववती ( सावथवा ) होती है। 

बौद्धों को शंका--अवयव से पृथक्‌ अवयवी के होने में क्या प्रमाण? शंका 
करनेवाले का अभिप्राय यह है- नैयायिक 'अवयव और अवयवी? ऐसे दो भिन्त- 
पदार्थ मानते हैं। परन्तु देखा जाय तो कहना पड़ता है कि केवल अवयवों 
का समूह ( समुदाय, इकट्ठा होना ) ही तो 'अवयवी' है । अतः परमाणुओं का 
समुदाय ( परमाणुपुञ्ज ) ही 'घट” है । तब ‹'अवयवी' को एक तथा अवयवों से 
पृथक्‌ पदार्थ. मानने की क्या आवश्यकता ? अतः अवयवसमुदाय ही अवयवी है, 
अवयव से पृथक्‌ अवयवी नहीं है" । क्योंकि परमाणुसमुह को मानने से ही काम 
चळ जाता है। बौद्ध का कहना है कि यहाँ पर यह शंका भी नहीं की जा 


रूप अनित्यत्व है, यही अनित्य का लक्षण है। एवंच नित्य पृथिवी का लक्षण यह 
होगा--“घ्वंसाऽप्रतियो गित्वे सति प्रागभावाऽप्रतियोगित्वे च सति गन्धवत्त्वं— 
नित्य-पुथिव्या लक्षणम्‌ । तथा अनित्य पृथिवी का लक्षण यह होगा--“ध्वंसप्राग- 
भावाऽन्यतरप्रतियो गित्वेसति गन्धवत्त्वमृ = अनित्यपृथिव्या लक्षणम्‌ | 

( १ ) यह 'अवयविवाद” नया यिकों का है। इनका कहना है कि अवयव और 
अवयवी परस्पर भिन्न पदार्थ हैं। किन्तु बौद्धों का कहना कि 'अवयवी” अपने 
अवयवों से अतिरिक्त कोई नवीन पदार्थ ( वस्तु.) नहीं है। वह तो अवयवों का 
समुहरूप ( समुदाय ) माना है.। नैयायिक कहता है कि 'पट तन्तुओं का समुदाय- 
मात्र नहीं है । बह्‌ ( पट ) तो तन्तुओं में ( से ) उत्पन्न होता है, अतः बह (पट) 
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सकती कि परमाणु तो अतीन्द्रिय ( प्रत्यक्ष के अयोग्य ) हैं, इस कारण परमाणु- 
समूहरूप घट का प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा। उक्त शंका का समाधान ( बौद्ध के मत 
से ) इस प्रकार होगा कि दुर से प्रत्येक ( एक-एक ) केश का प्रत्यक्ष नहीं होता, 
किन्तु उन कशों के समूह का तो प्रत्यक्ष होता ही है। वैसे ही एक परमाणु का 
प्रत्यक्ष न भी होतो भी परमाणुसमूहरूप घट के प्रत्यक्ष होने में कोई बाघा 
( अड्चन ) नहीं है । 
तन्तुओ से पृथक्‌ एक नवीन पदार्थ है । यह अवयविवाद का सिद्धान्त ही 
नेयायिक-विशेषिकों के कार्यकारणवाद का आधार है । किन्तु सांख्य, वेदान्त, बौद्ध 
आदि सभी उक्त सिद्धान्त के विरोधी हैं। सांख्य कहता है कि 'पट' तन्तुओं 
का परिणाम है । अर्थात्‌ दूध, दही की तरह तन्तु ही 'पठ” के रूप में परिणत हो 
जाते हैं । तन्तुओ से पृथक्‌ “पट? नामकी कोई नवीन वस्तु नहीं है । यही सांख्य 
का 'सत्करायेवाद' है । 

उसके विपरीत न्याय-वेशेषिक का कहना है कि ‘aq’, ‘ce’ के रूप 
में परिणत नहीं होते । वे तो अपने स्वरूप ( तन्तुरूप ) में ही यथास्थित रहते 
हैं। और उन तन्तुओं में पट” नामकी एक नवीन वस्तु उत्पन्न होती है। यही 
इनका 'आरम्भवाद' या 'असक्कार्यवाद' है । यह दर्शन तन्तुओं से ‘qe’ का 
पृथक्‌ अस्तित्व मानता है । अर्थात्‌ अवयवों से अवयवी पृथक्‌ हुँ । वह ( अवयवी ) 
अवयवों का समूह ( समुदाय ) मात्र नहीं है । यह ( न्याय-वैशैषिक ) दर्शन, 
यथार्थं ( बाह्य ` वस्तुवादी है । इस दर्शन का नामान्तर 'पदार्थ-विज्ञान-शास्त्र' है । 
जगत्‌ के इश्यमान पदार्थों के अस्तित्व का, उनके स्वरूप का यथार्थ परिचय करा 
देना ही इस दर्शन का उद्देश्य है । एवंच 'सांख्य' सत्कायंवादी ( परिणामवादी ) 
और न्याय-वेरेषिक आरंभवादी ( असत्कायंवादी ) कहलाते हैं । 

बौद्ध 'स्वलक्षणवादो” है । वह नेयायिकों के अवयविवाद का खण्डन करता 
है । बौद्धों का 'स्वलक्षण' नामक तत्त्व अनन्त है, यथार्थ है किन्तु क्षणिक है । यह 
सम्पूर्ण इश्यमान जगत्‌ और उसके पदार्थों की प्रतीति 'स्वलक्षण' नामक तत्त्वों के 
आधार पर ही हुआ करती है । तथापि उन स्वलक्षणों को मिलाकर कोई कार्ये 
( घट-पटादि द्रव्य ) उत्पन्न नहीं किया जाता । न्याय-वशेषिक के 'परमाणु' तत्त्व 
के समान ही बौद्धो ने भी अपने अभिमत 'स्वलक्षणों को मूलतत्त्व के रूप में माना 
है । वस्तुतः 'स्वलक्षणों' का स्वरूप “परमाणुओं' से भिन्न है । तथापि मूलतत्त्व की 
समानता को मन में रखकर बौद्ध का कहना है कि 'परमाणुपुञ्ज' से ही घटनपटादि 
स्थूल द्रव्यों की प्रतीति संभव हो जाती है तो 'अवयवी' नामक एक अतिरिक्त पदार्थे 
मानने की क्या आवश्यकता है? अपने कथन में बौद्ध यह युक्ति देता है कि दूर 
स्थित एक केश की तरह एक परमाणु यद्यपि “अप्रत्यक्ष है तथापि दूर स्थित केश 
समूह की तरह परमाणुपुञ्ज ( समूह ) का प्रत्यक्ष हो सकता है। और धान्य (घान) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१२४ Digitized by Arya EIIE EAEN and ९००'अवयविसि द्धिः 


शका-परमाणुसमूह ( समुदाय अर्थात्‌ पुष्कल परमाणु ) ही “घट! है, ऐसा यदि 
मानेंगे तो एको घटः स्थुलः--घट एक है तथा स्थूल ( बड़ा ) है ऐसी प्रतीति न 
हो सकेगी । क्योंकि परमाणु में स्थूलता नहीं है। यदि परमाणु में स्थूलता मानी 
जाय तो उसका ( परमाणु का ) प्रत्यक्ष होना चाहिए, किन्तु होता नहीं । इस 
कारण परमाणुसमूहरूप घट में भी स्थूलता का ज्ञान सम्भव नहीं हो पायगा | 


उक्त शंका का समाधान बौद्ध इस प्रकार करता है-प्रत्येक छोटे छोटे धान्य- 
कणों में महत्त्व ( स्थूलता ) बुद्धि न होने पर भी तथा धान्यकणों की पुष्कलता के 
होने पर भी उन अनेक छोटे छोटे घान्य कणों से बनी रागि में “एक बड़ी धान्य- 
राशि है? ऐसी प्रतीति होती है, उसी प्रकार परमाणु में स्थूलता की बुद्धि ( ज्ञान ) 
न होने पर भी परमाणुसमुदाय रूप घट में (एक धट स्थूल (महान्‌) है ऐसी प्रतीत 
हो सकती है । अर्थात्‌ उक्त प्रतीति के होने में कोई बाधा नहीं है। इसलिए पर- 
माणुओं का ( अवयवों का ) जो समुदाय है, वही घट- ( अवयवी ) है। एवंच 

, अवयव से अवयवी भिन्न नहीं है। र 


मैवं, परमाणोरतीन्द्रियत्वेन तत्समूहस्यापि प्रत्यक्षायोग्यत्वात्‌ । दुरस्थके- 
शस्तु नातीन्द्रियः, सन्निधाने तस्यैव प्रत्यक्षत्वात्‌ । न च तदानीमदृस्यपरमाणुपु- 
ज्ञाद्‌ दुश्यपरमाणुपुञजस्योत्पन्नत्वान्न प्रत्यक्षत्वे विरोध इति वाच्यम्‌, अदुइ्य- 
स्य दुश्यानुपांदानत्वात्‌ | अन्यथा चक्षुरूष्मादिसन्ततेरपि कदाचित्‌ दुश्यत्वप्रस- 
ङ्गात्‌ । न चातितप्ततेलादो कथमदृश्यदहनसन्ततेदृंश्यदहनोत्पत्तिरिति वाच्यम्‌, 
तत्र तदन्तःपातिभिदु श्येरेव दहनावयवेः स्थूलदहनोत्पत्तेरुपगमात्‌ । न चादुईयेन 
ढयणकेन कथं दुश्वत्रसरेणोरुत्पत्त्रिति वाच्यं, यतो न दुश्यत्वमदुश्यत्वं .वा 
कस्यचित्स्वभावादाचक्षमहे, किन्तु महुत्त्वोदभूतरूपादिकारणसमुदायवशाद्‌ दुश्यत्वं 
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की राशि ( ढेर ) में “एक और बडा ढेर' यह प्रतीति जैसे हुआ करती है, वैसे ही 
परमाणूपुञ्जरूप “घट' में भी 'एक और महान्‌” वस्तु होने की प्रतीति हो सकती 
दै । अतः 'अवयवों' से पृथक्‌ 'अवयवी’ नामक वस्तु को अलग से मानने की कोई 
आवश्यकता नहीं है। इस पर न्याय-वैशेषिक का कहना है कि यद्यपि केश अपनी 
सूक्ष्मता के कारण दूर से दृष्टिगोचर ( प्रत्यक्ष ) नहीं हो पाता, तथापि वह ( केश ) 
वस्तुतः प्रत्यक्ष के अयोग्य तो नहीं है, क्योंकि “वही केश” समीप से दृष्टिगोचर 
( प्रत्यक्ष ) होता है । अतः प्रत्यक्षयोग्य Her अपनी सूक्ष्मता के कारण अकेला दूर 
से दृष्टिगोचर न भी होता हो, किन्तु उसका समुह दूर से भी दिखलाई पड जाता 
है । यह स्थिति परमाणु में नहीं है । 'परमाणु' तो सर्वथैव प्रत्यक्ष के अयोग्य है । 

, उसका कितना ही महान्‌ समूह क्यों न हो, वह भी प्रत्यक्ष के अयोग्य ही होगा, 
क्योंकि वस्तु के स्वभाव में कभी परिवतंन नहीं होता । अतः 'अक्यवी' को 'अवयवों' 
से पृथक्‌ रूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा। . 
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तदभावे चादृश्यत्वम्‌ । तथा च त्रसरेणोमहत्वात्पत्यक्षत्व॑ न तु द्वयणुकादेस्तद- 
भावात्‌ । न हि त्वन्मतेऽपिसम्भवतीदं, परमाणौ महत्वाभावात्‌ | 


बौद्धों की आशंका का उत्तर नैयायिक देता है-“मैवमि' ति। बौद्ध ने जो 
कहा ( अवयव से भिन्न अवयवी नहीं है), वह उचित नहीं है। जब कि परमाणु 
अतीन्द्रिय (प्रत्यक्ष के अयोग्य) हैं, तब उनका (अतीन्द्रिय परमाणुओं का) समूह (पुञ्ज) 
रूप जो घट, उसका भी प्रत्यक्ष कैसे सम्भव होगा ? अर्थात्‌ परमाणु, प्रत्यक्ष के अयोग्य 
होने से उसका समूह भी प्रत्यक्ष के अयोग्य होगा । इसलिए अवयव से अतिरिक्त 
अवयवी* को स्वीकार करना होगा । दूरदेश स्थिति केश का दृष्टान्त बौद्ध ने जो 
दिया था, वह यहाँ ठीक नहीं बैठता, क्योंकि दूरदेशस्थ केश को अतीन्द्रिय (प्रत्यक्ष 
के अयोग्य) नहीं कह सकते क्योंकि समीप लाने पर उसका प्रत्यक्ष होता है । अर्थात्‌ 
दुर स्थित केश की अप्रत्यक्षता स्वाभाविक नहीं है, वह तो दूरतादोष के कारण 
है । उस दूरतादोष की निवृत्ति होने पर वही केश, प्रत्यक्ष का विषय हो जाता है । 
एवंच केश में अतीन्द्रियता के न होने से अर्थात्‌ प्रत्यक्ष योग्यता होने से केश समुह 
की प्रत्यक्षता ( केश समूह का प्रत्यक्ष होना ) भी स्वाभाविक है। किन्तु परमाणु 
की अप्रत्यक्षता तो स्वाभाविक है अतः उसका पुञ्ज ( समूह ) भी अप्रत्यक्ष मानना 
होगा | 
ct १ ) “द्रव्यसमवायिकारणमवयवः'यह “AAA का लक्षण है । द्रव्य का जो 
समवायिकरण हो, उसे 'अवयत्र' कहते हैं । जैसे “पट' ( द्रव्य ) का ‘Arq’, 'घट' 
( द्रव्य ) का 'कपाल' समवायिकारण है। शरीर (द्रव्य ) के समवायिकारण हस्त 
पादादि हैं । अतः वे 'अवयव' कहलाते हैं। उक्त लक्षण में यदि द्रव्य पद न दें 
तो 'आकाशादि' द्रव्य भी 'शब्दादि’ गुणों के समवायिकारण हैं, परन्तु उनमें 
अवयवरूपता नहीं है। इस अतिव्याप्ति-के वारणार्थं ‘seq’ पद दिया गया है। तब 
'आकाशादिकों' में किसी द्रव्य की समवायिकारणता नहीं है, अतः अतिव्याप्ति दोष 
नहीं हो पाता । यदि 'समवायि! पद न दें तो ‘arg’ आदि अवयवों का संयोग भी 
qarfe geal का असंमवायिकारण है। और 'काल' आदि उन्हीं के निमित्तका- 
रण हैं । इन दोनों कारणों (असमवायिकारण और निमित्तकारणों ) में अतिव्यासि 
हो जायगी । उस अतिव्याप्ति के वारणार्थं लक्षण में 'समवायि' पद दिया गया है । 


( २) 'जन्यद्रव्यमवयवी'--यह्‌ 'अवयवी' का लक्षण है । जो जन्य द्रव्य हो उसे 
“अवयवी? कहते हैं । पृथ्वी, जळ, तेज और वायु और उनके द्वयणुक से लेकर ' 
जितने भी उत्पत्तिवाले पाथिव, जलीय, तैजस वायवीय द्रव्य हैं वे सब जन्यद्रव्य 
होने से 'अवयवी' कहलाते हैं। इस लक्षण में यदि 'जव्य' पद न दें तो 'परमाण्‌' 
आदि नित्य द्रव्यों में अतिव्यासि होगी। उसके निवारणार्थ\'जन्य' पद दिया गया है । 
अब यदि द्रव्य” पद न दे तो गुण-कर्मादिकों में अतिव्याप्ति होगी | उसके निवा- 
णार्थं ‘xen’ Ta दिया गया है । 
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बौद्ध कहता है कि हमारा अभिप्राय” यह नहीं है कि जो अतीन्द्रिय वस्तु 
है, उसके समूह का प्रत्यक्ष होता है ।' किन्तु क्षणमङ्गर (प्रतिक्षण में भिन्नविभिन्न) 
परमाणुओं में से जिस परमाणुसन्तान का पिण्ड, कपाल, घट आदि शब्दों से व्यवहार 
किया जाता है, वह अतीन्द्रिय नहीं है, इसलिए उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है । 
और जो उनके पूर्ववर्ती हैं, वे अतीन्द्रिय हैं ही इस कारण उनका चाक्षुषप्रत्यक्ष 


१. शका-“न च तदानीमिति ।' “अयं घटः’ इत्याकारक प्रत्यक्ष होने के पूर्वक्षण 
में ही प्रत्यक्ष के विषय ( योग्य ) न होनेवाले समुदित परमाणुओं ( अदृष्य = 
इन्ब्रियागोचर परमाणुपुञ्ज ) के द्वारा प्रत्यक्षयोग्य परमाणुसमुदा ( इश्य = इन्द्रिय 
गोचर परमाणुपु्ज) उत्पन्न किया जाता है, अतः परमाणुपुञजरूपी घट का प्रत्यक्ष हो 
सकता है, क्योंकि aq सत्‌ सत्‌ क्षणिकम्‌’ इस नियम के अनुसार क्षणभंगवादियों 
( बौद्धों ) के मत में परमाणुओं की उत्पत्ति मानी गई है । 

समा०--इस पर नैयायिक कहते हैं कि यह जो बौद्ध कहता है कि ‘ae’ 
शब्द से व्यपदेश ( व्यवहार ) करने के योग्य जो 'परमाणु' हैं, वे ea होते हैं 
और चक्षुरादि से व्यपदेशाह परमाणु तो प्रतिक्षण उत्पन्न होते रहने पर भी नहीं 
दिखलाई देते । अतः उक्त व्यवस्था की उपपत्ति के लिये बौद्धों को कहना होगा 
कि aaa में इशयोपादेयत्व प्रयोजक होता है, और aaa में अइश्योपादेयत्व 
प्रयोजक होता है। एवश्च अइश्य पूर्वपरमाणुओं के द्वारा घटात्मक RT पर- 
माणुओं का उपादान कंसे कर सकोगे | इसी आशय को मन में रखकर ग्रन्थकार ने 
समाधान किया है--'अदुश्यस्येति’ बौद्वमतानुसार पूवं परमाणुपुञ्ज अदृश्य 

_ (अप्रत्यक्ष ) होने से वह प्रत्यक्ष ( झ्य ) परमाणुपुञ्ज का कारण (उपादान) नहीं 
हो सकता । और श्‍श्यपरमाणुपुञ्ज में इश्‍्योपादेयता ( इश्योपादेयत्व ) न 
होने से सश्यपरमाणुपुञ्ज की उत्पत्ति होना ही संभव नहीं है। एवञ्च ae 
वस्तु से wa वस्तु की उत्पत्ति कभी भी नहीं हो सकती । अर्थात्‌ अइश्य 
वस्तु, छूय वस्तु का उपादान ( कारण ) नहीं हुआ करती | अतः बौद्ध यह नहीं 
कह सकता कि 'कार्योत्पत्तिकाल में अदृश्य परमाणुपुञज से इश्य परमा णुपुञ्जरूप 
घटको उत्पत्ति होती है, इसलिए उसके प्रत्यक्ष होने में कोई बाधा नहीं है।' 
क्योंकि अदृश्य पदार्थ, RA पदार्थं का उपादान (कारण) नहीं होता । अन्यथेति | 
अन्यथा अर्थात्‌ अइश्य को छूय का उपादान ( कारण ) माना जाय तो कदाचित्‌ 
चक्षुरिद्रिय तथा ऊष्मा ( ताप ) आदि अदृष्य तेजः पदार्थो का भी प्रत्यक्ष होने 
लगेगा | अर्थात्‌ अद्श्य चक्षु से कदाचित्‌ रूय चक्षु की तथा अइश्य ऊष्मा से 
इद्य ऊष्मा की उत्पत्ति होने लगेगी । और त्वगिन्द्रिय से उसका प्रत्यक्ष होने 
लगेगा | किन्तु शास्त्रकारों ने चक्षुरिन्ट्रिय तथा ऊष्मा ( ताप) को तेज:पदार्थ और 
अचय ( प्रत्यक्ष ) का अविषय माना है। 

शंका - बौद्ध कहता है कि किसी पात्र में रखे हुए अतितप्त तेल में विद्यमान 
अछय अग्नि से कभी कभी ज्वालारूपी अछय अर्निकी उत्पत्ति ( अर्थात्‌ 
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नहीं होता । एवंच अतीन्द्रिय परमाणुओं के पुञ्जरूप घट के प्रत्यक्ष होने में कोई 


बाघा नहीं है। घट के प्रत्यक्ष की सिद्धि के लिए अवयवातिरिक्त अवययी के मानने 
की आवश्यकता नहीं | 


अत्यधिक तपे हुए. तेल में जल का ser देने से तप्त deer gaa अग्नि 
प्रज्वलित हो जाती है । जैसे दृष्टिगोचर होती है, वैसे ही प्रकृत में मी ae 
परमाणु पुञज से एक A परमाणु पुञ्जात्मक घट भी उत्पन्न हो सकता है। | 
जालान्तरगते भानौ सूक्ष्मं यद्‌ इश्यते रज: । प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणू 

प्रचक्षते । याज्ञ १।३।१,-मनु० ८।१३२ 

समा०--नेयायिक का कहना है कि अत्यधिक तप्त तेल के भीतर रहने 
वाली अग्नि के जो सूक्ष्म अवयव हैं उनमे प्रत्यक्ष होने की योग्यता है अर्थात्‌ वे wear 
हैं, जल का छींटा पड़ने पर उनसे ही स्थूल अग्नि ( छय ज्वाला ) की उत्पत्ति 
होती है । अतः शक्य से ही इश्य की उत्पत्ति होती है aes से इर्य की नहीं । 

शंका-बौद्ध 'नेयायिक' से पूछता है कि आपके मत में द्वथणुक अदुइय है 
उससे इश्यत्रसरेणु ( त्र्यणुक ) की उत्पत्ति होती है । यदि अदृश्य से श्य की उत्पत्ति 
न मानी जाय तो अछय द्वथणुक से इत्य त्रसरेणु की उत्पत्ति कैसे कह सकोगे ? 

समा०--नैयायिकः कहता है-अमुक वस्तु. झ्य है और अमुक वस्तु 
wea है । यह कहने के लिए कुछ हेतु ( कारण ) प्रदर्शित करना होता है । 
बिना कारण के अर्थात्‌ अकस्मात्‌ ही कोई वस्तु रूय या अइश्य नहीं हुआ करती, 
क्योंकि इश्यत्व या अइव्यत्व किती वस्तु के स्वाभाविक घर्म नहीं हैं । प्रत्यक्ष की 
सामग्री ( कारण ) महत्व तथा उद्भूतरूप है । वह सामग्री जिस वस्तु में रहेगी 
वही वस्तु रूय कहलाती है। और वह सामग्री. जिस वस्तु में नहीं रहेगी वह 
वस्तु अछूय कहलाती है । त्रसरेणु आदि में महत्त्व आदि प्रत्यक्ष की समाग्री 
है । अतः उसका ( त्रसरेणुका ) प्रत्यक्ष होता है। और द्वचणुक में महत्त्व 
( प्रत्यक्ष की सामग्री ) न होने से उसका प्रत्यक्ष नहीं होता | इस कारण त्रसरेणु 
को दृश्य और द्व्यणुक को अर्य कहा जाता है | 

शंका--यद्यपि प्रत्येक परमाणु अदृश्य है तथापि परमाणुपुंजात्मक घट को 
aa मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है? 

समा० नेयायिक के मत में तो उपपत्ति हो जाती है, किन्तु बौद्ध के 
मत में अदृश्य से दृश्य को उपपत्ति नहीं बन पाती है। क्योंकि अछूय 
परमाणुओं के समूह ( पुञ्ज ) में महत्त्वरूपी प्रत्यक्षसामग्री के न रहने से उस 
घट के प्रत्यक्ष की उपपत्ति नहीं होगी | अर्थात्‌ बौद्ध के मत में भी परमाणु में. 
महत्व न होने से उसका इश्यत्व नहीं. हे । अतः असंख्य परमाणु क्यों न हों, 
उनमें महत्त्व कहाँ से आवेगा । अतः बौद्ध का ( प्रत्येक परमाणु का प्रत्यक्ष न हो 
किन्तु परमाणुपुञ्जात्मक घट का प्रत्यक्ष हो सकता है ) कथन कदापि उचित 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली [ अवयविसिद्धिः 


नेयायिक कहता है कि अदृश्य वस्तु किसी दृश्य वस्तु का कारण ( उपादान ) 
नहीं बन सकती | यदि अदृश्य वस्तु को भी इृद्य वस्तु का उपादान ( कारण ) 
स्वीकार कर लें तो अइश्य चक्षु से कदाचित्‌ wa चक्षु की तथा अदृश्य ऊष्मा 
से कदाचित्‌ ear ऊष्मा की उत्पत्ति भी कहनी होगी अर्थात्‌ चक्षु तथा ऊष्मा 
आदि अइश्य तेज:पदार्थों का भी प्रत्यक्ष होने लगेगा* । 
बौद्ध कहता है-कटाह ( कडाह ) के अत्यन्त तस्त तेल में विद्यमान अइश्य अग्नि 
से कभी कभी ज्वालारूप रूय अग्नि की उत्पत्ति होती जसे देखते हैं । उसी प्रकार यहाँ 
पर भी अच्श्यपरमाणुपुञ्ज से एक दृश्यपरमाणुपुझज घट भी उत्पन्न हो सकता है | 
नैयायिक कहता है--अत्यन्त तप्त तैल में अग्नि के सुक्ष्म अवयव विद्यमान 
हैं और वे रूय भी हैं, उन्हीं से ज्वालारूप छय ( स्थूल) अग्नि की उत्पत्ति 
होती है। अतः बौद्ध का आक्षेप ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ इश्य से ही श्य 
की उत्पत्ति हो रही है । 
बौद्ध पूछता है कि आपके यहाँ अच्दय द्वयणुक से इश्य त्रसरेणु का प्रत्यक्ष 
( उत्पत्ति ) कैसे होता है ? 
नैयायिक बताता है कि छयत्व, अछयत्व किसी वस्तु के स्वाभाविक धर्म 
नहीं हैं, अपितु जहाँ महत्त्व आदि कारणसमूह होता है, - वह वस्तु इश्य होती है 
और जहाँ महत्व आदि कारणसमूह नहीं रहता Te वस्तु अद्य होती है | त्रसरेणु 
में महत्त्व होने.से उसका प्रत्यक्ष होता है और दृघणुक में महत्त्व के न रहने से 
उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। 
बौद्ध कहता है कि प्रत्येक परमाणु के'अइश्य रहने पर भी परमाणुपुञ्ज 
रूप 'घट' को इश्य मान लेने में क्या हानि हे? 
नैयायिक 'नहि त्वन्मतेऽपि’ कहकर उत्तर दे रहा है कि तुम्हारे ate 
सिद्धान्त के अनुसार भी परमाणु में अर्थात्‌ परमाणुपुञ्ज कार्य में महत्त्व आदि 
कारणों के न होने से यह च्श्यत्वोपपादन संगत नहीं हो पा रहा है । अर्थात्‌ कारणी- 
भूत परमाणु इव्यत्व का उपपादन नहीं हो पा रहा है । अतः कार्यभूत परमाणु- 
पुञ्ज में भी महत्त्व आदि कारणों के न होने से aaa का उपपादन संगत नहीं हो 
सकता । अतः परमाणुओं से द्वयणुकादि के द्वारा उत्पद्यमान घटादि अवयवी को 
महत्परिमाण आदि के आश्रय के रूप में स्वीकार करना ही होगा | एवंच अवयवी 
को पृथक्‌ सत्ता सिद्ध हो जाती है । 
नहीं है । क्योंकि पुञ्ज ( समुह ) भी तो परमाणुओं से पृथक्‌ नहीं है । इसलिए 
परमाणुओं से द्रघणुक उससे व्यणुक आदि के द्वारा उत्पद्यमान एक घटादिरूप 
अवयवी को पृथक स्वीकार करना ही होगा । 
( १) इस दोष के निवारणार्थ ‘seer वस्तु से इश्य वस्तु की उत्पत्ति नहीं 
होती यह मानना ही पड़ेगा । 
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इत्थं चावयविसिद्धो तेषामुत्पादविनाशयोः प्रत्यक्षसिद्धत्वादनित्यत्वम्‌ । 
॥ इति अवयव्यनुमानम्‌ ॥ 
इस रीति से अवयवी ( घट-पटादि ), अवयवों ( परमाणुओं ) से भिन्न 
है । अर्थात्‌ ‘ae अवयवी, अवयवो की अपेक्षा एक स्वतंत्र वस्तु है” यह सिद्ध 
हो जाने पर अवयवों के उत्पाद-विनाश' प्रयुक्त अवयवी का उत्पाद-विनाश 
( उत्पत्ति तथा नाश ) प्रत्यक्ष ही है, उससे अवयवी की अनित्यता स्पष्ट हो जाती 
है और परमाणुओं की उत्पत्ति तथा नाश न होने से वे ( परमाणु ) नित्य हैं । 
एक अवयवी के अवयव अनेक हैं। अतः अवयवातिरिक्त अवयवी सिद्ध हो 
जाता है। 
॥ इति अवयव्यनुमानम्‌ ॥ 
तेषां चावयवावयवधाराया अनन्तत्वे मेरुसषंपयोरपि साम्यप्रसङ्गः। अतः 
क्वचिद्विश्रामो वाच्यः, यत्र तु विश्रामस्तस्याऽनित्यत्वेऽ्ममवेतभावकार्योत्पत्ति- 
प्रसङ्गः इति तस्य नित्यत्वम्‌ । महत्परिमाणतारतम्यस्य गगनादौ विश्वान्तत्वमि- 
वाणुपरिमाणतारतम्यस्यापि क्वचिद््िश्रान्तत्वमस्तीति तस्य परमाणृत्वसिद्धिः। 
न च त्रसरेणावेव विश्रामोस्त्विति वाच्यं, त्रसरेणुः सावयव: चाक्षुषद्रव्यत्वात्‌ 
घटवदित्यनुमानेन तदवथवसिद्धौ, त्रसरेणोरवयवाः सावयवाः महादारम्भकत्वात्‌ 
कपालवदित्यतुमानेन तदवयवसिद्धेः | न चेदमप्रयोजकम्‌, अपकृष्टमहत्त्वं प्रत्यनेक- 
द्रव्यवत्त्वस्थ प्रयोजकत्वात्‌ । न चेवं क्रमेण तदवयवधाराऽपि सिध्येदिति वाच्यम्‌, 
अनवस्थाभयेन तदसिद्धेरिति । 
॥ इति परमाणुसाघनम्‌ ॥ 
यदि परमाणुओं के अवयव तथा उन अवयवों के भी अवयव फिर उनके भी 
अवयव इस प्रकार अवयवों की धारा मानी जाय। अर्थात्‌ किसी एक वस्तु 
( अवयवी ) के अवयव अमुक पर्यन्त हैं ऐसा यदि न माना जाय-तो मेरुपर्वंत तथा 
सरसों इन दोनों के परस्पर परिमाणों का तारतम्य नहीं रहेगा । अर्थात्‌ अनन्त 
भाग सुमेरुपवंत के यदि होते चले जायेंगे, तो वैसे ही अनन्त भाग सरसों के भी 
होंगे | अतः दोनों की तुल्यता होती चली जायगी | तात्पर्य यह हे कि अवयवियों 
में जो विषमता होती है वह उनके अवयवों!की न्यूनाधिकता पर ही निर्भर है। 
यदि सभी अवयवी अनन्तावयववाले हो गये, तो अवयवियों की विषमता का कोई 
प्रयोजक ही नहीं रहेगा । इस रीति से मेरु और सर्षप में समानता का प्रसंग उप- 
स्थित होगा | अतः कहीं-न-कहीं पर तो अवयवधारा को विश्राम देना ही होगा । 
जहाँ अवयवधारा विश्रान्त होगी तब उस भाग की अपेक्षा अन्य कोई सूक्ष्म भाग 


१. आद्यक्षणसम्बन्धरूप उत्पाद और चरमक्षणसम्बन्धरूप विनाश ( ध्वंस ) ये 
प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हैं । 

२. भ्रागभावप्रतियो गित्व भौर ध्वंसप्रतियो गित्वरूप अनित्यतव | 

९ न्या० 
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नहीं होगा । जहाँ धारा विश्रान्त होगी वही सबकी अपेक्षा सूक्ष्म होगा और उस 
सूक्ष्मतम भाग को नित्य कहना होगा । यदि उसे भी अनित्य ( जन्य ) कहेंगे, तो 
'असमवेतभावकार्योत्पत्ति’ का प्रसंग होगा। 'असमवेतश्च तद्भावकार्य्च'--यह 
कमंघारय समास है । किश्तु सभी “भावकायं' अपने अवयवों में समवायसम्बन्ध से 
उत्पन्न होते हैं । जेसे--घट, पटादि भावकार्यं अपने अवयव कपाल और तन्तुओं में 
समवायसम्बन्ध से उत्पन्न होते हूँ, इसी को “समवेतभावकार्योत्पत्ति' कहते हैं । 
जितने भी भावकायं हैं वे सभी अपने अवयवों में समवेत होकर ही उत्पन्न होते हैं, 
यह हमने घट-पटादि भावकायों की उत्पत्ति में देखा है। एवंच जहाँ अवयवधारा 
समाप्त होगी, उसे ही अन्तिम अवयव कहा जायगा | वह अन्तिम अवयव होने के 
कारण उसे असमवेत कहना होगा, क्योंकि यदि उसका भी अन्य कोई अवयव होता, 
तो उसमें वह ( अन्तिम अवयव ) समवेत हो पाता । यदि उस अन्तिम अवयव को 
अनित्य ( जन्य ) कहते हैं, तो घट-पटादि के समान उसे भावकाय कहना पड़ेगा । 
एवंच अनित्य मानने पर असमवेतभाव कार्य की उत्पत्ति कहने का प्रसंग आवेगा । 
किन्तु इस प्रकार असमवेतभावकार्योत्पत्ति का होना कभी भी सम्भव नहीं हो 
qaar | इसलिये उस अन्तिम अवयव को 'नित्य' ही कहना चाहिये) और वही 
“परमाणु” पदार्थ है । क्योंकि जैसे महत्परिमाण के) तारतम्य की विश्रान्ति गगन 
( आकाश ) मादि में होती है, ( आदि शब्द से काल, दिक्‌, आत्मा का संग्रह कर 
लेना चाहिये ) वैसे ही अणुपरिमाण के तारतम्य ( न्यूनाधिकभाव ) की विश्रान्ति 
भी कहीं-न-कहीं तो अवश्य करनी ही होगी । एवंच जहाँ अणुपरिमाण के तारतम्य 


१. परमाणु का पुनः अवयव न मानने का कारण यही है कि वे अवयव अपने 
समवायिकारण के बिना उत्पन्न होने लगेंगे यह सैद्धान्तिक दोष होगा । न मानने 
पर यह दोष नहीं होगा । जो भाव “जन्य' होता है, वह समवायिकारण के बिना 
उत्पन्न नहीं होता | 'परमाणु' भाव पदार्थ है, फिर भी वह 'जन्य' नहीं है, अपितु 
' नित्य है । अतः उक्त आपत्ति नहीं हो पाती । 'परमाणु' का लक्षण इस प्रकार 

होगा-'मनोभिन्नत्वे सति परमाणुत्वपरिमाणवान्‌ परमाणुः जो द्रव्य मन से भिन्न 
“होकर समवायसम्बन्ध से 'परमअणुत्व' परिमाणवान्‌ हो उस द्रव्य को “परमाण! 
कहते हैं । पृथ्वी, जल, तेज भौर वायु के परमाणु, मन से भिन्न हैं तथा समवाय- 
सम्बन्ध से 'परमअणुत्व” परिमाणवाले भी हैं। 'मन' भी 'परमअणुत्व' परिमाण- 
वाला है । अतः अतिव्याप्ति होगी, उसके निवारणार्थ लक्षण में 'मनोभिन्नत्वे सति! 
यह सत्यन्त विशेषणपद दिया गया है। उसी प्रकार 'द्वघणुक' में अतिव्याप्ति न 
हो इसलिये 'अणुत्वपरिमाण' का ‘axa’ विशेषण दिया गया है। 'द्रयणुक' भें तो 
“मध्यम अणुत्व परिमाण'--माना -गया है। परम अणुत्वपरिमाण' नहीं । पृथ्वी . 
आदि नो द्रव्यो में “परिमाण? है, तथापि 'परम अणुत्वपरिमाण' तो केवल 'पर- 
माणु' तथा “मन? का ही माना गया है । द्रव्यादिक समस्त पदार्थों में लक्षण की 
अतिव्याप्ति दूर करने के लिये “परमाणुत्वपरिमाणवान्‌? यह विशेषण दिया गया है। 
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की विश्रान्ति होगी, वही 'परमाणु'१ है और उससे पृथक्‌ घटादि अवयवी अनित्य 
है यह स्पष्ट हुआ । अतः परमाणुपु्जवादी बौद्ध को परास्त हुआ समझना चाहिये । 

शंका--त्रसरेणु पर ही यदि अवयव घारा को विश्रान्त करें, परमाणुपर्यन्त 
न माने, तब त्रसरेणु ही अवशिष्ट अवयव कहलाग्नेगा । अर्थात्‌ “परमाणुत्वपरिमाण' 
( सूक्ष्मतम परिमाण ) वाला त्रसरेणु ही कहा जाय । अर्थात्‌ त्रसरेणु को ही परमाणु 
मान लिया जाय, उसके और आगे अन्यान्य कल्पना करने से क्या लाभ? 

समा०--पहले बता चुके हैं कि त्रसरेणु का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। अतः 
यह अनुमान प्रयोग किया गया है--'त्रसरेणु: सावयवः चाक्षुषद्रव्यस्त्रात्‌ घटवत्‌’ 
इस अनुमान प्रयोग से यह व्याप्ति ( नियम) समझ में आती है, कि 'यच्चाक्षुषं 
तत्‌ सावयवम्‌’-'जो द्रव्य, चक्षुरिन्द्रिय का विषय होता है, वह सावयव रहता है! 
अर्थात्‌ उसके अवयव रहते हैं । जैसे ‘qe’ द्रव्य, चक्षुरिन्द्रिय का विषय है, तो वह 
सावयव भी है । उसी प्रकार त्रसरेणु भी चक्षुरिन्द्रिय का विषय होने से सावयव है, 
ऐसा अनुमान होता है । इस अनुमान से त्रतरेणु के अवयवों ( द्वयणुक ) की सिद्धि 
हो जाती है। एक और दूसरे अनुमान से 'त्रसरेणोरवयवाः सावयवाः महदारं- 
भकत्वातु .कपालवत्‌'--त्रसरेणु का अवयव द्थणुक भी सावयव है, क्योंकि वह 
महान्‌ का आरम्भक है, कपाल की तरह । इस अनुमान से यह व्याप्ति ( नियम ) 
समझ में आती है 'यो महदवयवः! अर्थात्‌ महत्परिमाणवतः कार्यस्य आरम्भकः 
अवयवः सोऽपि सावथवः'-जिस द्रव्य से बड़ा द्रव्य ( इृद्य द्रव्य ) उत्पन्न होता है, 
उस द्रव्य का अवयव भी सावयव होता है । जेसे-कपालद्रव्य से बड़ा घट उत्पन्न 
होता है, अतः ag अंवयवरूप कपाल भी सावयव है, अर्थात्‌ उस कपाल के भी 
अवयव हैं। वैसे ही द्रभणुकस्वरूप अवयवों से त्रसरेणु स्वरूप बडा द्रब्य उत्पन्न 
होता हे । अतः द्वयणुकस्वरूप अवयव सावयव हुँ, यानी उस दृयणुक के अवयव ही 
'परमाणु' हैं, यह स्पष्ट हो जाता हैँ त्रसरेणु या'त्रसरेणु के अवयवों को 'परमाणु' 
नहीं माना जा सकता । प्रथम अनुमानप्रयोग की व्याप्ति से त्रसरेणु की सावयवता 
सिद्ध की गई हे और द्वितीय अनुमानप्रयोग की व्याप्ति से दयणुक की सावयवता 
को निराबाघ बताया गया हुँ | 


शंका - चाक्षुषद्रव्यत्वहेतुक प्रथम अनुमान को त्र्यणुक के सावयव होने में 
अप्रयोजक ( अनुकूल तकंरहित ) क्यों न माना जाय ? 

समा० --हेतु में व्यमिचारशंकानिवतंक तकेशून्य अनुमान को 'अप्रयोजक 
अनुमान' कहते हैं । - एवंच हेतु में यदि व्यभिचार की आशंका हो जाय, तो उस 
आशंका को हुटानेवाले ‘Ah’ को ही अनुकूल तके कहते हें । तथाहि--प्रथम अनुमान 
में व्याप्ति यह थी--'यच्चाक्षुषं तत्‌ सावयवम्‌’ | इस व्याप्ति में यदि 'हेतुरस्तु, साध्यं 

१, न प्रल्योऽणुसद्भावात्‌'-न्या. सू. (४।२।१६) इस पर भाष्य 'यस्मान्नाल्पतर- 
मस्ति यः परमोऽल्पस्तत्र निवतंते, यतश्च नाल्पीयोऽस्ति तम्परमाणुस्प्रचक्ष्महे' इति | 
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मास्तु' इति हेतुः साध्यव्यभिचारी न वा' इस प्रकार व्यभिचार झांका--त्रसरेणु' 
रूप पक्ष में “चाक्षुषद्रव्यत्व” रूप हेतु तो रहे किन्तु 'सावयवत्व” रूप साध्य न रहे- 
हो जाय, तो उसे दूर करने वाला अनुकुल तर्क नैयायिक के पास है। यदि नैयायिक 
के पास अनुकूल तके न हो, तो 'चाक्षुषद्रव्यत्वात्‌ः यह हेतु 'सावयवत्व'-रूप साध्य 
की fafa नहीं कर सकेगा । नैयायिक के पास अनुकूल तकं है । अनुकुल तक, कार्य- 
कारणभावमुलक होता है । उसे इस प्रकार बता सकते हैं--“चाक्षुषद्रव्यत्व॑ यदि 
सावयवत्वव्यभिचारि स्यात्‌ तहि सावयवत्वव्याप्य-अनेकद्रव्यवत्त्वव्याप्य-अपकृ एमहत्त्व- 
व्याप्यं न स्यात्‌, किन्तु चाक्षुषद्रव्यत्वं सावयवत्वव्याप्य-अनेकद्रव्यत्वव्याप्य-अपकृष्ट- 
महत्त्वव्याप्यं भवति, अतो न व्यभिचारि ।' नँयायिकों का सिद्धान्त है कि “तीन 
द्रथणुकों से एक त्र्यणुक उत्पन्न होता है। अतः त्र्यणुकपरिमाण अनेक अवयविजन्य- 
द्रव्यरूप हुआ, इस कारण उस त्र्यणुक में अपकृष्ट महत्त्व (विभु से अतिरिक्त 
महत्परिमाण ) उत्पन्न होता है । क्योंकि उस अपकृष्टमहत्त्व के प्रति 'अनेकावयवि- 
जन्य अनेकद्रव्यवत्त्वरूप द्रव्यत्व प्रयोजक है। यदि 'त्र्यणुक' में चाक्षुष द्रव्यत्व 
को तो मान ले और 'सावयवत्व' को न माने, तो-“अपक्ृष्टमहत्त्व और अनेकावयवि- 
जन्य अनेक द्रव्यत्त्वरूप द्रव्यत्व दोनों में स्थित प्रयोज्यप्रयोजकभाव ( कार्य-कारण- 
भाव ) हो नहीं सकेगा । अतः त्र्यणुक में सावयवत्व तो मानना ही होगा । अर्थात्‌ 
व्यणुक को सावयव कहना ही होगा । ऊपर बता चुके हैं कि अपकृष्ट-महत्त्व के प्रति 
'भनेकद्रव्यवत्त्व' प्रयोजक है । जैसे--अपक्क -महत्परिमाणवाले द्रव्य का ही चाक्षुष 
प्रत्यक्ष होता है। अतः कहना होगा कि चाक्षुष-प्रत्यक्षयोग्य द्रव्यत्व--व्याप्य है 
और अपक्ृष्ट-महत्परिमाण व्यापक है। अर्थात्‌ जिस-जिस द्रव्य का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता 
है, उस-उस द्रव्य में अपकृष्ट-महत्परिमाण अवश्य ही रहता है। क्योंकि किसी भी 
द्रव्य के.चाक्षुष प्रत्यक्ष में 'महत्परिमाण' कारण होता है। उसी प्रकार जहाँ जहाँ 
अपकृष्ट महत्परिमाण रहता है, वहाँ-वहाँ अनेक 'द्रव्यवत्त्व/ अवश्य ही रहता 
है। अतः 'अपक्ृष्ट महत्परिमाण” व्याप्य हुआ और अनेक 'दरव्यवत्व' व्यापक हुआ | 
'क्योंकि त्र्यणुक आदि में अपकृष्ट महत्परिमाण रहता है और वे ( त्र्यणुक आदि) 
अनेक द्रव्यो से उत्पन्न हुए रहते el उसी तरह अनेकद्रव्यवत््त-व्याप्य है और 
सावयवत्त्व--व्यापक है, यानी जो-जो अनेक द्रव्यवाला ( अनेकद्रव्यवान्‌ ) होगा 
वह भवश्य ही सावयव भी होगा । एवंच जिस-जिस द्रव्य में चाक्षुष -प्रत्यक्षयोग्यता 
रहेगी, वहाँ-वहाँ सावथवत्व अवश्य रहेगा | अतः वह्‌ ( AIH का अवयव द्व्यणुक) 
भी सावयव है, यह कल्पना की जाती है। अतः चाक्षुष-प्रत्यक्षयोग्यद्रव्यत्व-व्याप्य 
हुआ और सावयवत्व-व्यापक हुआ | इस कारण यदि किसी द्रव्य (वस्तु ) में चाक्षुष= 
प्रत्यक्षयोग्य द्रव्यत्व है, तो उसमें सावयवत्व भी अवश्य होगा | अतः चाक्षुषःप्रत्यक्ष- 
योग्य द्रव्य में की गई व्यभिचारशंका ( त्र्यणुक में “चाक्षुषद्रव्यत्वरूप हेतु हो और 
सावयवत्त्व रूप साध्य न हो ) का निराकरण इस रीति से हो जाता है। एवंच इस 
प्रकार प्रदर्शित किये गयें प्रयोज्य-प्रयोजकभाव ( कार्य-कारणभाव ) से यह्‌ सुस्पष्ठ 
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हो जाता है कि यदि त्र्यणुक में चाक्षुष प्रत्यक्षयोग्य द्रव्यत्व है अर्थात्‌ यदि त्र्यणुक 
द्रव्य चक्षुरिन्द्रिय के गोचर है, तो वह अवश्य ही सावयव है, यानी उसके अवयव 
भी मानने होंगे । जेसे-घटद्रव्य चक्षुरिन्द्रिय का गोचर होता है । अतः वह सावयव 
भी होता है। उसी प्रकार त्रसरेणु भी चक्षुरिन्द्रिय के गोचर होने से उसके ( त्रस- 
रेणुके) अवयव ( द्वयणुक ) हैं, यह कल्पना की जाती है । जिससे त्र्यणुक के अवयवों 
(ama) की सिद्धि हो जाती है। क्योंकि यह नियम है कि 'जिस द्रव्य से कोई बड़ा 
द्रव्य ( श्य द्रव्य ) उत्पन्न होता है, उस द्रव्य का अवयव भी सावयव होता है, 
जेसे-कपालद्रव्य से बड़ा घटरूप द्रव्य ( दृश्य द्रव्य ) उत्पन्न होता है, अतः वह कपाल 
भी सावयव है अर्थात्‌ उस कपाल के भी अवयव हैं । वैसे ही द्वयणुकस्वरूप अवयवों 
से त्रसरेणु ( त्र्यणुक ) स्वरूप वड़ा दृश्य द्रव्य उत्पन्न होता है, अतएव द्वयणुकस्वरूप 
अवयव भी सावयव है, अर्थात्‌ उस द्वयणुक के अवयव 'परमाणु' ही हैं, यह सिद्ध 
हो जाता है। 

शंका-उक्त नियम को न मानकर बौद्ध शंका कर रहा है कि ठ्वयणुक से जो 
महत्‌ परिमाणवाला त्रसरेणु (.इश्य ) उत्पन्न होता है, क्या वह महत्परिमाणवाला 
त्रसरेणु ‘say’ के परिमाण को स्वीकार नहीं करेगा? अर्थात्‌ अवश्य ही 
करेगा ।* अतः पूर्वोक्त अनुमान में अनुकूल तकं का अभाव है । 

समा०--नैयायिक समाधान करता है कि 'जो द्रव्य, चक्षुरिन्द्रिय का गोचर 
होकर महत्‌ ( साधारण बड़ा ) है, वह ( द्रव्य) इन्द्रियों के अगोचर तथा अति 
सूक्ष्म द्रव्य से कदापि उत्पन्न नहीं होगा । ` इस कारण अतिसूक्ष्म द्रव्य की अपेक्षा 
किचित्‌ बड़ा तथा पूर्वोक्त साधारण बड़े द्रव्य की अपेक्षा किचित्‌ छोटा ऐसी मध्य- 
स्थिति का द्रव्य स्वीकार किया जाता है। अतएव उत्तम ( बड़ा ), मध्यम तथा 
कनिष्ठ ( अतिसूक्ष्म ) ऐसा तीन प्रकार का द्रव्य है, यह स्पष्ट होता है । उक्त तीन 
प्रकारों में से जो उत्तम है वह त्रसरेणु है भौर जो मध्यम है वह दृघणुक है और जो 
कनिष्ठ है वही परमाणु हे, यह समझना चाहिये | अतः बौद्ध का नियम ( त्र्यणुकत का 
परिमाण दृच्णुक के परिमाण पर निर्भर है) उचित नहीं है । क्योंकि त्र्यणुक का 
महत्परिमाण दचणुक के मणुपरिमाण से उत्पन्न नहीं होता, प्रत्युत तीन capt में 
रहनेवाली त्रित्व संज्ञा से उत्पन्न होता है। एवंच “'अपकृष्ट महत्त्व के प्रति अनेक 
्रव्यवत्त्व में प्रयोजकता (कारणता) होती है' इस तरह व्यभिचारशंकानिवतंक के 
रूप में अनुकूल तकं सिद्ध होता हूँ | 

शंका इस प्रकार यदि अनुमान से सावयवत्व को सिद्ध करते हैं, तो द्थणुका- 
वयवाः सावयवा? महदारम्भकारम्भकत्वात्‌, कपालिकावत्‌' इस अनुमान से परमाणु 
को भी सावयव सिद्ध कर सकते हैं। 

समा०--'न चैवंक्रमेणेति | 'अवयव-साधक उपर्युक्त अनुमान के द्वारा gaT- 
कावयव स्वरूप परमाणुओं के अवयवों की तरह उन अवयवों के भी अवयव पुनः 


१, क्योंकि 'परिमाणस्य स्वसमानजातीयोत्कृष्टपरिमाणजनकत्वनियमात्‌’ । 
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उनके भी अवयव इस प्रकार उन अवयवों की धारा ( प्रवाह ) ही बह उठेगी, तब 
अप्रामाणिक अनन्त कल्पना समाप्त्यभावात्मक अनवस्था हो जायगी, उस अनवस्था 
दोष के भय से अवेयवधारा को अनुमिति का विषय नहीं बनाया जाता, अर्थात्‌ अवयव 
घारा का अनुमात्त नहीं, किया जाता । क्योंकि हेतु में अनवस्था दोष रहने पर, 
वह ( अनवस्थादोष हेतु में अप्रामाण्य बुद्धि को उत्पन्न करता है, तब उससे साध्य 
की सिद्धि नहीं हो पाती । अतः परमाणु के पुनः अवयव नहीं हैं यह अवश्य मानना 
हीहोगा। ॥ इति परमाणुसाधनम्‌ ॥ , 

सा चेति सा कायंरूपा पृथिवी त्रिधेत्यर्थ:। शरीरेन्द्रियविषयभेदा- 
दित्यथंः ॥ ३७॥ 

वह पृथ्वी नित्य तथा अनित्य भेद से दो प्रकार की है, यह पहले कह चुके हैं । 
अब उन दोनों में से जो अनित्य प्रथिवी है, वह शरीर, इन्द्रिय और विषय भेद से 
तीन प्रकार की है| यहाँ पर कार्यरूपा प्रथिवी” को पक्ष बनाया है, 'त्रिविघत्व' 
को साध्य बनाया है और 'शरीरेन्द्रियविषयभेदात्त्‌” को हेतु बनाया है । इस प्रकार 
अनुमानप्रमाण के द्वारा कार्यरूपा पृथ्वी में त्रिविधत्व” को सिद्ध किया गया है । 
शरीर और इन्द्रिय का आत्मा से सम्बन्ध रहने के कारण उनका निरूपण विशेष- 
रूप से ग्रन्थकार ने किया हे । अन्य जितने भी पार्थिव पदाथ हैं, उनका विषय में 
अंतर्भाव समझना चाहिये । 

इन्द्रिय से ग्रहण किये जाने वाले पदार्थों को “विषय” कहते है । अथवा शरीर 
एवं इन्द्रिय से भिन्न होते हुए जो उपभोग का साधन हो उसे विषय कहते हैं । सुख 
एवं दुःख के साक्षात्कार को भोग कहा गया है॥ ३७॥ 

योनिजादिभेवेद्देहमिन्द्रियं घाणलक्षणम्‌ । 
विषयो ठ्यणुका दिइच ब्रह्माण्डान्त उदाहृतः॥ ३८॥ 


१. उद्देश्यतावच्छेदक जो पृथ्वीत्व. उसकी समनियत संख्या ‘fact संख्या” होती 
है, तारशसंख्यावत््त का नाम ही 'त्रिविधत्व' G1 संख्या की आश्रयता 'स्वाश्र- 
याश्रयत्व' सम्बन्ध से लेनी चाहिये। स्व पद से त्रित्व’ संख्या, उसका आश्रय 
'शरीरत्व, इन्द्रियत्व, विषयत्व’, ये तीनों होते हैं। उनका आश्रय शरीर, इन्द्रि 
और विषय होगा | $ ; 

समनियतत्व'-“व्याप्यत्वे सति व्यापकत्वं’ को कहते हैं । यहाँ पर उद्देश्यताव- 

“ च्छेदक 'पृथ्वीत्व' जाति है, वह जहाँ-जहाँ रहेगी, वहाँ-वहाँ शरीरत्व, इन्द्रियत्व, 
एवं विषयत्व में रहनेवाळी “त्रित्व” संख्या भी स्वाश्रयाश्रयत्व' सम्बन्ध से रहती 
है। इसलिये 'पृथ्वीत्व' का व्याप्य 'त्रित्व' हो जाता है एवं जहाँ-जहाँ 'स्वाश्रया- 
saa सम्बन्ध से 'त्रित्व' संख्या रहती है वहाँ-वहाँ “समवाय? सम्बन्ध से 'पृथ्वीत्व' 
जाति भी रहती है, इसलिये ‘gedter’ जाति 'त्रित्व' जाति की ख्याप्य होती है । 
इस तरह पृथ्वीत्व के साथ त्रित्व संख्या की समव्याप्ति है--ऐसां समझना चाहिये । 
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देह्‌ अर्थात्‌ पाथिव^ शरीर, योनिजादि अर्थात्‌ स्त्री के गर्भ में रहने के कारण 
योनि से अर्थात्‌ भग के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसे 'योनिज'.कहा गया है। अर्थात्‌ 
शुक्रशोणित के मिश्रण से उत्पन्न होनेवाला शरीर 'योनिज' है। 'आदि' शब्द से 
तद्रिन्न “अयो निज' समझना चाहिये । तात्पर्यं यह है कि 'योनिज' और 'अयोनिज'! 
भेद से देह' दो प्रकार का है। 'इन्द्रिय' अर्थात्‌ पार्थिव इन्द्रिय. जिसका स्वरूप 
“प्राण” ही है । 'विषय' अर्थात्‌ पाथिवविषय २, त्र्यणुक से लेकर समस्त ब्रह्माण्ड है । 

तत्र देहमुदाह्रति-- 

योनिजादिरिति ।' योनिजमयोनिजं चेत्यर्थः। योनिजमपि द्विविधं 'जरायुज- 
Wess च । जरायुजं मानुषादीनास्‌। अण्डजं सर्पादीनाम्‌ । अयोनिजं स्वेदजो- 
ड्रिज्जादिकम्‌ | स्वेदजाः कृमिदंशाद्याः । उद्धिज्जास्तरुगुल्माद्या:। नारकिणां 
शरीरमप्ययोनिजञम्‌ | 

तत्र देहमिति’ । देह, इन्द्रिय और विषयों में से पाथिव शरीर ( देह ) को 
उदाहरण देकर वता रहे हैं । कारिकागत 'योनिजादि' पद का अर्थ करते हैं-योनिज 
और अयोनिज । शुक्रःशोणित के परस्पर सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाले देह 
( शरीर ) को 'योनिज” कहते हैं और उससे भिन्न ( पूर्वोक्त प्रकार से उत्पन्न न 
होनेवाले ) शरीर को 'अयोनिज' कहते हँ । योनिज तथा भयोनिज इन दो प्रकार 
के शरीरों में से जो योनिज है, उसंके भी दो प्रकार हैं--( १) जरायुज और 
( २) अण्डज | गर्भेवेष्टनचर्मपुटक ( झिल्ली ) को “जरा” कहते हैं, उससे उत्पन्न 
होनेवाले 'शरीर' को 'जरायुज' कहते हैं । ( २ ) गर्भेवेष्टनशुक्तिकटाह को ‘aus’ 
कहते हैं। उससे उत्पन्न होनेवाले शरीर को 'अण्डज' कहते हैं। जरायुज शरीर, मनुष्य, 
पशु, मृग आदि का होता है और अण्डज शरीर-साँप, पक्षी आदि का होता है। 
अथोनिज शरीर भी अनेक प्रकार के होते हैं--( १) शरीर से निकलने 
वाले जल ( घमं ) बिन्दु को 'स्वेद' कहते हैं, उससे उत्पन्न होनेवाले शरीर को 
‘au’ कहते हैँ । अर्थात्‌ पसीने से उत्पन्न हुए शरीर 'स्वेदज' हैं। जैसे-खटमल, 
मच्छर, जूँ आदि के शरीर 'स्वेदज हैं। 

जमीन को फोड़कर उत्पन्न होनेवाले शरीर को ‘She’ कहते हैं। जैसे-- 
पेड़, लता, झाडी आदि के शरीर 'उद्धिज्ज' हैं । 'स्वेदजो द्विज्जादिकम्‌' यहाँ के 

१. पार्थिव देह का सामान्य लक्षण--'ेष्टावदन्त्यावयवित्वे सति गन्धवत्त्वम्‌'। 

२. पार्थिव इन्द्रिय का सामान्य लक्षण - भ्रत्यक्षकरणत्वे सति गन्धवत्त्वम्‌' | 

३. पाथिव विषय का सामान्य लक्षण--“उपभोगसाधनत्वे सति गन्धवत्त्वम्‌' | 

४. कुछ लोगों का कहना है कि 'जिनको स्वेदज कहा है, वे सब अण्डज हैं'-- 
किन्तु वह उचित नहीं है, क्योंकि गूलर के फल में सैकड़ों gat निकल पड़ते हैं, 
तो प्रत्येक के अण्डों की कल्पना करने में कोई युक्ति नहीं है। अतः स्वेदज तथा 
अण्डज भिन्त ही हैं । 
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आदि” पद से देवशरीर तथा नारकीय ( नरकवासियों के ) शरीर को समझ 
लेना चाहिये । ये शरीर भी 'अयोनिज” कहें जाते हं । धर्मविशेषसहित अणुओं से 
'देवशरीर” उत्पन्न होते si भधमंविशेषसहित अणुओं से नारकी लोगों के शरीर 
उत्पन्न होते हैं । योनि विना न शरीरम्‌’ इस वाक्य में योनि” शब्द को कारण- 
मात्र का उपलक्षक समझना चाहिये । 

न च मानुषादिशराराणां पार्थिवत्वे कि मानमिति वाच्यं, गन्धादिमत्त्व- 
स्यैव प्रमाणत्वात्‌ | न च क्ळेदोष्मादेरुपलम्भादाप्यत्वादिकमपि स्यादिति वाच्यं, 
तथा सति जलत्वपृथिवीत्वादिना सङ्कुरप्रसङ्खात्‌। न च तहि जलीयत्वादिक- 
मेवास्तु न तु पार्थिवत्वमिति वाच्यं, क्लेदादीनां विनाशेऽपि शरोरत्वेन प्रत्य- 
मिज्ञानाद्‌ गन्धाद्युपलब्धेरच पृथिवीत्वसिद्धेः। तेन पाथिवादिशरीरे जलादीनां 
निमित्तत्वमात्रं बोध्यम्‌ | 

शंका--मनुष्य आदि का शरीर पार्थिव ( उसमें पृथ्वी का भाग ) है, इस 
कथन में क्या प्रमाण है ? 

समा०--मनुष्य आदि के शरीर की पाथिवता में ( उसमें पृथ्वी का भाग 
होने में ) 'गन्घादिमत्त्व' ही प्रमाण है । अनुमान प्रयोग इस प्रकार करेंगे--'मानु- 
षादिशरीरं पाथिवं समवायेन गन्धवत्त्वात्‌’ एवं च मनुष्या दिशरीर, पार्थिव ( पृथ्वी 
का ही भाग ) ही है, यह सिद्ध हो जाता है।, 

शंका-मनुष्यादिकों के शरीर में जैसे पृथिवी का भाग है, वैसे ही स्वेद ( जल 
का भाग अर्थात्‌ पसीना ) तथा ज्वरादि के हो आने से उष्णता भी उपलब्ध होती 
है। अतः उन शरीरों को जल या तेजस्‌ से उत्पन्न हुए अर्थात्‌ जलीय ( आप्य ) 
आदि भी क्यों न कहा जाय ? यानी उक्त रारीरों में पृथ्वी की तरह जल तथा 
तेजस्‌ ( तेज ) का, आदि” पद से वायु तथा आकाश का भी भाग है, यह कह 
सकते हैं | यहाँ अनुमान प्रयोग इस प्रकार करेगे--'मनुषादिशरीरं जलीयं क्लेद- 
वत्त्वात्‌ क्लेदावयववत्‌' । वैसे ही 'मानुष्यादिशरीरं तैजसं ऊष्मावत्त्वात्‌', 'मानुषा- 
दिशरीरं वायवीयं, इवासवत्त्वात्‌’, 'मानुषादिशरीरं आकाशीयं अवकाशवत्त्वात्‌’ इति। 

१. “ब्रह्मणो मानसा मन्वादयः पुत्राः, प्रजापतिः अनेकाः प्रजा असृजत्‌,.स 
तपोऽतप्यत, प्रजाः सृजेयमिति, स मुखतो ब्राह्मणमसृजत्‌, बाहुभ्यां राजन्यम्‌, 
ऊरुम्यां वेश्यम्‌, पद्म्यां शूद्र मित्यागमः।' मनु आदि ब्रह्मा के मानस पुत्र है | अर्थात्‌ 
TAM वे मनु भादि ब्रह्मा के.संकल्पमात्र से ही उत्पन्न होते हैं। 

शंका-'योनि विना न शारीरम्‌” योनि के विना शरीर की उत्पत्ति नहीं 
होती । यह श्रुति तो सभी शरीरों को योनिज ही बताती है। तब देवशरीर को 
अयोनिज कैसे कहा जाय? 

समा ०--उक्त श्रुति में 'योनि' शब्द कारणमात्र का वाचक है, शुक्रशोणित 

के मेलन रूप योनि का वाचक नहीं है। अतः देवता आदि अदृष्टादि कारणों से ही 
जन्य होते हैं । यह मानने से उक्त दोनों श्रुतियों में परस्पर कोई विरोध नहीं है। 


Z 
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समा०--सभी भागों की कल्पना करने से अर्थात्‌ पृथ्वीत्व, जलत्व आदि जाति 
एक ही शरीर ( वस्तु ) में रहने लगेगी तो 'संकर' ( जातिबाधक ) दोष होगा । 
जो वस्तु पृथ्वीस्वरूप है, वह वस्तु जल या तेजःस्वरूप नहीं हो सकती | शंका करने 
वाला, मनुष्य शरीर में 'क्लेद' ( स्वेद -पसीना ) को “समवाय? संबंध से भ्रमवश 
समझकर उसे हेतु बना रहा है, किन्तु मनुष्यादिशरीर में क्लिद' तो “संयोग? सम्बन्ध ॥ 
से रहता है, 'समवाय' सम्बन्ध से नहीं । अतः पुर्वपक्षी का दिया 'क्लेदवत्त्वात्‌' 
हेतु 'असद्धहेतु' है । मानुषादि शरीर में जलीयत्वादि के मानने पर संकर दोष इस 
प्रकार होगा--'पृथिवीत्वाःभाववति सरिज्जले जलत्वं, जलत्वाभाववति च घटे 
पृथिवीत्वं, दृयोजंळत्व-पृथ्वीत्वयोः समवेशो मनुष्यशरीरे' | पृथ्वीत्वाभाववान्‌ हुआ 
'सरिज्जल' उसमें 'जळत्व' है और जलत्वाभाववान्‌ हुआ 'घट', उसमें पृथ्वीत्व' 
है, दोनों ( पृथ्वीत्व-जळत्व ) का समावेश “मनुष्यशरीर' में है, इस कारण 'संकर' 
होगा । इसी तरह 'पृथ्वीत्वाऽमाववति सूर्यकिरणे तेजस्त्वं, तेजस्त्वाभाववति च घटे 
पृथ्वीत्वं, द्योः पृथ्वीत्व-तेजस्त्वयोः समावेशो मानुषशरीरे इति संकरः ।' इस संकर 
दोष से पृथ्वीत्वादि घमो में जो जातित्व माना जाता है, उसका व्याघात हो 
जायगा अर्थात्‌ पृथ्वीत्वादिघर्मो को जाति नहीं कह सकेंगे । 
शंका--'संकर” दोष का यदि भय है, तो मनुष्यादिशरीर में पार्थिवत््त और 
जलीयत्व दोनों को एक साथ स्वीकार मत करिये, केवल जलीयत्व या केवल तैज- 
सत्व या केवल वायवीयत्व या केवल आकाशीय ही उसे मान लीजिये। उसे 
'पाथिव' मानने का आग्रह क्यों किया जा रहा है? 
समा ०-मनुष्यादिशरीर केवल जल या तेज के ही (जलीय या तँजसादि ही ) 
हैं, पृथ्वी के ( पार्थिव ) नहीं हैं, ऐसी उलट-पुलट कल्पना करना ठीक नहीं है। 
क्योंकि स्वेद ( क्लेद ) या उष्णता उस शरीर में उसी समय कही जायगी कि जिस 
समय उस शरीर में जल या तेज का सम्बन्ध रहेगा । किन्तु उनके सम्बन्ध के 
नष्ट होने पर भी ( पसीना आदि के सूखने पर भी ) उस मानुषशरीर में 'यही वह 
शरीर है' ऐसी प्रत्यभिज्ञा ( चक्षुःसंयोग और संस्कार दोनों से उत्पन्न होनेवाला 
ज्ञान अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञात्मकप्रत्यक्ष ) होती है। यदि उस शरीर को जलीय था 
तैजस कहा जाय, तो वैसी प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकेगी। जल या तेज का सम्बन्ध 
नष्ट होने पर भी होनेवाली प्रत्यभिज्ञा के समय 'गन्घ', 'गौर-श्याम' आदि रूप की 
ही “संयुक्तसमवाय” सम्बन्ध से प्रत्यक्षोपलब्धि होती है। अतः तथाकथित अनुमान 
'मानुषादिश्षरीरं पार्थिवम्‌ गन्धा दिमंतत्वात्‌' से यह निश्चित होता है कि मानुषशरीर 
पार्थिव ही है । मनुष्यादिकों के शरीर की उत्पत्ति में मुख्य ( प्रधान ) कारण 
( समवायिकारण ) पृथिवी ही है और जल, तेज, वायु तथा आकाश--ये सब 
निमित्तकारण हैं, अर्थात्‌ जळ आदि का संयोग उस पा्थिवशरीर में गौण ( अप्र- 
घान-अंशभूत ) है, मुख्य अंश तो पृथ्वी का ही है। 
१. पाथिव शरीर के अनुमान का आकार--मनुष्यादिशरीरं पार्थिव गन्ध 
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शंका--मनुष्यादिशरीर में जलीयत्व, तैजसत्व आदि के होने का निराकरण 
कर 'पार्थिवत्व ही यदि सिद्ध करते हैं, तो उस शरीर को 'पाश्वभौतिक? क्यों कहा 
जाता है ? 

समा०--मनुष्या दिशरीर में 'पा्चभौतिक़्त्व' व्यवहार, पत्चभृतोपादनकत्व- 
निबन्धन नहीं है अर्थात्‌ उस शरीर की उत्पत्ति में पश्चभूत उपादान कारण हैं, यह 
मानकर 'पाश्वभौतिक' उसे नहीं कहते, अपितु पश्चभूतसाहचर्यनिबन्धन अर्थात्‌ 
उसकी उत्पत्ति में पञ्चभूतों का सहयोग मात्र है, यह मानकर उसे 'पाँचभौतिक' 
कहा जाता है । पार्थिव शरीर में जल, तेज, वायु एवं आकाश के अंश स्वल्प होते 
हैं, इस कारण वे केवल निमित्तकारण मात्र हैं। जलीयशरीर में पृथ्वी, तेज, वायु 
और आकाश के अंश स्वल्प होते हैं । तैजसशरीर में पृथ्वी, जल, वायु तथा आकाश 
के अंश स्वल्प होते हैं । वायवीय शरीर में पृथ्वी, जल, तेज एवं आकाश के अंश 
स्वल्प होते हैं, अतः ये स्वल्प अंश निमित्तकारण मात्र माने जाते हैं। तत्तच्छरीरों 
में एक ही “भूत” मुख्य होता है, जो उपादानकारण कहा जाता है, शेष चार भूत 
तो निमित्तकारण होते हैं । 

शरीरत्वं तु न जातिः, पृथिवीत्वादिना agata, किन्तु चेष्टाश्रयत्वम्‌ | 
वृक्षादीनामपि चेष्टासत्त्वान्नाव्याप्तिः। न च वृक्षादेः शरीरत्वे किं मानमिति 
वाच्यम्‌, आध्यात्मिकवायुसम्बन्धस्य प्रमाणत्वात्‌ | तत्रैव कि मानमिति चेद्‌ ? 
भग्नक्षतसंरोहणादिना तदनुमानात्‌ | यदि हस्तादौ शरीरव्यवहारो न भवति 
तदाऽन्त्यावयवित्वेन विशेषणीयम्‌ । 

शंका- अवयवों में अवयवी उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ अवयवरूप कारण से अव- 
घवीरूप कार्यं बनता है। अवयव अपने अवयवी के समवायिकारण कहलाते हैं | 
अवयवीरूप कार्य अपने अनेक अवयवों के समवायसम्बन्ध से उत्पन्न होता है । अव- 
यवी की उत्पत्ति के इस इतिहास से वृक्षादिकों के अयोनिज शरीर होने में संदेह 
होता है | 

सन्देह इस प्रकार है--शरीररूपी अवयवी के कर-चरण आदि अवयव सम- 
वायिकारण हैं, उनमें समवायसम्बन्ध से शरीररूपी अवयवी ( कार्य ) उत्पन्न 
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वत्त्वात्‌ गौरनीलादिरूपवत्ाद्वा प्रसिद्धपृथिवीवत्‌' यह मनुष्यशरीरादि पार्थिव हैं, 
गन्धविशिष्ट अथवा गौर-नीलादिरूपविशिष्ट होने से, जो-जो गन्ध तथा गौर- 
नीलादिरूपवाला होता है, वह-वह पाथिव द्रव्य होता हैँ। जैसे प्रसिद्ध कस्तूरी- 
कुसुमादिद्रव्य, गन्ध तथा नीला दिरूपवाले होने से पाथिव हैं, वैसे ही मनुष्यशरीरादि 
भी गन्ध तथा गौर-नीलादि रूपवाले होने से पाथिव होंगे । मरणमूर्च्छादिक भव- 
TMA में स्वेद, उष्णता के नाश होने पर भी इन भनुष्यशरीरादिकों की शरीर- 
रूप से प्रत्यभिज्ञा होती है तथा गन्धगुण और नील-गोरादिरूपगुण की भी प्रतीति 
होती हे । भतः मनुष्यादि शरीरां में पाथिंवत्व सम्भव है । i 
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होता है । कार्यंता होने के नाते उस कार्य (शरीर ) में रहनेवाली , 'कार्योता' भी 
किसी-न-किसी घमं ( शरीरत्व ) से अवश्य ही युक्त होगी । इसी वक्तव्य को न्याय 
की भाषा में इस प्रकार कहेंगे--कर-चरणा दिनिष्ठसमवायिकारणता निरूपितसम- 
वायसम्बन्धावच्छिन्ना aaa किश्चिद्धमाद च्छिन्ना, कार्यतात्वात्‌'--इस अनुमान 
से सिद्ध हुई 'शरीरत्व' जाति, वृक्षादिको में बाधित होने से वृक्षादिको में अयो- 
निजदेहता ( शरीरता ) केसी हो सकती है? 
समा०--ग्रन्यकार स्वयं 'शरीरत्वं न जातिः’ कहकर उक्त शंका का समाधान 
करते हैं । 'शरीरत्व' घमं को जाति के रूप में माना जाय या नहीं? यह प्रश्‍न 
उपस्थित होने पर ग्रन्थकार कहते हैं कि 'शरीरत्व' घमं को जातिरूप नहीं मान 
सकते, क्योंकि उसे जातिरूप मानने पर “शरीरत्व' का (पृथ्वीत्व” 'जलत्व' आदि 
के साथ संकर" होगां। शरीर तो पार्थिव, जलीय, तैजस, वायवीय भी होते हैं 
किन्तु शरीरत्व और पृथ्वीत्व आदि जातियों में परस्पर व्याप्यव्यापकभाव नहीं 
होता । एक पदार्थ में एक साथ रहनेवाली जातियों में व्याप्यव्यापकभाव होना 
चाहिये यानी वे एक दूसरे को काटने वाली न हों। 'पृथिवीत्व' जाति पार्थिव 
मनुष्यादि शरीर के अतिरिक्त पार्थिव घट-पटादि वस्तुओं में भी रहेगी, वैसे ही 
'जलत्व” जाति सरिता आदि के जल में रहेगी । एवं च शरीरत्व को जाति मानने 
पर 'शरीरत्व' जाति की अपेक्षा पृथ्वीत्व, जलत्व जाति व्यापक होनी चाहिये ऐसा 
प्राचीनों का नियम है। किन्तु शरीरत्वजाति जलादिशरीर में भी रहती है, वहाँ 
पृथ्वीत्व के न होने से पृथ्वीत्वजाति की व्यापकता नहीं हो सकती है । अभिप्राय यह 
है कि शरी रत्वधर्म के अत्यन्ताभाववाले घटादिकों में 'पृथ्वीत्व' रहता है और पृथ्वीत्व 
(धर्म के अत्यन्ताभाववाले जलीय शरीर में शरीरत्व घमं रहता है। ये दोनों घमं 
मनुष्यादि के पार्थिव शरीर में रहते हैं-यही 'संकर' नाम का दोष है। इसलिये 
'शरीरत्व! घर्मं को जातिरूप नहीं मान सकते । इसी अभिप्राय को अनुमान प्रयोग 
के द्वारा इस प्रकार बताया जा सकता है--'शरीरत्वं, जातित्वाऽमाववत्‌ सांकयं- , 
वत्त्वात्‌ भूतत्ववत्‌', तथाहि--पृथिवीत्वं विहाय शरीरत्वं *जला दित्रितयशञरीरेषु । 
शरीरत्वं विहाय पृथिवीत्वं घटादौ । मनुष्यशरीरे तु शरीरत्वं-पृथ्वीत्वमुभयं विद्यते, 
इति कृत्वा 'शरीरत्व'स्य सांकर्यं दोषग्रस्तत्वात्‌ जातित्वं नास्ति ।' अतः 'शरीरत्व' 
- घर्मं को 'जाति’ न मानकर “उपाधि! माना गया है। चेष्टा का आश्रय होना ही 
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१. 'संकरो' नाम--'परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणयोरेकत्र समावेशः ।' 
“संकर' दोष को यदि जातिबाधक न माना जाय, तो “स्वसामानाधिकरण्य-स्बाभाव- 
सामानाधिकरण्येत्युभयसम्बन्धेन यज्जातिविशिष्टजातित्वं यत्र, तत्र तज्जा तिव्याप- 
कत्वम' इस नियम का भंग हो जायगा । यथा-घटे, घटत्वसमानाधिकरणं पृथ्वी बं; 
पटे च घटत्वाभावसमाताधिकरणं पृथ्वीत्वं, ताइशोभयसम्बन्धेन घटत्वविशिष्टा 
पृथ्बीत्वजातिः, तत्‌ पृथ्वीत्वं, घटत्वव्यापकम्‌ | संकरघमंयोर्जातित्वे व्याप्यव्यापक- 


भावो न स्यात्‌ | 
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'शरीरत्व” का स्वरूप है | हिताऽहितप्रास्तिपरिहारार्था क्रिया चेष्टा/--हित की प्राप्ति 
तथा अहित की निवृत्ति के लिये की जानेवाली क्रिया को Aer’ कहते हैं । थह 
चेष्टा “समवाय? सम्वन्ध से जहाँ रहती है उसे 'शरीर' कहते € । समवायेन चेष्टा- 
वत्त्वं शरीरत्वम्‌' | यह शरीर का लक्षण वृक्षादिशरीर में भी उपलब्ध होता है। 
क्योंकि वृक्षादिकों में भी अपने हित ( जल आदि ) प्राप्ति के लिये ( पानादि ) 
क्रिया तथा क्षार एवं अग्निज्वाला आदि का परिहार ( अग्रहण ) रूप क्रिया 
का आश्रयत्व होने से उनमें शरीरत्व का समन्वय हो जाता है। अतः शरीरत्व 
लक्षण की वृक्षादिशरीरों में अव्याप्ति नहीं है। एवं च बृक्षादिकों में चेष्टा रहती 
है, इस कारण उनके शरीर हैं, यह सिद्ध हो जाता Z| 

शंका--भाष्यकार ने स्थावरा वृक्षास्तृणौषधिगुल्मलता वनस्पत्तय:” कहकर 
वृक्षादिकों की गणना पार्थिव विषय में की है। तव भाष्यकार के विरुद्ध वृक्षादिकों 
को “पार्थिव शरीर' में कैसे कहा जा रहा है? अर्थात्‌ वृक्षादिकों के शरीर होने 
में कोई प्रमाण नहीं है । 

समा०--वृक्षादिकों के शरीर मानने में यही प्रमाण है कि वृक्षादिको में 
आध्यात्मिक वायु ( प्राणवायु ) का सम्बन्ध रहता है । प्राणवायु का नियम है कि 
उसका सम्बन्ध शरीर से ही होता है। यद्यपि मनुष्य-पशु आदि में शरीरवत्ता प्रतीत 
होती है, वैसी वृक्षा दिको में नहीं दीखती, तथापि अनुमान-प्रमाण से वृक्षादिकों में 
शरीरवत्त्व सिद्ध किया जा सकता है। तथाहि-'वृक्षः शरीरवान्‌ आध्यात्मिकवायु- 
सम्बन्धवत्त्वात्‌, मनुष्यदेहादिवत्‌'--वृक्ष आदि शरीरी कहलाने के योग्य हैं, प्राण- 
वायु से सम्बन्धित होने के कारण । जो द्रव्य, प्राणवायु से सम्बन्धित रहता है, वह 
द्रव्य, शरीरी होता है । जैसे मनुष्या दिक | 

शंका-मनुष्य-शरीर में प्राणवायु का सम्बन्ध जैसे प्रत्यक्ष प्रतीत होता है, 
वेसा वृक्षा दिको में नहीं प्रतीत होता । 

समा०--वृक्षादिकों में भी प्राणवायु का सम्बन्ध प्रतीत होता है, क्योंकि वृक्ष 
को कुल्हाड़ी से काटने“पर फिर भी वह जम जाता है तथा क्षत ( घाव ) होने 
पर भी वह भर आता है, यह क्रिया प्राणवायु के सम्बन्ध के बिना और किसी 
प्रकार नहीं हो सकती | क्योंकि जिस शरीर में प्राणवायु का सम्बन्ध नहीं होता 
उस शरीर में अवयव भंग होने पर संवर्धन नहीं होता। इससे प्राणवायु का सम्बन्ध 
उन वृक्षादिकों में है» ऐसी कल्पना की जाती है । तस्मात्‌ 'चेष्टाश्रयत्वं शरीरत्वम्‌' 

१: यद्यपि प्राणवायु का सम्वन्ध वृक्षादिकों में प्रत्यक्ष प्रतीत नहीं होता, 
तथापि वृद्धि ( बढ़ता ) आदि हेतुओं से अनुमान किया जाता है । तथाहि--'वृक्षः 
आध्यात्मिकवायुसम्बन्धवान्‌, वृ द्धित्त्वात्‌' भन्नक्षतावयवसं रोहणवत्त्वाद्वा, मनुष्या दि 
शरीरवत्‌ ’--वृक्ष प्राणवायु के सम्बन्ध से युक्त है, वृद्धिवाला अथवा भग्न क्षत 
अवयवों के संरोहणवाला होने से। जो-जो द्रव्य, वृद्धिवाले तथा भरनक्षत अवयवों 
के संरोहणवाले होते हैं, वे-वे द्रव्य प्राणवायु के सम्बन्धवाले भी होते हैं, जेसे-- 
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'चेष्टा का आश्रय होना' यही शरीर का लक्षण है और 'शरीरत्व” चेष्टाश्रयत्वरूप 
है। वृक्षादिशरीर में चेष्टा है, अतः वे भी चेष्टाश्रय हैं। उनमें उक्त लक्षण की 
अव्यासि नहीं है। 

शंका--हस्त-पादादि अवयवों को तो 'शरीर' नहीं कहा जाता | किन्तु उनमें 
चेष्टा तो रहती है, अतः उनमें ( शरीरावयवों में ) 'चेष्टाश्रयत्व' इस शरीर लक्षण 
की अतिव्याप्ति है। 

समा०--उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिये 'अन्त्यावयवित्वे सति- 
चेष्टाश्रयत्वम्‌' यह लक्षण कर देना चाहिये । अर्थात्‌ पूर्वोक्त शरीरलक्षण { चेष्टा- 


श्रयत्वं ) में 'अन्त्यावयवी'" यह विशेषण जोड देना चाहिये। जो अन्त्य अवयवी 


मनुष्यादिको के शरीर । अर्थात्‌ मनृष्यादिको के शरीरो में जब कोई हस्त-पादादि 
टूट जाता है, तब वही अवयव कुछ काल पीछे पुनः जुड़ जाता है, इसी को “भग्ना- 
वयवसंरोहण' कहते हैं और जव शस्त्रादि के लगने से घाव हो जाता है, तब 
वही घाव कुछ दिनों के बाद भर जाता है, इसी को क्षतावयवसंरोहण' कहते हैं । 
यह बात प्राणवायु के सम्वन्ध के बिना नहीं हो सकती । शब्द प्रमाण से भी वृक्षा-. 
feat का शरीर है, यह वात सिद्ध होती है। तथाहि--“नमंदाती रसंजाता: सर- 
लार्जुनपादपा: | नमंदातोयसंस्पर्शात्‌ ते यान्ति परमां गतिम्‌’ । 
गुरु हुकृत्य तुंकृत्य विप्रान्तिजित्य वादतः। 
इमशाने जायते वृक्षः कंकगृध्रोपसेवितः॥ 
प्रथम इलोक से नमंदा के जल स्पर्श के पुण्य से वृक्षावच्छिन्न जीवात्मा को 
उत्तमगति की प्राप्ति बताई गई है और द्वितीय इलोंक से गुरु, ब्राह्मणों कें तिर- 
स्काररूप पाप से उस जीवात्मा को इ्मशान भुमि में वृक्षदेहं की प्राप्ति कही गई है। 
अतः वृक्षादिकों के भी शरीर होते हैं, Ge अवश्य ही स्वीकार करना होगा। 
१. अन्त्यावयवित्वं नाम 'समवायेन’ द्रव्यवद्‌भिन्नत्वम्‌ अर्थात्‌ द्रव्यानारम्भक-. 
द्रव्यत्वम्‌ | अथवा 'अवयवजन्यत्वेसति अवयव्यर्जेनेकंः अन्त्यावयवी।' जो द्रव्य 
अवयवों से जन्य होकर दूसरे किसी अवयवी का जनक नहीं होता, वह द्रव्य 'अन्त्य 
अवयवी' है । जैसे--मनुष्यादिशरीर, हस्त-पादादि अवयवों से जन्य है और दूसरे 
अवयवी का अजनक भी है । इस कारण मनुष्यादि का देह ( शरीरं ) अन्त्यावयवी 
है । इसी प्रकार घट-पटादि भी कपाल-तन्तु भादि से जन्य हैं! तथा दूसरे अवयवी 
के अजनक हैं, इसलिए वे अन्त्यावयवी हैं। उक्त लक्षण में 'अवयवजन्यत्वे सति! 
यदि न कहें, तो 'आकाशादि' समवाय सम्बन्ध से अपने किसी भी अवयवी के जनक 
नहीं हैं । अतः वे 'अवयव्यजनक' हुए, तब उन्हें भी अन्त्यावयवी कहना पड़ेगा | 
इस अतिव्या्ति को दूर करने के लिए 'अवयवजन्यत्वे सति’ यह विशेषण जोड़ना 
पड़ा । तब आकाशादि तो किसी अवयव से जन्य नहीं हैं, अतः अतिव्यास्ति का 
निवारण हो गया । पुनः 'अवयवी-अजनकः' न कहें, तो हस्त-पाद-अङ्गली आदि 
शरीरावयव भी अपने-अपने अवयवों से जन्य हैं, तो 'अवयवजन्यत्व' उनमें होने से 
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होकर चेष्टावान्‌* होता है, वही 'शरीर' है । ऐसा लक्षण करने से शरीर के हस्त- 
पादादि अवयव अन्त्यावयवी नहीं हैं वे तो मध्यावयवी हैं । अतः अतिव्याप्ति नहीं है । 
न च यत्र शारीरे चेष्टा न जाता तत्राव्याप्तिरति वाच्यं, तादृशे प्रमाणा- 
भावात्‌ | अथवा चेप्टावदन्त्यावयविवृत्तिद्रव्यत्वव्य़ाप्पजातिमत्त्वमू, अन्त्यावय व- 
मात्रवृत्तिचेष्टावद्वृत्ति बातिमत्त्रं त्रा तत्‌ | मानुषत्वचेत्रत्वादिजातिमादाय लक्षण- 
समन्वय: । 
शंका--जिस मूछित शरीर में तथा सुषुप्त ( सोए हुए ) शरीर में चेष्टा नहीं 
होती, उसमें 'अन्त्यावयवित्वविशिष्ट चेष्टाश्रयत्व” इस शरीर-लक्षण की अव्याप्ति 
हो जायगी। 
समा०--मूर्च्छाकाल में या सुषुप्ति काल में शरीर चेष्टाशून्य रहता है-यह मानने 
में कोई प्रमाण नही हे । मूर्छाकाल में तथा सुषुप्तिकाल में प्राणग्रहण तथा निद्रा- 
ग्रहणात्मक हितानुकूल क्रिया का होना तो प्रत्यक्षपिद्ध है । अतः तत्कालीन शरीर 
चेष्टात हित ही है, चेष्टारहित नहीं । अतः अव्याप्ति नहीं है । 
शंका--फिर भी उत्पत्तिकालावच्छिन्न शरीर में तथा मृतशरीर में चेष्टा न रहने 
से शरीर के लक्षण की पुनः अव्याप्ति होगी । 
समा०--चास्तव में तो मृतशरीर को 'शरीर! ही नहीं कहा जाता, उसे ‘aa’ 
कहते हैं । यदि मृतशरीर को भी 'शरीर' कहने का आग्रह ही हो, तो शरीर लक्षण 
को 'जातिघटित' बना देंगे । तथा हि--'चेष्टावान्‌ जो अन्त्यावयवी, उसमें वृत्ति जो 
दरव्यत्वव्याप्यजाति-ताइशजातिमत्त्व' इस प्रकार शरीर का लक्षण कर देने से 
अव्याप्ति नहीं होगी । अर्थात्‌ चेष्टावत्‌ जो अन्त्यावयवी जीवच्छरी र, उसमें वृत्ति जो 
द्रग्यत्वव्याप्यजाति, मनुष्यत्व, ब्राह्मणत्व, चंत्रत्वा दि जाति, ताइशजा तिमत्त्व-चैत्री य- 
मृतशरीर तथा उत्पत्तिकालीनशरीर में भी रहने से लक्षणसमन्वय हो सकेगा, तब 
अव्याप्ति नहीं होगी । इसी अभिप्राय से ग्रन्थकार ने कहा है कि 'चेष्टावदन्त्यावय- 
विवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वम्‌” | मनुष्यत्व, ब्राह्मणत्वादि ऐसी जाति है, जो 
चेष्टायुक्त अन्त्यावयवी जीवच्छरीर में रहती हैँ और वह जाति द्रव्यत्वव्याप्य भी 
है, तारशजातिमत्त्व सभी शरीरों में है, अतः कोई दोष नहीं है। यदि 'अन्त्यावयवी 
में रहनेवाली जाति' इतना ही कहें, 'चेष्टावत्‌' न कहें, तो 'घटत्व” जाति भी केवल 
उन्हें 'अन्त्यावयवी' कहना पड़ेगा, किन्तु वे अन्त्यावयवी तो हैं नहीं, अतः अति- 
-व्याप्ति होगी । उसके वारणार्थं 'अवयव्यजनकः' कहता पड़ा । अब अवयवी' पद न 
दें, तो असंभव ही हो जायगा। तात्पर्यं यह है कि जिस अवयवी से फिर दूसरा 
अवयवी होना संभव न हो, वह पुर्ण या शेषी होता है। जैसे--'कपाल, शाखा? 
“अवयव हैं और घट तथा वृक्ष अन्त्यावयवी हैं। घट से घट कभी नहीं होगा । 
१. शरीर के लक्षण में यदि “Aer पद न दें, तो घट-पटादि भी अन्त्यावयवी 
हैं, परन्तु उनमें चेष्टा न होने से लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । उसके निवारणार्थ 
Ser’ पद दिया है, अतः अतिव्याप्ति नहीं है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Cr de ee” 


शरी रत्वनिख्पर्णभ | by Arya easy Chennai and eGangotri १४३ 

अन्त्यावयवी “घट में रहती है, तो उसमें भी शरीर-लक्षण के चले जाने से अति- 
व्याप्ति हो जायगी, उसके निवारणार्थं 'चेष्टांवत्‌’ कहना पड़ा । कर पाद आदि में 
अतिव्याप्ति के वारणार्थं 'अन्त्यावयवी' कहा । अब 'द्रव्यत्वव्याप्यः यदि न कहें, तो 
सत्ता” जाति भी चेष्टावत्‌ ( चेष्टाविशिष्ट ) अन्त्यावयवी में रहती है, अर्थात्‌ द्रव्य, 
गुण एवं कर्म तीनों में 'सत्ता' जाति रहती है, अतः उनमें शरीरलक्षण की अतिः 
व्याप्ति होगी, तन्निवारणार्थं 'द्रव्यत्वव्याप्य’ कहना पड़ा । फिर भी कालिकसम्बन्ध से 
चेष्टावद्घट में 'अतिव्यास्ति हो सकती है, उसके निवारणार्थ 'समवायसम्बन्ध' से 
gaa समझना चाहिए । 

शका०-- द्रव्यत्वव्याप्यजाति' कहने पर भी 'ेष्टावदन्त्यावयवी’ 'शरीर? हुआ 
तद्वृत्ति ( उसमें रहनेवाली ) द्रव्यत्वव्याप्यजाति 'पृथ्वीत्व' होगी, वह्‌ पृथ्वीत्वजा ति 
“घट? में भी है । अतः शरीरलक्षण की “घट? में अतिव्याप्ति होगी । 

समा०--इसी अचि के कारण ग्रन्थकार ने उसी लक्षण को और परिष्कृत 
कर दिया 'अन्त्यावयविमात्रवृत्तिचेष्टावद्वृत्तिजातिमत्त्वं' वा तत्‌ । अर्थात्‌ जो जाति 
केवल अन्त्यावयवी में ही रहती हो तथा चेष्टावाले में भी रहती हो ऐसी जाति से 
युक्त होना | अब देखिये कि (पृथ्वीत्व” जाति, केवल अन्त्यावयवी में ही नहीं रहती, 
बल्कि कपाल में भी ( जो अन्त्यावयवी नहीं है ) रहती है । अतः परिष्कृत लक्षण 
के अनुसार ऐसी जाति लेनी होगी, जो केवल अन्त्यावयवी में रहती हो और 
चेष्टावाले में रहती हो। ऐसी जाति केवल 'मनुष्यत्व' आदि ही हो सकती है 
पृथ्वीत्वजाति नहीं । मनुष्यत्व आदि जाति, शरीर में ही रहती है, ताइश- 
जातिमत्त्त मृतशरीर तथा उत्पत्तिकालीन शरीर में भी रहने से लक्षण 
समन्वय हो जाता हे । तात्पर्यं थह है कि मनुष्यत्व, चैत्रत्व आदि जाति को लेकर 
शरीर मात्र में लक्षणसमन्वय कर लेना चाहिये। यदि केवल 'अन्त्यावयविमात्र में 
रहनेवाली जाति' इतना ही कहें और 'ेष्टावद्वृत्ति' न कहें, तो 'घटत्व' जाति भी 
केवल -अन्त्यावयवी ( घट ) में ही रहती है, उसमें अतिव्यास्ति हो जायगी । अतः, 
चेष्टावद्वृत्ति’ कहना पड़ा | तब अतिव्याप्ति नहीं होगी । द्रव्यत्व? को लेकर अति- 
व्याप्ति का वारण करने के लिये प्रथम वृत्त्यन्त और 'घटत्व' को लेकर अतिव्याप्ति 
का वारणं करने के लिए द्वितीय वृत्त्यन्त का उपादान किया गया है । इस परिष्कृत 
लक्षण में 'द्रव्यत्वव्याप्य' कहने की भी आवश्यकता नहीं हैँ । क्योंकि 'सत्ता', 
“इव्यत्व', 'पृथ्वीत्व', जातियाँ केवल अन्त्यावयवी में ही नहीं रहतीं, अपितु अन्यत्र 
भी रहती हैं । केवल अन्त्यावयवी में रहनेवाली जाति तो 'मनुष्यत्व', चैत्रत्व', 
आदि जाति ही मिलेगी, ताइशजातिमत्त्व समस्त शरीरो में होगा । 

न च नूर्भिहशरोरे कथं लक्षणसमन्वयः ? तत्र नृसिहत्वस्येकव्परक्तिवृत्तितया 
जातित्वाभावाज्जलीयतेजमशरीरवृत्तितया देवत्वस्थापि जातित्वाभावादिति 
वाच्यं, कल्पभेदेन नृसिहशरीरस्य नानात्वेन नुसिहत्वजात्या लक्षणसमन्वयात्‌ | 

॥ इति पाथिवश्षरीरनिरूपणम्‌ ॥ 
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शंका--ऊपर कहा गया है कि परिष्कृत किये हुए अन्त्यावयविमात्रवृत्तिचेष्टा- 
वद्वृत्तिजातिमत्त्वम्‌-शरीर-लक्षण का शरीर मात्र में । समस्त शरीरों में ). लक्षण- 
समन्वय हो जाता है, किन्तु भगवान्‌ विष्णु का जो 'नृसिह' रूप में अवतार है, वह 
gig शरीर तो एक ही है। अतः उस शरीर में द्वितीय परिष्कृत शरीर-लक्षण 
का समन्वय कैसे होगा ? क्योंकि 'नृसिहत्व” घमं, 'एकव्यक्तिमात्रवृत्ति' होने से उसे 
‘ofr नहीं कह सकते यदि उस शरीर में मनुष्यत्व जाति कहें, तो वह भी 
नहीं कह सकते । क्योंकि परिष्कृतलक्षण के अनुसार केवल अन्त्यावयविमात्र 
में रहनेवाली और चेष्टावाले में रहनेवाली agaa आदि कोई जाति हो ही 
नहीं सकती । वह नृसिह का शरीर भी 'शरीर' ही है। उसमें शरीर का लक्षण 
न घटने से शरीरलक्षण की अव्याप्ति हैं। अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा-- 
figa न जातिः, एकव्यक्तिवृत्तित्वात्‌' | यदि 'नृत्व' या 'सिंहत्व' जाति मानकर 
लक्षणसमन्वय करें, तो ag भी नहीं हो सकता, क्योंकि केवल एक-एक को स्वीकार 
करने में कोई प्रमाण नहीं है दोनों को यदि स्वीकार करें, तो दोनों में जातिसंकर 
का प्रसंग प्राप्त होगा और आंशिकत्व भी प्राप्त होगा | यदि कहें कि 'नृसिह' देवता 
है, अतः उस 'तृसिह शरीर” में 'देवत्व' जाति है, तो यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि 
‘देवत्व! कोई जाति नहीं है । क्योंकि 'देवत्बजाति' को मानने पर 'संकर' दोष 
आवेगा | देवत्व तो जलीय शरीरवाछे 'वरुण' में और तेजस शरीरवाले “सुर्यं A’ रहता 
है अर्थात्‌ वरुणलोक मे प्रसिद्ध जलीय-शरीर तथा सूर्येलोक में प्रसिद्धं तैजसशरीर में 
"देवत्व? रहता है। अतः जलीयत्व तथा तैजसत्व के साथ 'देवत्व' का सांकर्यं होगा। 
त॒था हि--'देवत्व' को छोड़कर “जलीयत्व', सरिज्जल में और 'जलीयत्व' को छोड़- 
कर 'देवत्व’, तैजस सूर्यादिदेवों में और दोनों का समावेश जलीयशरीर में। उसी 
प्रकार देवत्व को छोड़कर तँजसत्व सुवर्ण में और तैजसत्व को छोड़कर देवत्व 
वरुणादि जलीय देव में और दोनों का समावेश 'तेजसशरीर' में है । इस सांकर्य 
दोष के कारण 'देवत्व’ को जाति नहीं कह सकते । एवंच “नृसिंह शरीर! में रहने- 
वाली ऐसी कोई जाति नहीं, जिसे लेकर परिष्कृतळक्षण का समन्वय नृसिहशरीर 
में किया जा सके | 

समा०--काल अनादि तथा अनन्त है, उसमें कृत, त्रेता, द्वापर आदि युग के 
क्रम से अनेक कल्प होते हैं। “कल्प” शब्द ब्रह्मा के एक दिन का वाचक है। यह 
एक दिन का काल चालीस अबुंद बत्तीस कोटि वर्षों का होता है। ब्रह्मा के प्रत्येक 
कल्प में “नृतिहावतार' होता है । उन नृसिहशरीरों का एकत्व ही 'तृसिहत्व' जाति 
है। इस रीति से 'नृसिहत्व' जाति की सिद्ध की गई है । अतः नृसिहशरीर में 
शरीरलक्षण का लक्षण-समन्वय हो जाता है। क्योंकि 'नृसिहत्व' अनेक व्यक्तिवृत्ति 
हो जाता है । अतः नृसिहत्ववर्म को जाति मानने में 'एकव्यक्तिवृत्तित्व' बाधक 


नहीं है | 


» 


॥ इति पार्थिवशरीरनिरूपणम्‌ ॥ 
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इन्द्रियमिति । घ्राणेन्द्रियं पा्थिवमित्यर्थः ।१ पाथिवत्वं कथमिति चेत्‌? 
इत्थम्‌ । घ्राणेन्द्रियं पाथिवं रूपादिषु मध्ये गन्धस्येव व्यञ्जकत्वात्‌, कुंकुम- 
१. गन्धसमानाधिकरणद्रव्यत्वसाक्षात्व्याप्यजातिमिन्ब्रियं पाथिवेन्द्रियम्‌'- यह 
घ्राणेन्द्रिय गन्धगुणवाली है। इसमें यह नियम है कि-'य दिन्द्रियं रूपादिषु मध्ये य॑ गुणं 
गृह्णाति तत्‌ इन्द्रियं तद्गुणयुक्तम्‌’--जो इन्द्रिय, रूप-रस-गन्ध-स्पश-शब्द--इन पाँच 
गुणों में से जिस गुण को ग्रहण करतीं है, वह इन्द्रिय उस गुण वाली कहलाती है। 
जसे चक्षु, रसन, प्राण, त्वक्‌, श्रोत्र ये इन्द्रियां यथाक्रमरूपादिकों का ग्रहण 
करती हैं । "घ्राणेन्द्रियं गन्धवत्‌ गन्धग्नाहकेन्द्रियत्वात्‌’ “चक्षुरादिवत्‌”--यह घ्राणे- 
faa गन्धगुणवाला है, गन्ध की ग्राहक इन्द्रिय होने से, चक्षुरादि इन्द्रिय के समान। 
अथवा दूसरा अनुमान यह है--प्राणेन्द्रियं पाथिवं रूपादिषु मघ्ये गन्घस्येव afa- 
व्यञ्जकत्वात्‌, कुकुमगन्धा भिव्यञ्जकगोघृतवत्‌, वायूपनीतसुरभिपाथिवभागवत्‌-- 
घ्राणेन्द्रिय पार्थिव होने योग्य है, क्योंकि रूपादि चारों के मध्य में से वह केवल 
गन्ध को ही प्रकट करता है। जो-जो गन्ध का अभिव्यञ्जक होता है, वह वह पार्थिव 
होता है। कुंकुम ( केशर ) में मिला हुआ गोघृत कुंकुम के रूपादिकों में से गन्ध 
का ही अभिव्यंजक है। अतः गोघृत में पार्थिवत्त्व प्रत्यक्ष सिद्ध है । 
अथवा--कस्तूरी, कुसुमादि पार्थिव भागों का वायु से उड़ाया हुआ जो पार्थिव 
भाग है, वह भी खूपादि चारों में से गन्ध का ही अभिव्यंजक है, इस कारण भी 
सुरभिभाग में पाथिवत्त्व निश्चित होता हैः। अब त्राणन्द्रिय पाथिव है, क्योंकि 
रूपादिकों में से वह केवल गन्घ का ही ग्रहण करती है। इस लक्षण में यदि ‘ca’ 
पद न दें, तो नवीन सकोरे में डाला हुआ जल, सकोरे के गन्ध का भी अभिव्यंजक 
होता है । इस कारण जल को भी पार्थिव कहना होगा, तब तो व्यभिचार हो 
जायगा तथा मन के बिना किसी वस्तु का ज्ञान होगा, अतः मन भी गन्ध का 
अभिव्यंजक है । इस कारण मन में भी दोष ( व्यभिचार ) gat) इस दोष के 
निवारणार्थं लक्षण में “एव? पद दिया गया है। यह 'एव” पद गन्ध से भिन्न रूप, 
रस, स्पर्शं का निषेघक है। नवशरावस्थित जल केवल गन्ध का ही अभि- 
व्यंजक नहीं, किन्तु सक्तु में पड़कर रस का भी अभिव्यंजक है तथा ‘aa’ जैसे 
गन्ध का अभिव्यंजक है, वैसे ही खूपादिकों का भी वह अभिव्यंजक है। यदि 
“रूपा दिमध्ये' यह पद न दें, तो हेतु में स्वरूपाइसिद्धि .( पक्ष में हेतु का न रहना ) 
दोष होगा mafaa केवल गन्ध का ही अभिव्यंजक नहीं किन्तु गन्धत्वजाति 
तथा गन्धाभाव का भी अभिव्यंजक है। "द्रव्यत्वे सति” यह पद न देने से सन्तिकर्ष 
के द्रव्य न होने से दोष नहीं है । “Mea यद्यपि अनेक रूपादिकों का अभिव्यंजक 
है तथापि ‘aay के रूपादिकों में से केवल गन्ध का ही अभिव्यंजक sl इस 
कारण उस हेतु में उन रूपादिकों का 'परकीयत्व' विशेषण कहने से 'गोघुत' दृष्टान्त 
में हेतु की afafa नहीं होती । 'परकीय' पद के देने से शरीरकृत गौरव होता है, 
इस कारण 'परकीय' पद को छोड़ देते हुँ भौर बोयूपनीतसुरमिभागवत्‌' यह दूसरा 
१० त्या 
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गन्धाभिव्यञ्जकगोघृतवत्‌ । न च दृष्टान्ते स्वकीयरूपादिव्यञ्जकत्वादसिद्धिरिति 
वाच्यं, परकोयरूपाद्यव्यञ्जकत्वस्य तदथंत्वात्‌ । न च नवशरावगन्धव्यञ्जक- 
जलेऽनेकान्तिकत्वमिति वाच्यं, तस्य सक्तुरसाभिव्यञ्जकत्वात्‌ | यद्वा परकीयेति 
न देयम्‌, ` वायूपनोतसुरभिभागस्य दुष्टान्ततवसम्भवातु। न च प्राणेन्द्रिय- 
सन्निकषंस्य गन्धमात्रव्यञ्जकत्वात्‌ तत्र व्यभिचार इति वाच्यं, द्रव्यत्वे सतीति 
विशेषणात्‌ | 

॥ इति पा्थिवेन्द्रियनिरूपणम्‌ ॥ 


अनित्य पृथ्बी के तीन भागों में से जो 'इन्द्रिय' संज्ञक भाग है वह 'धाणेर्द्रिय” 
( नासिका ) है । “प्रशेन्द्रियं पाथिवम्‌'--यह प्रतिज्ञा वाक्य-ह। उस पर शंका की 
गई है कि 'पाथिवत्वं कथम्‌’ अर्थात्‌ घ्राणेन्द्रिय में पार्थिवत्व’ की सिद्धि करने में 
( mafaa को पार्थिव कहने में ) हेतु क्या है ? तब “इत्थम्‌? कहकर उत्तर दिया 
जा. रहा है, अर्थात्‌ अनुमान प्रयोग के द्वारा हेतु” बता रहे हैं। घ्ाणेद्रिय पाथिव 
(पृथ्वी का भाग ) है, इसे सिद्ध करने के लिए अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा-- 
'श्राणेन्द्रिय पाथिवं, रूपादिषु मध्ये गन्धस्यैव व्यंजकत्वात्‌, कुंकुम गन्घा भिव्यञ्चक- 
गोघुतवत्‌’-इसमें “प्राणेन्द्रिय” पक्ष है, पाथिवत्व' साध्य है, 'रूपादिषु मध्ये गन्धस्यैव 
अभिव्यञ्जकत्वात्‌' हेतु है, कुङ्कुमगन्धा मित्र्यज्ञकगोघृतवत्‌' यह दृष्टान्त है। जैसे-- 
गाय का घृत कुङ्कुम ( केशर ) में जब मिला देते हैं, तब वह ( गो-घृत ) केवल 
कुङ्कुम के गन्ध का ही ज्ञान कराता है, बाकी के जो कुङ्कुम के रूप, रस, TTT 
हैं, उनका ( तीनों का ) ज्ञान वह नहीं कराता । तथापि वह ( गो-घूत ) अपने 
रूपादि का तो अभिव्यञ्जक होता ही है । दूसरे ( केशर) के रूपादि का अभि- 


दृष्टान्त दिया है । दह सुरभि? पाथिदभाग, स्वकीय रूपादिकों के अभिव्यंजक नहीं! 
होते, किन्तु स्वकीय गन्धमात्र के ही अभिव्यंजक होते हैं । 

शंका--'सति कुड्ये चित्रम्‌'-यदि भित्ति ( दीवार-भीत ) हो, तो उस पर 
चित्र चितारे जाँय । भीत के न्‌ होने पर अपने आप ही चित्र का अभाव होगा । 


इस न्याय के अनुसार जब छह इन्द्रियाँ सिद्ध हो जाँय, तभी पाथिवत्वादि भी सिद्ध 
हो जायगा। 


समा०--उक्त आशंका निन[रणारथं अनुमान प्रदर्शित किया जा सकता है-- 
“ख्पांद्युपलन्धि: करणसाघ्या क्रियात्वात्‌ छिदिक्रियावत्‌ः~-रुपादिकों की उपलब्धि 
(ज्ञान ) किसी कारण से ही साध्य होने योग्य है, क्रियारूप होने से। जो जो क्रिया 
है, वह वह किसी कारण से ही साध्य होती है । जैसे छेदन क्रिया, कुठाररूप करण से 
ही साध्य होती है । इस अनुमान से रूपोपलब्धि का करण चक्षु, रस का रसने fea, 
गन्ध का घ्ाणेन्द्रिय, स्पर्श का त्वगिन्द्रि, और शब्द की उपलब्धि का करण 
शोत्रेन्द्रिय है . तथा सुख-दु/क्षाद्रि का मन इन्द्रिय है--यह सिद्ध होता है | 
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व्यंजक नहीं होता--यह 'केवल” का तात्पर्य है। इसलिये 'केवलगन्घ? का ही ज्ञान 
कराना ( अभिव्यंजक होना ) यह जो हेतु का स्वरूप प्रदर्शित किया गया है, वह 
दृष्टान्त में घटित न हो पाने से “विशेषणासि द्वि दोष की शंका नहीं करनी चाहिये । 
यदि ‘afafa’ दोष, हेतु' में आता तो उस हेतु को 'असिद्ध हेतु” मानकर 'हेत्वाभास' 
कहते, किन्तु वैसा है नहीं । निष्कर्ष यह है कि 'रूप आदि का अभिव्यंजक न होकर 
केवल गन्ध का ही अभिव्यंजक हो, इसका तात्पर्यं यह है कि 'दूसरे ( पर ) के 
रूपादि का अभिव्यंजक न हो ।' 

शंक्रा--उपर्युक्त 'विशेषणाऽसिद्धि' दोष के न रहने पर भी 'नवशरावगन्ध- 
व्यंजक जल में व्यभिचार हो सकता है। नवीन मृत्पात्र ( मिट्टी का बर्तन ) की 
गन्ध तभी अभिव्यक्त हो पाती है, जब उस मृत्पात्र पर पानी गिराया ( छिड़का ) 
जाता है! इस रीति से पानी ( जल ) भी गन्ध का अभिव्यंजक है। अतः पाथि- 
वत्व'--साघ्य के अभावाधिकरणस्वरूप 'जल' में 'गन्धेतरविषयकज्ञानाऽजन कत्वेः 
सति गन्धविषयकज्ञानजनकत्वात्‌' इस हेतु के रहने से व्यभिचार होता है। अतः 
हेतु' व्यभिचरित हो गया । क्योंकि सद्धेतु वही होता है, जो हमेशा साध्य के साथ 
ही रहता हो, तथा जहाँ साध्य का अभाव रहता हो, वहाँ कभी भी न रहता हो। 

समा०--नवीन मृत्पाज्ञ ( मिट्टी का पात्र शराव=सकोरा आदि ) के गन्ध 
का अभिव्यंजक जल, केवल 'गन्घ' का ही अभिव्यंजक नहीं है, अपितु अक्तु 
(सत्तू =सतुआ ) के रस का भी अभिव्यंजक है। क्योंकि पानी में घोलने पर ही 
सत्तु का स्वाद आता है । अतः जल में, 'परकीयरसादिज्ञानाऽजनकत्वे सति इस 
विशेषण के घटित न होने से व्यभिचार नहीं हो पाया | 

“लाघव? को ध्यान में रखकर उपयूक्त हेतु में 'परकीय' विशेषण देने की भी 
आवश्यकता नहीं है । इसी अभिप्राय को सूचित करने के लिये 'विशेषणाऽसिद्धि' 
दोषशून्य एक अन्य दृष्टान्त भी प्रदर्शित किया जा रहा है--यट्ठापरकीये'ति 
इस दृष्टान्त के देने में अभिप्राय यह है कि हेतु मै जो विशेषण जोड़ा गया था-- 
“परकीय ( दूसरे कें ) रूपादि का अभिव्यंजक न होकर केवल गन्ध का अभिव्यंजक 
` हो?--उसमें 'परकीय” ( दूसरे के ) यह अंश न दिया जाय। केवल इतना ही हेतु 
रखा जाय कि 'रूपादि का अभिव्यंजक न होकर केवल गन्ध का ही अभिव्यंजक 
हो” इसके लिये 'वायूपनीतसुरमिभाग' का दृष्टान्त दे रहे हैं। अर्थात्‌ वायु से 
उड़ाये पुष्पादि के सुगन्धित अंश को दृष्टान्त के रूप में रखा जा सकता है। क्योंकि 
वह सुगन्धित अंश केवल गन्ध का ही ज्ञान कराता है, गन्ध के अतिरिक्त ख्पादि 
का ज्ञान नहीं कराता । एवंच 'रूप-रसःस्पर्शज्ञानाऽजनकत्वेसति गन्धज्ञानजन- 
कत्वात्‌’ यह हेतु दृष्टान्त में घटित हो जाने से 'भागासिद्धि' दोष नहीं है । अतः 
वे 'वायूपनीतसुरमिभाग' ख्पादिकों में से केवल गन्ध के ही व्यंजक हैं और 
"पार्थिव भी हैं | 

शंका०--यद्यपि उक्त अन्य दृष्टान्त में भी कोई दोष नहीं है, तथापि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya न्यायेसिद्धार ड्वान्तमंक्तावली Chennai and e पा tri 
१४८ न्यायसिद्धान्तमु [ थवविषयनि रूपणम्‌ 


घ्राणेन्द्रिय और गन्ध का जो 'स्व-संयुक्त-समवाय' अर्थात्‌ घधाणसंयुक्तसमवायसम्बन्ध 
है, उसमें व्यभिचार होगा । क्योंकि 'घ्राणसंयुक्तसमदायसम्बन्ध' में रूपरस-स्पर्शाऽ- 
व्यंजकत्वे सति गन्धस्यैव अभिव्यंजकत्वात्‌’ यह हेतु विद्यमान हे । तस्मात्‌ अपार्थिव 
समवायसम्बन्धरूप षष्ठ पदार्थ में हेतु का व्यभिचार हो जाता हे । 
समा०- हेतु में द्रव्यत्वे सति’ यह विशेषण जोड़ देना चाहिये। तब अर्थ होगा 
कि 'द्रव्य होकर खूपादिकों में से गन्ध का ही व्यंजक होना ।' अर्थात्‌ गन्ध के व्यंजक 
कहलाने वाले को साथ-साथ “द्रव्य” भी होना आवश्यक है। “स्वसंयुक्त समवाय? 
संज्ञक सम्वन्ध ( घ्राणेन्द्रियः-सन्निकर्षं ) द्रव्य’ नहीं है। अतः उसमें हेतु के न रहने 
से व्यभिचार नही है। 
विषय इति । उपभोगसाधनं विषयः “सर्वमेव हि कार्यजातमदुष्टाधीनम्‌'। 
यत्कार्य यददुष्टाधीनं तत्तदुपभोगं साक्षात्परम्परया वा जनयत्येव। न हि बीज-, 
प्रयोजनाभ्यां विना कस्यचिदुत्पत्तिरस्ति। तेन द्वघणुकादिब्रह्माण्डान्तं सवमेव 
विषयो waft शरीरेन्द्रिययोविषयत्वेऽपि प्रकारान्तरोपन्यासः शिष्यबुद्धि- 
वेशद्यार्थः ॥ ३८॥ 
॥ इति पृथिवीग्रन्थः ॥ ॥ इति पाथिवविषयनिरूपणम्‌ ॥ 
इचणुकादि से लेकर ब्रह्माण्ड तक जितना पदार्थसमुदाय है, वह सव पृथ्वी का 
विषय है । अनित्यसंज्ञक पृथ्वी के भागों में से जो “विषय? संज्ञक भाग है, उसका 
निरूपण करते हैं-विषय' इति | जिस वस्तु से सुख-दुःख का उपभोग होता है उस 
वस्तु को 'विषय' कहते हैं । अर्थात्‌ सुख-दुःख साक्षात्कार के प्रयोजक को “विषय' 
कहते हैँ । साक्षात्‌ अथवा परम्परासम्बन्ध से कार्यंसम्पादक का नाम 'प्रयोजक' है । 
द्व्यणुक से लेकर ब्रह्माण्डपर्यन्त जितनी पृथ्वी है, वह सब “विषय? है। इस विषय 
से उत्पन्न हुए सुख या दुःख के उपभोग का प्रकार यइ है कि इस लोक या परलोक 
में जो वस्तु उत्पन्न हुई है, या उत्पन्न होगी अथवा उत्पन्न हो रही है वह सभी 
वस्तु ( कायंसमुदाय ) जीवों के अदृष्ट ( पुण्य-पाप ) के अधीन है। जो वस्तु 
( कार्य ) जिस जीव के जिस अदृष्ट के अधीन है, वह वस्तु ( कार्य ) उसी जीव 
को उसी के अदृष्ट के अनुसार साक्षात्‌ अथवा परम्परासम्बन्ध से सुख-दुःख 
साक्षात्कार की प्रयोजक होती है। तत्तत्‌ जीवों के अदुष्ट ( भाग्य, देव, पुण्य-पाप ) 
से उत्पन्न हो गई या होगी या हो रही है--ऐसा माना जाता है। तथा च 
‘ad कायं धर्माधर्माधीनं भवति, कहा जाता है। इसमें प्रमाण यह है-जो वस्तु 
( विषय, कार्य ) उत्पन्न होती है, उसकी उत्पत्ति का बीज ( कारण ) तथा 
प्रयोजन ( उपयोग अथवा फल ) आवश्यक मानने पडते हैं। इन दो कारणों के 
बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती । अर्थात्‌ प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति में कोई 
न कोई समवायि-असमवायि या निमित्त कारणों में से कोई भी एक अवश्य ही 
होगा | उसी तरह कोई न कोई प्रयोजन भी अवश्य ही होगा । इससे यह सिद्ध 


दता A कि ढृथणुक से ब्रह्माण्ड तक जितनी भी वस्तुए हैं, वे सभी वस्तुएं उनके 
य हें । 
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शंका--शरीर तथा इन्द्रिय इन दो से ही सुख-दुःख का उपभोग होता है। 
अतः शरीर और इन्द्रिय ये ही दो विषय कहे जा सकते हैं), तब शरीर, इन्द्रिय 
और विषय--ये तीन भेद क्‍यों किये गये हैं? 

समा०--शिष्यों की बुद्धि को विशद बनाने के. लिये ( पदार्थों के सूक्ष्म भेद 
जानने की शक्ति प्राप्त कराने के लिये ) उक्त तीन भेद किये गये हैं । अर्थात्‌ सभी 
उपभोगसाघन होने के नाते विषय कहे जा सकते हैं, पुनः शरीर और इन्द्रिय का 
पृथक्‌ विभाग करने की आवश्यकता नहीं थी, तथापि ये शरीर हैं, ये इन्द्रियाँ हैं, 


उनसे भिन्न ये विषय भी हैं, इस प्रकार से शिष्यों की बुद्धि को विकसित करना 
यही एक मात्र प्रयोजन ग्रन्थकार का है । इति पृथिवी ग्रन्थः । 
इति पृथ्वीनिरूपणम्‌ | 
' बर्ण; शुक्लो रसस्पशौं जले मधुरशीतलो । 
स्नेहस्तत्र, द्रवत्वं तु सांसिद्धिकमुदाहृतस्‌ ॥ ९ ॥ 

जल का शुक्ल ( सफेद ) वणे है, मधुर रस तथा शीतलस्पश है | उसमें ( जल 
में ) स्नेहगुण अर्थात्‌ चिकनापन तथा स्वाभाविक द्रवता ( तरलता ) बताई गई 
है । ‘ad वाक्यं सावघारणम्‌' इस नियम के अनुसार जैसे 'अब्मक्षो वायुमक्षः' का 
अर्थ-जल को ही भक्षण करता है ( पीता है ), वायु को ही भक्षण करता है--उप- 
लब्ध होता है, उसी तरह यहाँ भी जल में अभास्वर शुक्ल ही वर्ण है अर्थात्‌ जल में 
अभास्वर शुक्लरूप समवायसम्बन्ध से रहता है। जल में मधुर ही रस है और शीत 
ही स्पर्श है अर्थात्‌ मधुर रस और शीतस्पशं दोनों समवायसम्बन्ध से उसमें रहते 
हैं। उसी तरह जल में ही स्नेह है । अर्थात्‌ जल में स्नेह समवायसम्बन्ध से रहता 
है। और जल में द्रवत्व.तो सांसिद्धिक =स्वाभाविक, उदाहृतम्‌ =समवायसम्बन्ध 

१ _ पाथिवशरीरलक्षणम्‌-'गन्धवत््वे सति भोगायतनत्वम्पा्थिवशरा रत्वम्‌ ।' 
पाथिवेन्द्रियलक्षणम्‌--'गन्धवत््वे सति गन्घज्ञानकारणत्वम्पाथिवेन्द्रियत्वम्‌ ।' 
पाथिवविषयलक्षणम्‌--'गन्धवतत्वे सति उपभोगसाघनत्वम्पार्थिवविषयत्वम्‌ 
दृघणुक तथा त्र्यणुक से लेकर ब्रह्माण्ड तक सभी अनित्य पृथिवी के विषय g । 
अतः gue तथा त्र्यणुक की सिद्धि का प्रकार यह होगा--'तत्‌ त्र्यणुकं 
अवयवजन्यं चाक्षुषद्रव्यत्वात्‌ घटवतु--घट चाक्षुषद्रव्य है, और कपालरूप अवयवों 
से जन्य भी है, उसी प्रकार त्र्यणुक भी चाक्षुषद्रव्य है। अतः वह भी अवयवों से 
जन्य होगा । इस लक्षण में यदि 'चाक्षुष' पद न दें तो आकाशादि नित्य द्रव्यों में 
व्यभिचार होगा । यदि द्रव्य पद न दें तो गुणादिकों में व्यभिचार होगा | 
त्र्ययुक के अवयव CUA होते हैं | परस्पर संयुक्त तीन द्व्यणुको से त्र्यणुक उत्पन्न 
होता है। gaye की सिद्धि का प्रकार--'द्थणुकः अवयवजन्यः महदारम्भकत्वात्‌ 
कपालवत्‌'--कपालख्पद्रव्य महत्त्वपरिणामवाले धटरूपद्रव्य का आरम्भक है । 
यह कपालख्पद्रव्य, कपालिकारूप अवयवों से जन्य भी है, वैसे ही महत्त्व- 
परिणामवाला त्र्यणुकरूप द्रव्य भी द्वथणुकरूप अवयवों से अवदय ही जन्य होगा | 
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से रहता है, ऐसा स्वीकार किया है।१ एवंच-“अभास्वरशुक्लमात्ररूपवत्त्वम्‌? 'शीत- 
mandag, 'स्नेहवत्त्वम्‌’, 'सां सिद्धिकद्रवत्ववत्त्वम्‌'--इस प्रकार जल के अनेक 
लक्षण हो सकते हैं। 
जलं निरूपयति--वर्ण: शुक्ल” इति स्नेहसमवायिकारणतावच्छेदकतया 
जलत्वजातिः सिद्धयति | 
जलं निरूपयतीति । यहाँ पर ( निरूपण ) ‘fated का अर्थ है-जल के 
लक्षण, स्वरूप, प्रामाण्य का ज्ञान करानेवाला व्यापार। इसी को संस्कृत में इस 
प्रकार कहा जायगा-ळक्षण-स्वरूप-प्रामाण्यादिप्रकारकज्ञानाऽनुक्‌लव्यापारो निरूप- 
यतेरर्थंः | तथा च-जलनिष्ठविषयतां निरूपकं थत्‌ लक्षण-स्वरूप-प्रामाण्या दिप्रका रकं 
ज्ञानं, तदनुकूलव्यापारानुकूलकृतिमान्‌ ग्रन्थकारः इति “जल निरूपयती 'त्यस्य शाब्द- 
बोध? | जल के अभास्वरशुक्लरूपवत्त्वादि जो लक्षण ऊपर बताये गये हैं, उन लक्षणों 
का “लक्ष्य” 'जल' है । अतः लक्ष्यता 'जल' में रहेगी, और लक्ष्यतावच्छेदक 'जलत्व' 
होगा । ag 'जलत्व” घमं जातिरूप है। अर्थात्‌--जल के Ag गुण को छोड़कर 
बाकी बचे अन्य विशेष गुण रूप, रस, स्पशे, द्रवत्व ये कतिपय अन्यान्य विशेषताओं 
के साथ पृथ्वी आदि अन्य द्रव्यों में भी उपलब्ध होते हैं। एक 'स्नेह' ही ऐसा गुण 
है जो केवल जल में पाया जाता है, इस कारण स्नेह का समवाथिकारणस्वरूप जो 
जल उसमें रहनेवाली जो समवायिकारणता, उसकी अवच्छेदक 'जलत्व' जाति 
भानी जाती है। 
यद्यपि tiger नित्यानित्यवृत्तितया न कार्यतावच्छेदकं, तथापि जन्यस्नेहत्वं 
तथा NEAT | अथ परमाणौ जलत्वं न स्यात्‌, तत्र जन्यस्नेहाभावात्‌, तस्थ च 
नित्यस्य स्वरूपयोग्यत्वे फलावश्यम्भावनियमादिति चेत्‌ ? न, जन्यस्नेहजनकता- 
वच्छेदकतया जन्यजळत्वजातेः सिद्धौ, तदवच्छिन्नजनकतावच्छेदकतया जलत्व- 
जातिसिद्धिः | 
शंका--कायंरूप अनित्य पृथिवी के समान उसके ( पृथ्वी के ) परमाणुओं में 
भी रूप, रस, गन्ध आदि अनित्य ही माने जाते हैं, क्योंकि वे ( रूप, रसादि ) 
अग्निसंयोग से उत्पन्न होते हैं। अतएव उनमें परिवरतंन होता है, अतः वे पाकज 
गुण हँ । इस कारण पृथ्वी के परमाणुओं के भी गुण अनित्य हैं । किन्तु जल, तेज 
और वायु में जो गुण हैं, वे पाकज नहीं माने जाते। इसलिये जल आदि के पर- 
माणुओं के गुणों को नित्य” ही कहना होगा । क्योंकि उनके पाकज न होने के 
कारण उनमें ( गुणों में ) परिवर्तन होने की कोई बात ही नहीं है। अनित्य जल 
के गुण भी अनित्य ही होंगे, क्योंकि अनित्य जल की उत्पत्ति के पश्चात्‌ उसमें वे 
गुण उत्पन्न होते हैं, यह है वस्तुस्थिति । तब जळ-परमाणुं में रहनेवाला 'स्नेह' 
तो नित्य ही कहना होगा । इस कारण ‘eager’ जाति को जो नित्य और अनित्य 


( १ ) “रूपरसस्पर्शवत्य आपो द्रवाः स्निग्धाः ( वै. सू. २।१।२ ) 


`~ 
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दोनों प्रकार के 'स्नेहों' में रहती है।- अतः उसे 'कार्यंता' की अवच्छेदक नहीं कह 
सकते | तब स्नेहत्वावच्छिन्नं ( स्नेह में रहनेवाली ) कार्यता की ( निरूपित ) जो 
रना उसकी अवच्छेदक एक भनुगत 'जलत्व' जाति कंसे सिद्ध हो 
गा: 

समा ०--कायंरूप अनित्य “जल” में रहनेवाली अनित्य ( जन्य ) स्नेह की जो 
कारणता, उसकी अवच्छेदक 'जलत्व' जाति ही होगी, क्योंकि वह ( जलत्वजाति) 
जन्यजल में भी रहती है । उसके बाद उस जन्यजल में रहनेवाली जो जन्यता, 
उससे निरूपित जो नित्य जलनिष्ठा जनकता, उस जनकता की अवच्छेदक 'जलत्व' 
जाति की सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार नित्य और अनित्य जल दोनों में रहने- 
वाली जलत्वजाति, जन्यजल-निष्ठ समवायिकारणता के अवच्छेदक रूप में सिद्ध 
हो जाती है। इसी अभिप्राय को इस प्रकार भी समझ सकते हैं । स्नेहरूप कायं की 
( निरूपित ) जलूनिष्ठ समवायिकारणता की अवच्छेदक होने से “जळत्व' जाति 
सिद्ध होती है। क्योंकि स्नेह का समवायिकारण हुआ 'जल', उसमें रहनेवाली जो 
समवायिकारणता, उसका अवच्छेदक होगा 'जलत्व' | एवंच स्नेहसमवायिकारण- 
तावच्छेदकतया " 'जलत्व' जाति की सिद्धि हो जाती है । अब प्रश्‍न यह उपस्थित 
होता है कि 'स्नेहत्व' घमं, नित्यस्नेह तथा अनित्यस्नेह दोनों में रहता है, तब 
उसे कार्यंतावच्छेदक ( कार्यतामात्र का अवच्छेदक ) कंसे कह सकते हैं ? परन्तु इस 
प्रश्‍न का उत्तर थह दे सकते हैं कि--ज़न्यस्नेहत्व' रूप घर्म को कार्यंतावच्छेदक 
मान लीजिये । किन्तु फिर भी प्रश्‍न हो सकता है कि 'जन्यस्नेहत्वावच्छिन्नकायंता- 
निरूपितकारणतावच्छेदकतया'-सिद्ध होनेवाली जो 'जळत्व' जाति, वह जलीय 
'वरमाणुओं' में नहीं रह सकेगी, क्योंकि परमाणुओं में जन्य स्नेह नहीं है। यदि 
स्नेह रूप कार्य के प्रति जलीय परमाणुओं में 'स्वर्पयोग्यता' रूपकारणता को माने, 
तो उसे भी नहीं मान सकते, क्योंकि उनमें ( नित्यपरमाणुओं में ) स्वरूपयोग्यता- 
रूप कारणता को मानने पर उससे कभी तो फल अवश्य ही होना चाहिये, किन्तु 
होता नहीं | इस कारण स्नेहरूप कार्य की निरूपित ( जलनिष्ठ ) समवायिकारणता 
की अवच्छेदक किसी अनुगत “जलत्व' जाति की fafa नहीं हो सकती । परन्तु 
इस प्रश्‍न का उत्तर यह दिया जाता है कि पहले , जन्यस्नेहत्वावच्छिन्नजन्यता- 


( १) जलत्वजाति की सिद्धि--समवायसम्बन्धावच्छिन्न-स्नेहत्वावच्छिन्न- _ 
स्नेहनिष्ठकार्यता निरूपिता, तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना या जलतिष्ठा समवा यिकार- 
णता, सा किञ्चिद्र्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्‌, घट निष्ठका्यंता निरूपित-कपालगत- 
कारणतावत्‌ । i 

(२ ) जन्यजलत्वजाति को सिद्धि-समवायसम्बन्धा वच्छिन्न-जन्यस्नेहत्वाव- 
च्छिन्न-जन्यस्नेहनिष्ठजन्यता निरूपिता, तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना या जन्यजलनिष्ठा 
समवायिकारणता, सा किंञ्चिद्वर्माव च्छिन्ना, कारणतात्वात्‌, पट निष्ठकायंतानिरूपित- 
तन्तुगतका रणतावत्‌ । i 
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निरूपितजनकतावच्छेदकतया 'जन्यजलत्व' जाति की सिद्धि कीजिये । अर्थात्‌ जन्य- 
स्नेहनिष्ठजन्यतानिरूपित जो जन्यजलनिष्ठा जनकता, ताहश-जनकता की अवच्छेदक 
होने से जन्यजल में 'जलत्व' जाति सिद्ध कर लेनी चाहिये । उसके पश्चात्‌ " जन्य- 
जलत्वावच्छिन्न, जन्यतानिरूपित जनकतावच्छेदकतया 'जलत्व' जाति की सिद्धि 
करनी चाहिये । अर्थात्‌ जन्यजलनिष्ठजनकतावच्छेदकतग्रा जन्यजल में 'जलत्व' 
जाति की सिद्धि करने के पश्चात्‌ जन्यजलनिष्ठा जो जन्यता, उससे निरूपित जो 
शुद्धजलनिष्ठा जनकता, ताइशजनकता की अवच्छेंदक- होने से 'शुद्धजलत्व” जाति 
की सिद्धि कर लेनी चाहिये । वह 'जलत्वजाति' परमाणु जल में भी है । तात्पर्य 
यह है-“जलत्व' यह जाति है, ऐसा सिद्ध करने में अतुमान* प्रमाण है--जैसे 
स्नेह ( चिकनाहट ) गुण जल ही का है, वह नित्य तथा अनित्य होने से दो 
प्रकार का है। जल के परमाणुओं का स्नेह नित्य है और द्वथणुकादिको का 

१. शुद्ध जलत्वजाति की सिद्धि--समवायसम्बन्धावच्छिन्न-जन्यजलत्वा - 
वच्छिन्न-जन्यजलनिष्ठा या जन्यता, तन्निरूपिता, तादात्म्यसंम्बन्धावच्छिन्ना या 
शुद्धजलनिष्ठा समवांयिकारणता, सा किञ्चिद्धर्मावच्छिन्ना, कारणतात्वात्‌ | 

२. 'जलत्व' जाति के.अनुमान का आकार-- 

'जलनिष्ठा या स्नेहसमवायिकारणता सा किञ्चिद्धर्मावच्छिन्ना कारणता- 
त्वात्‌ तन्तुनिष्ठकारणतावत्‌'तन्तुओं में रहनेवाळी पट की समवायिकारणता 
तन्तुत्व घमं से अवच्छिन्न होती है, उसी प्रकार जलनिष्ठ स्नेह की समवायि- 
कारणता भी किसी धमं से अवश्य अवच्छिन्न होगी, ऐसा 'जळत्व' घर्म ही जाति 
के रूप में सिद्ध होता है। 

शंका--जो घर्म नित्य तथा अनित्य दोनों में रहता है, वह घमं कार्यता का 
अवच्छेदक नहीं होता । थह स्नेहत्व घर्म भी नित्य तथा अनित्य स्नेह में रहता है, 
इस कारण वह जलळ-निरूपित कार्यता का अवच्छेदक नहीं हो सकता | जन्य स्नेह 
की समवायिकारणता केवल जन्य जल में ही है, परमाणुरूप नित्य जळ में नहीं । 
इस कारण नित्य जल में जलत्व-जाति की सिद्धि नहीं हो सकती । 

समा०-द्वरयणुकादिरूप जन्यजळ में जन्य-स्नेह की समवायिकारणता है, 
इस कारण प्रथम जन्य-जळत्व-मात्रवृत्ति जलत्व-जाति की सिद्धि कर लेनी 
' चाहिये, तदनन्तर उस जन्य-जलत्वजाति से अवछिन्न जल की, समवायिका रणता 
का अवच्छेदकरूप से जन्य तथा अजन्य सवं जल में शुद्ध-जलत्वजाति की सिद्धि 
करनी चाहिये । जसे द्वथणुक-अनित्य-जल में त्र्यणुकादि-जन्य-जल की. 
समवायिकारणता है, वैसे ही परमाणुरूप नित्य जल में ढृघणुकरूप जन्य-जल की 
समवायिकारणता है, इस कारण उस परमाणुरूप तित्य जल में तथा :द्व थणुका दि- 
रूप अनित्य जळ में उस जन्य जल की समवायिकारणता के अवच्छेदक रूप से 
जळत्व जाति की सिद्धि संभव है। 
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स्नेह अनित्य है। एवंच सभी स्नेह के ( नित्य-अनित्यस्नेह के ) प्रति 'जळ' 
कारण है। इस प्रकार का कार्य--कारणभाव नहीं माना जाता । यदि माना 
जायगा तो परमाणुओं का नित्य स्नेह भी जल के सभी स्नेहरूपी कार्यों में समा- 
विष्ट होकर वह ( नित्य-स्नेह ) उत्पन्न होने लगेगा, किन्तु होता नहीं है । इस 
कारण नित्यस्नेह के बिना केवल 'अनित्यस्नेह के प्रति अनित्यजल कारण है-- 
ऐसा कार्य-कारणभाव प्रथम मानकर, तदनन्तर जल परमाणुओं में 'जलत्व' सिद्ध 
होता है । अतः अनित्य जल के प्रति सब जल ( नित्य-अनित्य ) कारण है--ऐसा 
कार्य-का रणभाव मानना चाहिये । इस प्रकार उस कारण के भेद की दर्शक, सर्वे 
जलसाघारण 'जलत्व' जाति सिद्ध हो जाती है । 


शंका--अन्त्यावयविरूप जल में उस जन्यजल की समवायिकारणता नहीं है' 
इस कारण अन्त्यावयविरूप जल में जलत्व जाति की सिद्धि नहीं होगी । 

समा०--किसी भी जल में अन्त्यावयवित्व नहीं होता, और दूसरे जल 
के संयोग से बृहत्‌ जल की उत्पत्ति की योग्यता तो है ही । 

शंका०--जलमात्र में यदि जन्य जल की समवायिकारणता का स्वीकार 
करोगे तो वरुणलोकस्थ जलीय शरीरों से तथा रसनेन्द्रिख्प जल से भी 
किसी जन्य जल की उत्पत्ति होनी चाहिये, tag होती नहीं । 

समा०--वरूणलोकस्थ ज लीयशरी,र तथा रसनेन्द्रिय में यद्यपि जन्य-जल की 
फलोपघायकत्वरूप कारणता नहीं है तथापि स्वरूपयोगत्वरूप कारणता तो 
विद्यमान है ही । अर्थात्‌ कारणता दो प्रकार की होती है-एक तो 
फलोपघायकत्वरूपा तथा दूसरी स्वरूपयोग्यत्वरूपा | इनमें से प्रथम का स्वरूप 
यह है--'अव्यवहितपूर्व॑वृत्तित्वसम्बन्धेन फलविशिष्टत्वं फलोपघायकत्वम्‌-- 
व्यवघानरहित पूर्ववृत्तित्वसम्बन्ध से जो फलविशिष्टता है, वही फलोपघायकत्वरूप 
कारणता है। जैसे--घट की उत्पत्ति में कुलाल के हाथ में जो दण्ड है, उसमें 
अव्यवहित--पूर्ववृत्तित्वसम्बन्ध से घटरूप फलविशिष्टता है। यही दण्ड में 
फलोपघायकत्वरूप कारणता है। 

दूसरी कारणता का स्वरूप यह है--'कारणतावच्छेदकधर्मवत्त्वं स्वरूपयोग्य- 
त्वम्‌!---कारणता का अवच्छेदक जो TH, उसी का नाम स्वरूपयोग्यत्वरूपका रणता 
है। जैसे--दण्ड में रहनेवालो जो घट की कारणता है” उस कारणता का 
भवच्छेदक घम 'दण्डत्व' है। वह “दण्डत्व” धर्म जैसे कुलाल के हाथ में स्थित 
दण्ड में है, वैसे ही.वह ( धर्म ) वनस्थःदण्ड में भी रहता है । वह कारणतावच्छेदक 
दण्डत्व miaa ( धर्म ) ही, उस वनस्थित दण्ड में उस घट की स्वरूपयोग्यत्वरूप 
कारणता है। वैसे ही यहाँ प्रकृत में परमाणुरूप जल में जो दृचणुकादिरूप जन्य 
जल की समवायिकारणता है, वह फलोपधायकत्वरूप कारणता है, और जलीयः 
शरीर तथा जलीय इन्द्रिय में जिस जन्यजल की कारणता है, वह स्वरूपयोग्यत्व- 
रूप कारणता है । ऐसी स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणता के विद्यमान रहने पर भी अन्य 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१५४ Digitized by Arya SPORT RTT and Party iret y 


शुक्लरूपमेव जलस्येति दशंयितुमुक्तं वर्ण: शुक्ल इति। न तु शुक्ल- 
रूपवत्त्वं लक्षणम्‌। अथवा नेमित्तिकद्रवत्ववदवृत्तिरूपवद्वृत्तिद्रव्यत्वसाक्षाद- 
व्याप्यजातिमत्त्वम्‌,  अभास्वरशुक्लतररूपासमानाधिकरणरूपवद्वृत्तिद्रव्यत्व- 
साक्षाद्व्याप्यजातिमत्त्वै वा तदर्थः। तेन स्फटिकादौ नातिव्याप्तिः। 

'शुक्लरूप” जल में ही है, थह पहले बता चुके हैं। कारिका में इसी अभिप्राय 
से “वर्ण: शुक्लः’ कहा गया है | 'शुक्लरूपवत्त्व' यह जल का लक्षण नहीं है। 
क्योंकि get तथा तेज में भी शुक्लरूप रहता है, अतः अतिव्याप्ति हो जायगी | 
जल में 'शुक्लरूप' है, यह कहने का तात्पर्यं यही है कि जळ में एक शुक्ल ही रूप 
है, अन्य रूप नहीं । अथवा 'शुक्लरूपवत्त्व” को ही यदि जाति-घटित कर दिया 
जाय तो वही जळ का निर्दृष्ट लक्षण हो सकता है । जैसे--(१) जिनमें ( पृथ्वी 


सहकारी कारणों के अभाव से जलीय शरीर तथा जलीय इन्द्रिय से किसी जन्य 
जल की उत्पत्ति नहीं होती । जैसे--वनस्थ दण्ड. में स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणता 
के होने पर भी अन्य कुलाल, मृत्तिका आदि--सहकारी कारणों के अभाव में उस 
दण्ड से किसी घट की उत्पत्ति नहीं होती । अतः जलीय शरीर तथा जलीय 
इन्द्रिय में भी जन्य जल की स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणता के अवच्छेदकरूप से 
- जलत्व जाति की सिद्धि हो जाती है, और परमाणुरूप नित्य जल में जन्य स्नेह 
- की जो स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणता है, वह परमाणुरूप नित्य जल में किसी समय 
जन्य स्नेह की उत्पत्ति अवश्य करेगी । क्‍योंकि शास्त्रकारों का थह नियम है कि 
-नित्यस्य स्वरूपयोग्यत्वे फलावश्यंभावनियमः'--नित्य पदार्थ में यदि किसी कार्ये 
की उत्पत्ति की स्वरूपयोग्यतारूप कारणता स्वीकार की जाय तो उस नित्य पदार्थ 
से उस कार्यरूप फल की उत्पत्ति अवश्य होगी, क्योंकि नित्य पदार्थ का कभी भी 
नाश नहीं होता । नित्य पदाथे से किसी समय अन्य कारण सामग्री की सहायता 
से कार्य की उत्पत्ति अवश्य होगी । किन्तु अनित्य पदार्थ में स्वरूपयोग्यत्वरूप 
कारणता के मानने पर भी कार्य की उत्पत्ति का नियम करना संभव नहीं | 
जैसे--वनस्थ दण्ड, घटका में स्वरूप योग्य होकर भी कुलालादि सामग्री के न 
होने पर कार्थ की उत्पत्ति दिना किये ही अग्नि आदि से नष्ट हो जाता है । अतः 
यह सिद्ध हुआ कि परमाणुरूप नित्य जल में जन्य स्नेह की स्वरूप योग्यता को 
स्वीकार कर यदि जलत्वजातिकी सिद्धि की है तो जलपरमाणुओं से किसी समय 
स्नेह की उत्पत्ति अवश्य होगी । किन्तु यह कथन न्याय-सिद्धांत के विरुद्ध है। 
इस कारण जन्य-स्नेह को समवायिकारणतावच्छेदकरूप से जलत्व-जाति की सिद्धि 
नहीं करनी चाहिये । किन्तु जन्य जल की समवायिकारणतावच्छेदकरूप से ही. 
जलत्व-जाति की सिद्धि करनी चाहिये । अभिप्राय यही है कि जन्य-स्नेह की 
समवायिकारणता के अवच्छेदक से जन्य-जलत्व-जाति सिद्ध कर लेना भौर जन्य- 
जल की समवायिकारणता के अवच्छेदकरूप से शुद्ध-जलत्व-जाति की सिद्धि करनी 
शाहिये, थही सिद्धान्त है । 
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तथा वायु में ) नैमित्तिक द्रवत्व रहता है, उनमें न रहनेवाली, तथा जिसमें ‘eq’ 
रहता है, उसमें रहनेवाली जो जाति अर्थात्‌ 'नैमित्तिक द्रवत्व' के अधिकरण में न 
रहनेवाली और रूप के अधिकरण में रहनेवाली जो “द्रव्यत्व” की साक्षात्‌. 'व्याप्य 
जाति”, ताइशजा तिमत्त्व-इतना अर्थ 'दुःळरूपवत्त्व' के कहने से समझना चाहिये । 

अथवा ( २ ) अभास्वर शुक्ल से भिन्न जो अन्य रूप हैं, वे जिनमें ( पृथ्वी 
और तेज में ) हैं, उनमें न रहनेवाली, तथा जिस में रूप रहता है उसमें रहनेवाली 
जो जाति अर्थात्‌ अभास्वर शुक्ल से इतर जो रूप उसके अधिकरण में न रहने- 
वाली तथा रूप के अधिकरण में रहने वाली जो द्वव्यत्व जाति, उसकी साक्षात्‌ 
व्याप्य जाति, ताइशजातिमत््व--इतना अथे 'शुक्ळूपवत्त्व' के कहने से समझना 
चाहिये। प्रथम जाति-घटित लक्षण करने से पृथ्वी तथा तेज में अतिव्याप्ति नहीं 
होगी, क्‍योंकि पृथ्वीत्व तथा तेजस्त्व जाति, नैमित्तिक-द्रवत्वजातिवाली घृतरूपा 
पृथ्वी में तथा सुवर्णादिरूप तेज में वृत्ति ( रहती ) ही है। और द्वितीय जाति- 
घटित लक्षण करने से स्फटिक में अतिव्याप्ति नहीं होगी । उपर्युक्त विशेषण-विशिष्ट 
जो द्रव्यत्वसाक्षात्‌ व्याप्यजाति 'जलत्व' ही होगी । अतः कहीं भी अतिव्याति नहीं 
हो पायेगी । 

रसस्पर्शाविति । जलस्य मधुर एव रसः शीत* एवस्पशं: | तिक्तरसवद- 
वृत्तिमधुरवद्वृत्तिद्रव्यत्वसाक्षाद्याप्यजातिमत्त्वं तदर्थ: । 

“जल” में केवल मधुररस ही रहता है तथा शीतस्पर्श ही रहता है । अर्थात्‌ 
जल” में मधुररस तथा शीतस्पर्श के अतिरिक्त कोई अन्य प्रकार का रस और 
स्पर्श नहीं रहता । एवं च समवायेन 'मधुररसवत्त्वं' तथा समवायेन 'शीतल- 
स्पशंवत्त्वं' ये लक्षण 'जल' के हुए । 

शंका - समवायेन 'मधुररसवत्त्व' लक्षण की शकरादि (खाण्ड आदि) 
जल से भिन्न पार्थिव पदार्थ में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि उसमें भी मधुर-रस है | 
तथा 'समवायेन शीतलस्पशंवत्त्' लक्षण की उत्पत्तिकालीन और उत्पन्न-विनष्ट 
जल में अव्याप्ति होगी । क्योंकि 'उत्पन्तं द्रव्यं क्षणमगुणं निष्क्रियं च तिष्ठति’ इस 
नियम के अनुसार उत्पत्तिकालीन “जल द्रव्य में शीतल-स्पशेूप गुण नहीं होता | 

समा०- उपर्युक्त अतिव्याप्ति. तथा अव्याप्ति के निवारणार्थं उपर्युक्त दोनों 

१. “शुक्लरूप' भास्वर तथा अभास्वर दो प्रकार का है । उनमें से “भास्वर” 
तो स्पष्ट ही दीखता है और 'अभास्वर' अस्पष्ट दीखता ` है। “भास्वर शुक्लरूप' 
तेज में रहता है। और 'अभास्वर शुक्लरूप' जल में रहता है । अभास्वर शुक्लः 
रूप के बिना अन्य कोई भी रूप 'जल' में नहीं रहता । 2 

२. मुक्तावलीकार ने “शीत एव स्पर्ेः कहकर “शीत” शब्द का पुल्लिङ्ग में 
प्रयोग किया है । 'शीतंगुणः कोश के अनुरोध से 'शीत' शब्द का नपुंसकलिङ्ग में 
प्रयोग करना चाहिये था। तथापि “अस्त्रीनियतलिद्धानां थोगे तल्लिङ्गताडपि च' 
इस नियम से 'शीत” शब्द का पुल्लिङ्ग में प्रयोग किया गया है | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१५६ Digitized by न्याधिसिद्तिमुक्तीविली भातृथ्नक्षर्विशिषगुणनिरूपणमृ 


लक्षणो को जातिघटित बना लेना चाहिये । जातिघटित लक्षण बनाने का प्रकार 
ग्रन्थकार स्वयं बता रहे हैं-'तिक्तरसवदवृ त्तिमधुरवद्वृत्तिद्रव्यत्वसाक्षा द्व्याप्य- 
जातिमत्त्वं-'समवायेन मधुररसवत्त्वम्‌’। अर्थात्‌ तिक्त ( कट्रु=कड़वा ) रस 
के अधिकरण पृथ्वी में न रहनेवाली ( अवृत्ति ), तथा मधुर रस के अधिकरण 
जल में वृत्ति ( रहनेवाली ), जो द्रवत्व की साक्षात्‌ व्याप्यजाति 'जलत्वजाति'’, 
वह ( जलत्वजाति ) जिसमें हो, उसे 'जल' समझना चाहिये- यही ‘ae’ का 
लक्षण है। ऐसा जातिघटित लक्षण करने से 'शकरा” ( पा्थिवपदार्थं ) में 
अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि 'शकरा” पाथिव पदार्थं है, जलीय पदार्थ नहीं 
है। उसमें रहनेवाली 'पृथ्वीत्व' जाति, तिक्तादि रसों में भी .रहती है तथा 
मघुररस में भी रहती है। यदि वह ( पृथ्वीत्व ) केवल मधुररस में ही रहती तो 
जल का. उक्त लक्षण 'शकरारूपपृथ्वी' में अतिव्याप्त हो जाता । किन्तु शर्करादि 
में मधुर-रस के विद्यमान रहने पर भी तिक्तरसवदवृत्तिजाति अर्थात्‌ 'जलत्वजाति' 
नहीं है, किन्तु तद्विरुद्ध तिक्तरसवद्वृत्ति ऐसी 'पृथ्वीत्वजाति' ही शर्करा में है, 
अतः अतिव्याप्ति नहीं है । इस जाति-घटित लक्षण में 'तिक्तरसवत्‌-अवृत्ति' यदि 
न कहते तो 'पृथ्वी' में अतिव्याप्ति होती । 'मधुरवद्वृत्ति' न कहते तो तेज आदि 
में अतिव्याप्ति होती । '्रव्यत्व-साक्षाद्व्याप्य' न कहते तो 'शकंरात्व' में अति- 
व्याप्ति होती तथा “मधुरवद्वृत्तिजाति’ करकात्वजाति को लेकर उससे अनवच्छिन्न 
( रहित ) ‘fax’ आदि में अव्याप्ति होती । 'जाति' न कहें तो 'जळ-शर्क रोभयत्व' 
को लेकर ‘arg’ में अतिव्याप्ति होती । 


उसी तरह 'समवायेन शीत( ल )स्पशंवत्त्व' लक्षण को भी जातिघटित 
कर लेना चाहिये, जिससे अव्याप्ति नहीं होगी । जातिघटित लक्षण करने का 
प्रकार ग्रन्थकार स्वयं ,बता रहे हैँं-'शीतेतरस्पशंवदवृत्तिःस्पशंवद्वृत्ति-द्रव्यत्व- 
साक्षाद्व्याप्यजा तिमत्त्वम्‌'--समवायेन शीतस्पशंवत्त्वम्‌ । अर्थात्‌ शीतस्पशं से 
इतर ( अन्य ) उष्ण और अनुष्णाशीतस्पर्श, उसके अधिकरणस्वरूप जो तेज, 
पृथ्वी और वायु, उनमें अवृत्ति ( न रहनेवाली ), तथा स्पर्श ( शीतस्पर्श ) के 
अधिकरणस्वरूप “जल” में वृत्ति ( रहनेवाली ) द्रव्यत्व को साक्षात्‌ व्याप्य जो 
“जलत्वंजाति', वह उत्पत्तिकालीन तथा उत्पन्नविनष्ट जल में भी रहती है। अतः 
जल के लक्षण की वहाँ अव्यासि नहीं होगी । यहाँ भी 'शीतेतरस्पशेवत्‌ + अवृत्ति” 
यदि न कहें तो “पृथ्वी में अतिव्यासि होती । 'स्पर्शंवद्वृत्ति' न कहें तो आत्मा 
आदि में अतिव्याप्ति होती | 'द्रव्यत्वसाक्षात्व्याप्य' न कहें तो 'शीतेतरस्प्शंवत्‌ + 
अवृत्ति अथ च स्पर्शवद्वृ त्ति’ से 'करकात्व' को लेंगे, उससे अनवच्छिन्न ( रहित ) 
'जळ में अव्याप्ति होती । लक्षण में “जाति” न कहते तो 'करका-चन्दनान्यत रत्व 
को लेकर चन्दनरूपपृथ्वी में अतिव्याप्ति होती, अथवा 'करका हिमोभयत्व' को 
लेकर उससे अनवच्छिन्त ( रहित ) ‘Tera’ में अव्याप्ति होती । एवंच जल के 
लक्षण को जातिघटित कर देने से कहीं भी किसी प्रकार का दोष नहीं है । 
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ननु शुक्लरूपमेवेति कुतः, कालिन्दीजलादौ नीलिमोपलब्धेरिति चेत्‌-- 

न, नीलजनकतावच्छेदिकाया: पृथिवीत्वजातेरभावाज्जले नीलरूपासम्भवात्‌। 
कालिन्दीजले . नीलत्वप्रतीतिस्त्वाश्रयौपाधिकी । अत एव वियति विक्षेपे 
धवलिमोपलब्धि: । 

शंका--पहले कह चुके हैं कि जल का लक्षण 'समवायेन शुक्लरूपवत्त्वमेव/-- 
जल में शुक्लरूप ही है। किन्तु जल का शुक्‍्लरूप ही क्यों कहा गया है? 
श्रीयमुनाजी के जल में तथा जलपूर्णं मेघ के मध्य, समुद्र के जल में नीलरूप भी 
दिखाई पड़ता है। इसलिये “नीलरूपवत्त्वम्‌' यह भी 'जल' का लक्षण कहना 
चाहिये । अतः मूलग्रन्थ ( कारिका ) में “वर्ण: शुक्लः' जो कहा गया है, वह 
प्रतीति ( अनुभव ) के विरुद्ध है। 

समा०--इस प्रकार की आशंका करना उचित नहीं है। क्योंकि 'नीलख्प 
की समवायिकारणतावच्छेदिका जो पृथ्वीत्वजाति है, वह 'जल' में नहीं है। 
'नीलारूप पृथ्वी में ही रहता है, यह निःसन्दिग्ध है । इस कारण उस नीलिमारूप 
के प्रति समवायिकारण पृथ्वी ही है, यह अनुभवसिद्ध कार्यकारणभाव है। इस 
कार्यः कारणभावसम्वन्घ से सिद्ध जो जाति अर्थात्‌ पृथ्वी निष्ठ-समवा यिका रणता 
की अवच्छेदक ( भेददर्शक ) जो 'पृथ्वीत्वजाति', वह्‌ ‘ae’ में नहीं रहती । अतः 
'जळू' में नीलरूप की कल्पना करना भी सम्भव नहीं। श्रीयमुनाजी के जळ में 
जो नीलरूप दिखलाई पड़ता है, वह 'आश्रयोपाधिक' है अर्थात्‌ श्रीजी के जळ 
का आघार ( आश्रय ) जो पृथ्वी है, उसका वह 'नीला' रूप है, उस आश्रयभूत 
पृथ्वी की नीलिमा ( नीलारूप ) ही श्रीजी के जल में दिखाई देती है। यही कारण 
है कि श्रीजी के जल को आकाश में अर्थात्‌ उपर की ओर उछाला जाय तो जल 
की स्वाभाविक धवलता अर्थात्‌ उसका अपना निजी इवेतवर्णे' ( रूप ) दिखाई 
देता है । इस कथन को नैयायिकों की भाषा में इस प्रकार कह्‌ सकते हैं--मुक्ता- 
वळी में पृथ्वीत्वजाति को 'नीलजनकतावच्छेदक' कहा है। 'नीलजनकता' का 
अर्थ है--'नीलनिष्ठजन्यतानिरूपितजनकता' यह न्याय की भाषा है। एवंच 


रप 


१. जल को ऊपर उछालने से उस जल से पृथ्वी का सम्बन्ध दूर होकर जळ 
का अपना निजी ( स्वभाविक ) गुण ( इवेतवर्ण -सफेद रंग ) दिखाई देता है । 
यदि कहें कि वह श्वेतवर्ण, जो जल में दिखाई दे रहा है, वह 'तेज' का गुण (रूप) 
है, तो परिपक्व हुए ‘ae’ आदि का भी रंग, 'तेज'. का ही गुण है-ऐसा क्यों 
नहीं मानते ? अतः इवेतिमा' जल का स्वाभाविक गुण है। यदि ऐसा न मानें 
तो ( नारिकेल जल at aga, नारिकेल का गुण नहीं, अपितु वह जल का ही 
स्वाभाविक गुण है--ऐसा मानें तो ) नींबू के रस में जो अम्लरस ( खट्टापन ) है; 
वह उस रसरूपी जल ' का स्वाभाविक गुण है--यह भी मानना होगा। अतः 
मधुरता, जल का स्वाभाविक गुण नहीं है बल्कि मधुरता, अम्ळता आदि पृथ्वी 
( नारिकेल, नींबू आदि ) का ही गुण है, यह कहना होगा । 
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नीलरूपनिष्ठा या जन्यता ( कार्यता ), ताइशजन्यतानिरूपिता या जनकता, अर्थात्‌ 
पृथ्वी निष्ठा समवायिकारणता, तदवच्छेदकम्पृथ्वीत्वं अर्थात्‌ जातिरूपो घर्मः, तस्य 
` अभावात्‌ जले नीलरूपस्य असम्भव एव । अतः 'नीलरूपवत्त्वम्‌? इति लक्षणं जलस्य 
कथं भवितुमहंति | कथन्तहि जले नीलत्वप्रतीतिः ? तत्रोच्यते-'स्वसमवा यिसंयुक्तत्व- 
सम्बन्धेन पार्थिवरूपं जले प्रतीयते तथाच-समवायेन नीळरूंपाऽभाववति जले 
“समवायेन नीळरूपवज्जलम्‌’ इति कथनन्तु सिकताचर्वणमिवेति विज्ञेयम्‌ | 

अथ जले माधुये कि मानम्‌? न हि प्रत्यक्षेण कोऽपि रसस्तत्रानुभूयते | 
न च नारिकेलजलादौ माधुर्यमुपलभ्यत एवेति वाच्यं, तस्याश्रयोपाधिकत्वात्‌ | 
अन्यथा जम्बीररसादावम्लादुपलब्धेरम्लादिमत्त्मपि स्यादिति चेत्‌ ? 

शंका--'जल में मधुर रस है'- यह पीछे बता चुके हैं, परन्तु मधुर-रस में 
कोई प्रमाण तथा अनुभव नहीं है, क्योंकि पीनेवालों को “इस जल में यह रस है?- 
ऐसा अनुभव नहीं होता । अर्थात्‌ जल में किसी भी रस का अनुभव नहीं होता । 

यदि कहें कि नारिकेल ( नारियल ) के पानी ( दूध ) में तो मधुर-रंस का 
अनुभव सभी को होता है तो उसका उत्तर यह हो सकता है कि-- 

समा-नारियल के जळ में अनुभूयमान जो मधुररस है, वह आश्रय के 
कारण ( आश्रयोपाधिक ) है। अर्थात्‌ उस जल का आश्रय जो नारियळरूपपृथ्वी, 
उसके सम्बन्ध से है। अतः नारिकेल के जल में जो माधुयं है, वह आश्रयोपाधिक 
है, स्वाभाविक नहीं । 

आक्षेप०--यदि ऐसा न मानें तो ( नारिकेलजल का माधुर्य, नारिकेल का 
गुण नहीं, अपितु वह जळ का ही स्वाभाविक गुण है--ऐसा मानें तो ) नींब के 
रस में जो अम्लरस ( खट्टापन ) है, वह उस रसरूपी जल का स्वाभाविक गुण g- 
qg भी मानना होगा । 

न, हुरीतक्यादिभक्षणस्य जलरसव्यञ्जकत्वात्‌ । न च हरीतक्यामेव 
जलोष्मसंयोगाद्रसान्तरोत्पत्तिरिति वाच्यं, कल्पनागौरवातु । पुथिवीत्वस्याम्लादि- 
जनकतावच्छदकत्वाच्च जले नाम्लादिकम्‌ । जम्बीररसादौ त्वाश्रयौपांधिकी ` 
तथा प्रतीतिः । 

समा०--हरं ( हरड़ ) तया आंवला खाने पर जिह्वा से जो पानी छटता 
है, अथवा हरड़ तथा आँवले खाकर ऊपर से जो पानी पिया जाता हैं, उसमें मधुर- 
रस उपलन्ध होता है। इस कारण वह मधुर-रस जल का स्वाभाविक गुण है. 
यह कल्पना की जाती हे । हरीतकी-भक्षण जल के मधुर-रस का व्यंजक है। | | 

प्रश्‍न--यदि कोई यह कल्पना करे कि आँवला या हरीतकी खाने के अनन्तर 
उसके पानी से जिह्वा की उष्णता ( भाँप ) का सम्बन्ध ( संयोग ) होने पर एक 
प्रकार का जो मधुर रस उत्पन्न होता है, वह आँवछे से ही उत्पन्न होता है । अर्थात्‌ 
आँवला या हरितकी में ही जल तथा गरमी के संयोग से दुस« रस उत्पन्न होता है । 

उत्तर--किन्तु ऐसी कल्पना करने में बड़ा गौरव होगा । अर्थात्‌ फलादिरूप 
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पृथ्वी में जहाँ पर पूवंरस का नाश होने पर अन्य रस की उत्पत्ति देखी जाती है, 
वहाँ विलक्षण तेज:संयोग ( पाकविशेष ) ही कारण होता gU 

यदि हरीतकी ( हरड़ ) के उदाहरण के अनुरोध से जल के संयोग को भी 
पृथ्वी के रस का उत्पादक माना जाय तो वह एक अन्य प्रकार का ही कार्य- 
कारणभाव माना जायगा और कल्पना-गौरव होगा । अर्थात्‌ तेजःसंयोग को तो 
पाथिवरस का व्यंजक माना ही है, . और एक उसी के ' समान जल-संयोग को मी 
यदि माना जाय तो प्रतिवादी के पक्ष में दो कार्य-कारणभावों की कल्पना करनी 
होगी, तब गौरव होगा । इस कारण यह कल्पना करना उचित नहीं है । अम्ल 
आदि षड्-रस पृथ्वी में ही उत्पन्न होते हैं, यह सर्व प्रसिद्ध हे । अतः उन रसों 
के प्रति पृथ्वी ही कारण है, ऐसा कार्य-कारणभाव मानना योग्य है। अर्थात्‌ 
हमारे ( सिद्धान्ती के ) पक्ष में हरीतकी जल-गत मधुररस की केवळ व्यंजिका ही 
है, अतः गौरव नहीं है। मधुरता, जल का स्वाभाविक गुण नहीं बल्कि मधुरता, 
अम्लता आदि पृथिवी ( नारिकेल, नींबू आदि ) के ही गुण हैं। इस आक्षेप का 
समाधान ग्रन्थकार स्वयं दे रहे हैं । 

शंका--जळ में मधुर-रस भले ही रहे, किन्तु जम्बीर-रस में प्रत्यक्ष अनु- 
भूयमान अम्लरस का अपलाप कैसे कर सकते हैं ? 

समा०--अम्ल आदि रस का जनकतावच्छेदक जो पृथ्वीत्व, वह जल में नहीं 
है, इस कारण जल में अम्ल आदि रस नहीं है। इसी को न्याय की भाषा में-- 
अम्लादिरसनिष्ठा था जन्यता, ताह्शजन्यतानिरूपिता या जनकता पृथ्वी निष्ठा, 
तदवच्छेदकम्पृथ्वीत्वम्‌, पृथिव्यामेव, न तु जले इति जले नाम्लादिस्वीकारः | 
अर्थात्‌ पृथ्वी त्वसमानाधिकरणक एव अम्लादिरसः, न तु जलत्वसमानाधिकरणकः | 
जम्बीर ( नींबू ) के रस आदि में तो आश्रय के कारण अम्लादि की प्रतीति 
होती है अर्थात्‌ 'स्वसमवायिसंयोग' सम्बन्ध से अम्लादि की प्रतीति होती है । 
अतः वह औपाघिकी है । अर्थात्‌ पृथ्वीगत अम्लरस का जल में जो अनुभव है, 
उसे औपाधिक ही समझना चाहिये ।२ 

एवं जन्यशीतस्पशंज नकतावच्छेदक॑ जन्यजलत्वं तदवच्छिन्नजनकतावच्छे- 
दकं तु जलत्वं बोध्यम्‌ । घृष्टचन्दनादौ तु शैत्योपलब्धिरचन्दनान्तवंतिशीततर- 

. १. अग्नि के संयोग से घट या आम्रादिरूप पृथ्वी में नाना प्रकार के रस 
उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार जल से अग्नि का संयोग होने पर जल से पृथ्वी में 
रस की उत्पत्ति होती है-ऐसा मानने में तथा atad में मधुर रस की कल्पना 
करने में गौरव है । 

२. जल में नींबू के सम्बन्ध से जो खट्टापन है वह खट्टापन उस नींबू का ही 
स्वाभाविक गुण' है, क्योंकि वह नींबू पृथ्वी का ही विकार है । अम्लता ( खट्टापन ) 
भी पृथ्वी का ही गुण है। इस कारण नींबू के रस में नींबू का ही खट्टापन भासता 
है । वह खट्टापन जळ का गुण नहीं दै। 
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सलिलस्यैव | तेजःसंयोगाजले उष्णप्रतीतिरोपाधिकी स्फुटैव, तत्र पाका- 
सम्भवात्‌ । : 

इसी प्रकार जन्यजल में .जन्यश्ीतस्पर्शनिष्ठ-जन्यतानिरूपित जनकता की 
अवच्छेदक 'जलत्व' जाति सिद्ध होती है । और जन्यजलनिष्ठ-जन्यतानिरूपित- 
जनकता की अवच्छेदक 'शुद्धजलत्व” जाति सिद्ध होती है | 

तात्पर्यं यह है कि जल में शीतस्पश है, इसी कारण 'जलत्व' जाति सिद्ध 
होती है। यह कार्यकारणभाव माना गया है कि “अनित्य स्पशे के प्रति अनित्य 
जल कारण हँ । इसी कार्यकारणभाव सम्बन्ध से अनित्य जळत्वजाति सिद्ध होकर, 
ततः पश्चात्‌ 'भनित्य जल के प्रति जलमात्र ( नित्य और अनित्य ) कारण है'--वह 
कार्य-का रणभाव माना | । इस कार्य-कारणभाव के सम्बन्ध से सिद्ध होनेवाली ही- 
अर्थात्‌ कारण के भेद का दर्शक जो धर्मं, वही-जलत्व' जाति है। तोत्पयं यह है 
कि जन्यशीतस्पशंजनकतावच्छेदकतया जन्यजलत्व जाति की सिद्धि, और जन्य- 
जलत्वावच्छिन्नज नकतावच्छेदकतया जलत्व जाति की सिद्धि की जाती है। अब 
faa हुए चन्दन में जो शीतल स्पर्श है, वह उस चन्दन से संयुक्त हुए जल का ही 
गुण है अर्यात्‌ चन्दन में वह शीतलस्पर्श जल के द्वारा भासता हैं। उसी प्रकार 
जल में जो उष्णता भासित होती है वह तेज का गुण है। तेज के सम्बन्ध से ही 
जल में उष्णता भासित होती है, क्योंकि जल में पाक नहीं होता, अतः पाक के 
कारण जल में उष्णता का होना सम्भव नहीं है । तेज के परमाणु जल के भीतर 
आने से जल में उष्णता प्रतीत होती है । अर्थात्‌ तेजः-संयोगरूप उपाधि से जल में 
उष्णत्व की प्रतीति होती है । अतः शीतस्पशं जल का गुण है, यह सिद्ध होता है । 

स्नेह॒स्तत्रेति। घृतादावपि तदन्तवंतिजलस्येव स्नेहः, जलस्य स्नेहसमवा- 
यिकारणत्वातु | तेन जल एव स्नेह इति मन्तव्यम्‌ । 

्रव्यत्वमिति | सांसिद्धिकद्रवत्वत्वं जातिविशेषः प्रत्यक्षसिद्धः | तदवच्छिन्नज न- 
कतावच्छेदकमपि तदेवेति भावः। तेलादावपि. जलस्य द्रवत्वं स्नेहप्रकर्षण च 
दहनानुकूल्यमिति वक्ष्यति ॥ ३९॥ 

इति जलनिरूपणे जलळक्षणकथनम्‌ | 

स्नेहस्तत्रेति | जल में स्नेह गुण अर्थात्‌ चिकनापन है, तथा द्रवता है, किन्तु 
उस द्रवता को स्वाभाविक समझना चाहिये । एवंच जल में शुक्लरूप, मधुररस, 
शीतलस्पर्श, स्नेह और द्रव्यत्व ये सब समवाय-सम्बन्ध से रहते हैं। अतः अभास्वर- 
शुक्लमात्ररूपवत्त्वं, मधुरमात्ररसवत्त्वं, शीतमात्रस्परवत्त्वं, स्नेहवत्त्वं, सांसिद्विक- 
्रवत्ववत््वं--ये सब जल के लक्षण हुए । स्नेह ( चिकनापन ) जळ में ही रहता 
है। wa आदि कितने ही जो स्निग्ध द्रव्य हैं, वे सब पृथ्वी के ही भाग हैं। उनमें 
जो स्नेह हैं, वह तो उस द्रव्य में मिला हुआ जो जल का भाग है; उसी का गुण 
है, क्योंकि स्नेह का समवायिकारण जळ है, भतः जल में ही स्नेह है, यह स्वीकार 
करना चाहिये । इस समवायिकारणता की अवच्छेदक ( भेददर्शक ) जछत्व जाति 
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है। वह ua आदि में न रहकर भी उसमें जल के संयोग से स्नेह रहता ही है। 
अतः स्नेह, जल का ही गुण है, यह सिद्ध होता है। 

द्रवत्वगुण सांसिद्धिक तथा नैमित्तिक भेद से दो प्रकार का है। उनमें से 
सांसिद्धिक ( स्वाभाविक ) द्रवत्व, जल में रहता है, यह सभी का प्रत्यक्ष अनुभव 
है । यह सांसिद्धिक द्रवत्व जातिविशेष है 1 तथा सांसिडिकद्रवत्वाव च्छिन्न जन्यता- 
निरूपितजनकतावच्छेदक भी जलत्व ही है । इस द्रवत्व के प्रति जल ही कारण 
है। इस कारणता के सम्बन्ध से अनित्य जलत्व जाति पहले सिद्ध हो चुकी है। 
तत्पश्चात्‌ उस अनित्य जल के प्रति समस्त जल कारण है--यह कार्य-कारणभाव 
स्वीकार किया गया है। अब तेल, दूध आदि कितने ही पृथ्वीभागों में जो 
सांसिद्धिक द्रवत्व है, वह तेल आदि पदार्थो में जल का माग मिश्रित होने से उस 
जल का द्रवत्व, तेल आदि पृथ्वीभागों में परम्परासम्बन्ध ( स्वसमवायिसंयुक्तत्व 
सम्बन्ध ) से भासित होता है । 

शंका--तेल आदि में जो जल का भाग मिलता है, वह ( जल ) अग्नि की 
ज्वाला के प्रतिकूल है । अर्थात्‌ जल-मिश्रित तेल दीपक के जलने में प्रतिकूल ही है, 
अनुकूल नहीं है, तब दीपक कैसे जळता है? 

समा०-- स्नेह! प्रकृष्ट तथा ATH दो प्रकार का होता है । उन दोनों में से 
जो प्रहृष्ट स्नेह है वह ज्वाला के प्रति ( जलने में ) अनुकूल होता है। और जो 
अपकृष्ट स्नेह है, वह ज्वाला के प्रति प्रतिकूल होता है ( जलता नहीं है )। इस 
विषय में सविस्तर निरूपण स्नेहनिरूपण के अवसर पर किया जायेगा ॥३९॥ 


इति जलनिरूपणे जललक्षणकथनम्‌ । 
नित्यतादि प्रथमवत्किन्तु देहमयोनिजम्‌ । 
इन्द्रिय रसनं सिन्धुहिमादिविषयो मतः won 


नित्यतादि प्रथमवत्‌-अथम बताई हुई . पृथ्वी की तरह जल की नित्यता, 
अनित्यता आदि समझनी चाहिये । अर्थात्‌ "नित्याऽनित्या च सा द्वेधा, नित्या 
स्यादणुलक्षणा । अनित्या तु तदन्या स्यात्‌ सैवावयवयो गिनी ।' इत्यादिवत्‌ जल 
की भी नित्यता, अनित्यता आदि समझनी चाहिये। प्रथमस्य इव प्रथमवत्‌ 
यहाँ पर “तत्र तस्येव” ( ५।१।११६ ) सूत्र के द्वारा षष्ठयन्त से 'वति? प्रत्यय 
किया गया है। कितु तीन प्रकार की अनित्य पृथ्वी में योनिज व अयोनिज दो प्रकार 
के देह बताये थे, उसकी अपेक्षया इस जलीय देह में असमानता ( विशेष ) है । 
अर्थात्‌ जलीय देह अयोनिज है । जलीय इन्द्रिय को “रसना? अर्थात्‌ जिह्वा नाम. 
दिया गया है। जलीयविषय समुद्र, हिम, नदी आदि हैं । 

-प्रथमवदिति । पृथिव्या इवेत्यथः। तथा हि, जलं दिवविधं-नित्यमनित्यं 
a! परमाणुरूपं नित्यं, इथणुकादिकं सवंमनित्ममवग्रवसमवेत च । अनित्य- 
मपि न्रिविधं-शारीरेन्द्रियविषयभेदात्‌ । 

११ न्या० 
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पृथिवीतो यो विशेषस्तमाह--किन्त्विति । देहमयोनिजम्‌, अयोनिजमेवे- 
त्यर्थः | जलीयं शरीरमयोनिजं वरुणलोके प्रसिद्ध मु । 
इति जलीयशरीरनिरूणम्‌ | 


इन्द्रियमिति । जलीयमित्यथेः । तथाहि, 

मुक्तावलीकार ने 'प्रथमवत्‌ पद का अर्थ बताया है--'पृथिव्या इव? पृथ्वी के 
तुल्य । उसी को स्वयं स्पष्ट करते है--'तथाहीति' | नित्य और अनित्य भेद से 'जल' 
दो प्रकार का है। “नित्य” उसे कहते हैं, जो ध्वंस से भिन्न हो एवं ध्वंस का प्रति- 
योगी न हो, अर्थात्‌ 'ध्वंस-भिन्नत्वे सति घ्वंसाऽप्रतियो गित्वं--नित्यत्वम्‌' । ‘eda’ 
में अतिव्याप्तिवारण के लिये 'सत्यन्त' पद दिया है । 'घटादि' में अतिव्या सिवारण 
के लिये 'विशेष्यदल' दिया गया है । नित्यजल तथा अनित्यजछ का नामतः परिचय 
कराते हैं--नित्यजल 'परमाणुरूप' होता है, और अनित्यजल FAITH, त्रसरेणु 
आदि स्थूल महाभूतरूप होता है। उसी को अवयविरूप जल समझना चाहिये, 
क्योंकि वह अपने अवयवों में समवाय सम्बन्ध से रहता है । अर्थात्‌ बौद्धो के कथ- 
नानुसार वह ( जल ) परमाणुपुञजरूप नहीं है । वही अनित्य जल पुनः तीन प्रकार 
का है-शरीरात्मक, इन्द्रियात्मक और विषयात्मक । तीन प्रकार की पृथ्वी में जो 
योनिज और अयोतिज भेद सेदो प्रकार का देह बताया था, उसकी अपेक्षया 
प्रस्तुत जलीय-शरीर में कुछ विशेष अर्थात्‌ असमानता बता रहे हैं--जलीय 
शरीर (देह) केवल “अयोनिज' ही होता है, अर्थात्‌ जलीय-शरीर कभी 
योनिज नहीं होता । इस जलीय शरीर में जल' उपादान कारण है औरं पृथ्वी 
आदि निमित्त कारण होते हैं, अर्थात्‌ जलतत्त्व की मुख्यता ( प्रधानता ) होने से 
जलीय-शरीर' कहते हैं । ऊपर वणित जलीय-शरीर 'वरुण-लोक में प्रसिद्ध है। 


१. जलीय शरीर का लक्षण-“शीतस्पर्शंसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजाति- 
मच्छरीरं जलीय“शरीरम्‌ ।' जलीय इन्द्रिय तथा विषय में अतिव्या्ति के निवार- 
णार्थं शरीर’ पद दिया है। 

शंका--जलीय शरीर में मुख, दांत आदि अवयवों की संभावना नहीं हो 
सकती, और अवथवों के विना आहार, विहार आदि नहीं हो सकते, और आहार, 
विहार के बिना भोगायतनत्व नहीं बन सकता और उनके बिना शरीरत्व का 
होना भी संभव नहीं । 

समा०--वरुणलोकस्थित जलीय-शरीर में पृथ्वी आदि भूतों का भी भाग 
मिळा रहता है । इस कारण मुख, दांत आदि तथा आहार-विहार और भोगाय- 
तनत्व के बनने से शरीरत्व भी संभव है। सभी भूतों के मिश्रित रहने पर भी 
जलतत्त्व की प्रधानता रहने से ही उसे 'जलीय-शरीर' कहा जाता al जल की 
अधिष्ठात्री देवता को 'वरुण' कहते' हैं । इसमें प्रमाण है, ऋग्वेद का मन्त्र-'वरुणः 

प्राविता भुवन्मित्रो बिंश्वामिरूतिभिः । करतां नः सुघारसः'--( ऋ. मं. १।६।२४ ) 
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स्वल्प जल में दुर्बीन के द्वारा देखने पर कीटाणु, जो अत्यन्त कोमल तथा छोटे- 
बड़े होते हुए दिखलाई पडते हें । तालाबों, नदियों में उनसे बड़े और समुद्र में 
उनसे भी बड़े; इन सबके शरीरों में जल ही प्रधानता रहती है। उसी तरह 
जल की देवता भी जलीय शरीरवाली होती है। मत्स्य आदि जन्तु पाथिव हैं, 
जलीय नहीं | जल के भीतर वे उत्पन्न मात्र होते हैं। मनुष्य जीवन में श्वास की 
तरह उनके जीवित रहने में 'जल' असाघारण-सहकारि कारण रहता है । 

इति जलीय-शरी रनिरूपणम्‌ | 


इन्द्रियमिति । जलीयमित्यर्थ:। तथाहि, रसनं जलीयं गन्धाद्यव्यञ्ज कर्वे 
सति रसव्यञ्जकत्वात्‌ सक्तुरसाभिव्यञ्जकोदकवत्‌ । रसनेन्द्रियसन्नि कर्षे 
व्यभिचारवारणाय द्रव्यत्वं देयम्‌ । 

इति ज लीयेरिद्रय निरूपणम्‌ | 

अनित्य जळ का इन्दट्रिय-संज्ञक जो भाग है, वह रसनेन्द्रिय ( जिह्वा ) है । 
इसमें अनुमान? प्रमाण है--तथाहि--जिस द्रव्य में रूप, गन्ध तथा स्पर्ष के 

१. जलीय इन्द्रिय का लक्षण_-'शीतस्पर्शसमानाघिकरणद्रव्यत्वजातिमः 
दिर्द्रियं जलीयेर्द्रियम्‌ ।' जलीय इन्द्रिय के होने में अनुमान इस प्रकार होगा-- 
“रसनं (जिह्वास्थमिन्द्रियम्‌ ) जलीयं गन्धाद्यव्यञ्जकत्वे सति रसव्यञ्जकत्वात्‌ 
सक्तुरसाभिव्यञजकोदकवत्‌ ।'--रसनेन्द्रिय जलीय होने योग्य है, क्योंकि गन्ध आदि 
गुणों की व्य्ञक न होकर रसगुण की व्यक्नक होती हैं। जो ( जो ) द्रव्य गन्धादि 
गुणों का व्यंजक न होकर रसगुण का व्यंजक होता है, वह ( वह ) द्रव्य जलीय 
होता है । जेसे--जळ, wag के गन्ध आदि गुण का व्यञ्जक न होकर सक्तु के 
केवल रस का व्यंजक होता है, इस कारण उसमें ( जल में ) जलीयत्व प्रसिद्ध है। 
उसी प्रकार रसनेन्द्रिय भी अन्न आदि पदार्थों के गन्ध आदि का व्यंजक न होकर 
केवल रस का ही व्यंजक होता है, उस कारण रसनेन्द्रिय में जलीयत्व भी स्पष्ट 
हो जाता है । इस अनुमान में 'गन्धाद्यव्यञ्जकत्वे सति? यह पद न दें तो 'मन' में 
व्यभिचार होगा । क्योंकि मन के बिना किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता अतः 
मन को भी रस का व्यंजक कहना होगा, परन्तु उसमें (मन में) 'जलीयत्व' रूप 
साध्य नहीं है, अतः “रसव्यंजकत्व' हेतु को व्यभिचारी कहना पड़ेगा। उक्त 
व्यभिचार के निवारणाथं 'गन्धाद्यव्यंजकत्वे सति’ पद दिया गया है। तब 'मन' 
में गन्धादिकों की अव्यंजकता न होने से व्यभिचार नहीं है । कर्म, सामान्य आदि 
पदार्थं, गन्ध आदि के तो अव्यञ्जक हैं परन्तु उन पदार्थों में 'जलीयत्व' रूप साध्य 
नहीं रहता । इस व्यभिचार के निवारणार्थं 'रसब्यंजकत्वात्‌? पद दिया है। 
कर्मादिकों में रसव्यञजकता न होने से व्यभिचार दूर हुआ । रसनेन्दरिय का रस के 
साथ 'स्वसंयुक्तसमवाय' रूप सन्निकर्ष भी गन्ध आदि का अव्यंजक होकर रस- 
मात्र का व्यंजक है, किन्तु ईस सन्निकर्ष में 'जलीयत्व' रूप साध्य नहीं है। इस 
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ज्ञान पैदा कर देने की शक्ति नहीं है, किन्तु केवळ रस के ही ज्ञान को उत्पन्न 
कर देने की शक्ति है, उस कारण उस (सक्तु में मिले हुए जल की तरह ) जल 
भाग की रसनेर्द्रिय में पूर्वोक्त शक्ति है । इस हेतु से वह 'इन्द्रिय” जल का भाग है, 
ऐसी कल्पना की जाती है । रसनेन्द्रिय का आश्रफल आदि के साथ जो सन्निकर्ष 
( संयोग ) है, उसमें पूर्वोक्त शक्ति तो है, परन्तु वह जल का भाग नहीं है, इस- 
लिये पूर्वोक्त नियम का व्यभिचार होता है । वह व्यभिचार न होते पाय इसलिये 
लक्षण में 'द्रव्य' पद दिया गया है । 'वह सन्निकर्ष’ द्रव्य नहीं है, अपितु गुण है । 
अतः पूर्वोक्त व्यभिचार नहीं होने पाता | 
इति जलीयेन्द्रियनिरूपणम्‌ । 
विषयं दशयति सिन्धृहिमादिरिति-सिन्धुः समुद्रः । हिमं तुषारः । 
आदिपदात्सरित्कासारकरकादिः सर्वोऽपि ग्राह्यः | न च हिमकरकयोः कठिन- 
त्वात्पाथिवत्वमिति वाच्यम्‌, ऊष्मणा विलीनस्य तस्य जलत्वस्य प्रत्यक्षसिद्ध- 
त्वात्‌ । यद्‌ द्रव्यं 'यद्द्रव्यध्वंसजन्यमि'ति व्याप्तेजलोपादानोपादेयत्व सिद्धेः, 
अदुष्टविशेषेण वा द्रवत्वप्रतिरोधात्‌ | करकादीनां काठिन्यं प्रत्ययस्य भ्रान्ति- 
« त्वात्‌ ॥ ४०॥ -इति जळग्रन्थः। 
इति जलीयविषयनिरूपणम्‌ | 
अब अनित्य जल का विषयसंज्ञक तीसरा भाग दिखाते हैं | समुद्र, हिम (बर्फ), 
करक (ओला), सरोवर, कूप तथा नदी आदि सब जल का विषयरूपी भाग है। 
शंका- हिम ( तुषार ) तथा करक ये कठिन द्रव्य हैं, अतः इन्हें पृथ्वी का 
भाग क्यों न कहा जाय ? 
समा०--सूर्य-किरणों की उष्णता से हिम और करक पिंघलकर जलरूप हो 
जाते हैं, यह सभी के दृष्टिगोचर है । अर्थात्‌ हिम-करक का स्वरूप नष्ट हो जाने 
पर “हिम करके जलम्‌' हिम और करका जलरूप है--इस प्रकार की चक्षुःप्रत्यक्ष- 
प्रमाणजन्य जो प्रमा, तद्विषयतावच्छेदकता जलत्व में होने से हिम-करक को पृथ्वी 
का भाग ( पाथिव ) नहीं कह सकते, अपितु 'हिम करके जलमेव” उन्हें ( हिम- 
करक को) जल का ही भाग ( जलीय ही ) कहना होगा। क्योंकि वह व्याप्त 
( नियम ) है कि 'जो द्रव्य, जिस द्रव्य के ध्वंस से जन्य होता है, वह द्रव्य, उस 
द्रव्य के उपादान से उपादेय होता है” अर्थात्‌ 'यज्जलरूप द्रव्यं यतो हिमकरकादि- 
द्रव्यस्य ध्वंसात्‌ जन्यं भवति, तज्जलख्पं द्रव्यं, हिम-कारकादि-द्रव्यस्य उपादान रूपेणैव 
उपादेयं भवति’ । इस व्यासि के. बल पर हिम-करका भी जल के उपादान कारण- 
भूत जलीय परमाणु के ही कायं हैं। अतः उनमें जलीयत्व) प्रत्यक्ष सिद्ध है । 
व्यभिचार के निवारणांथे 'द्रव्यत्वे संति? यह पद दिया 'भया है । सन्निकर्ष तो गुण 
है, द्रव्य नहीं, अतः दोष नहीं है । 
र १., जलीयविषय का ळक्षण--'शीतस्पर्षसमाना घिकरणद्रेव्यत्वव्याप्यजा तिमद्‌- 
ऽथः जळीयविषयः। `~ 
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शंका--हिम-करक यदि जल के भाग हैं तो उनके साँसिद्धिकद्रवत्व का 
अनुभव क्यों नहीं होता ? 

समा०--जिस किसी प्राणी के उपभोगार्थ हिम-करका उत्पन्न हुई, उस प्राणी 
के अदष्ट-विशेष से उसका ( हिम-करका का) अपना सांसिद्धिक ( स्वाभाविक ) 
द्रवत्व ( द्रवता ) भी अवरुद्ध हो जाता है, अतः उसका ( स्वभाविक द्रवता का ) 
प्रत्यक्ष नहीं हो पाता । मणिमंत्रा दि-न्याय से सांसिद्धिक द्रवता को अवरुद्ध करने 
में अरष्ट को भी स्वतन्त्र कारण समझना चाहिये । 

शंका-- हिम-करका यदि पाथिव नहीं है तो उनमें कठिनता क्यों है? 

समा०--ऊपर कहा गया है कि अदृष्ट के कारण उसकी द्रवता दब जाती है, 
अतः उसमें कठिनता की प्रतीति होती है । अर्थात्‌ 'हिम-करका' कठोर ( कठिन ) 
है--इस प्रकार से कठिनत्वाख्यसंयोगप्रकारक प्रत्यय जो होता है, उसकी उपपत्ति 
तो पाथिवद्दयणुकादि का सम्बन्ध रहने के कारण 'स्वसमवायिसंयुक्तत्व' सम्बन्ध से 
हो जाती है । 'समवायेन' कठिनत्व के न रहने पर भी उनमें ( हिमकारका में ) 
“समवायेन हिमं करकादि कंठिनम्‌”--हिम-करका में 'कठिनता' समवाय-सम्बन्ध 
से रहती है, यह समझना अर्थात्‌ कठिनत्वप्रकारक प्रतीति का उनमें होना केवल 
भ्रम है। वास्तविक कठिनता उनमें नहीं है। वास्तविक द्रवत्व ही उनमें है । 
हिम आदि में पाथिव भाग बहुत अल्प और जलतत्त्व का भाग अधिक है । अतः 
हिम-करकादि पार्थिव न होकर जलीय ही हैं ॥ ४० ॥ l 


॥ इति जलीयविषयनिरूपणम्‌ ॥ इति जल्ग्रन्थः ॥ 
` इति जलनिरूपणम्‌ | a ist 


शंका--अग्नि आदि तेज के संयोग से जो 'द्रवत्व' होता है, वह नैमित्तिक 
द्रवत्व है । जेसे--षृत, जतु ( लाख ) आदि में। उसी तरह हिम-करक आदि 
की द्रवता भी सूर्यरश्मिरूप निमित्त से हुआ करती है । अतः हिम-करका आदि को 
पृथ्वीरूप ही क्यों न माना जाय? 

समा८--हिम-करकादिरूप जल में यद्यपि प्रसिद्ध जल की तरह सांसिद्धिक 
(स्वाभाविक) द्रवत्व नहीं दिखलाई पड़ता, क्योंकि वह, जीवों के पृण्य-पापरूप अदृष्ट 
विशेष से अवरुद्ध ( दबा-सा ) रहता है । तथापि हिम-करका आदि में घत-जतु 
के तुल्य नैमित्तिक द्रवत्व नहीं है, किन्तु सांसिद्धिक द्रवत्व ही है। इनमें कठिनता 
की प्रतीति भ्रान्तिरूप है, प्रमारूप नहीं । “भ्रान्तित्वं नामान्यथाभावेन वस्त्वव- 
गाहनत्वम्‌' । कुछ लोगों का कहना है कि जल के aa विलक्षण दिव्य तेज के 
संयोग से ही हिम-करकादिको की उत्पत्ति होती है । दिव्य तेज के प्रवेश के अनन्तर 
उन जलों का सांसिद्धिक द्रवत्व नष्ट हो जाता है, पुनः सूर्यादितेज की उष्णता 
के संयोग से उस दिव्य तेज का संयोग निवृत्त हो जाता है । तदनन्तर उन जलो में 
सांसिद्धिक द्रवत्व की पुनः उत्पत्ति होती है। 
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उष्णः स्पशंस्तेजसस्तु स्याद्र पं शुक्लभास्वरम्‌ | 
नेमित्तिकं द्रवत्वं तु नित्यतादि च पूर्ववत्‌ ॥४१॥ 
तेज का स्पशं उष्ण होता है, उसका रूप भास्वर शुक्ल होता है, और द्रवत्व 
नैमित्तक होता है । ये सभी उसमें ( तेज में ) समवाय से रहते हैं । तेज का नित्यत्व 
अनित्यत्व आदि अवान्तरभाग पूवं की तरह ( जळ की तरह ) समझना चाहिये | 
तेजो निरूपयति । उष्णस्पशं इत्यादिना । उष्णत्वं स्पर्शनिष्ठो जातिविशेषः 
प्रत्यक्षसिद्ध! इत्थं च जन्योष्णस्पर्शंसमवायिकारणतावच्छेदकं तेजस्त्वं जाति- 
विशेषः । तस्य परमाणुवृत्तित्वं तु जलत्वस्येवानुसन्धेयम्‌ | 
न चोष्णस्पशंवत्वं चन्द्रकिरणादावव्य।प्तमिति वाच्यं, तत्राप्युष्णत्वस्य 
सत्त्वात्‌ | किन्तु तदन्तःपातिज लस्पर्शेनाभिभवादग्रहः। एवं रत्तकिरणादौ 
पाथिवस्पर्शेनाभिभवाश्चक्षुरादौ चानुद्भूतत्वादग्रहः | 
अब यथावसर तेज का निरूपण करते हैं--'उष्णः स्पशः? इत्यादिग्रन्थ से । 
अर्थात्‌ -'तेजो निष्ठविषयता निरूपकं लक्षणस्वरूपप्रामाण्या दिप्रकारकं यज्‌ ज्ञानं 
_ तदनुकूलव्यापा रानुकूलक्ृतिमान्‌ ग्रन्थकारः’ यह 'तेजो निरूपयति’ का शब्दबोध होगा। 
जिसका स्पर्शं उष्ण है, उसी का नाम तेज है। उष्णस्पशं, तेज में ही रहता है, 
अर्थात्‌ 'समवायेन उष्णस्पशवत्त्वं' यह्‌ तेज का लक्षण” समझना चाहिये । स्पर्श 
१, तेज का लक्षण--'उष्णस्पर्शंसमानाधिकरणद्रव्यत्वब्याप्यजातिमत्‌ तेजः? । 
उष्णस्पशं समवाय-सम्बन्ध से अग्नि, सूर्यं आदि के तेज में है। तथा 'तेजस्त्व' 
जाति भी समवाय-सम्बन्घ से तेज में ही है। गुण तथा कर्म में अतिव्याप्ति के 
वारणार्थं “जाति! में द्रव्यत्वव्याप्यः यह विशेषण जोड़ दिया है। आत्मत्वजाति 
तथा मनस्त्वजाति भी द्रव्यत्वजाति की व्याप्यजाति है। इसलिये 'जाति' में दूसरा 
विशेषण 'स्पशंसमानाधिकरण' भी दिया गया है। उसके देने से अतिव्याप्ति नहीं 
हो पाती, क्योंकि 'आत्मत्व तथा मनस्त्व जाति” स्पशँ की समानाधिकरण नहीं है। 
पुनरपि यदि स्पशं’ में ‘sen’ विशेषण न दें तो पृथिवी आदि में अतिव्याप्ति 
होगी । किन्तु ‘sor’ विशेषण के देने से अतिव्याप्ति नहीं हो पाती । अपि च-- 


द्रव्यत्वजाति तथा सत्ताजाति, द्रव्यत्वजाति की व्याप्य नहीं है, इस कारण इन दोनों 
जातियों को लेकर तेज के लक्षण की पृथिवी आदि में अतिव्याप्ति नहीं हो पाती । 


यद्यपि अग्नि, सूर्य आदि में 'इदं तेजः, इदं तेजः’ — यह तेज यह तेज, इस प्रकार से 


तेजस्त्वजाति का प्रत्यक्ष होता रहता है, तथापि परमाणुरूप, अथवा चक्षुरिन्द्रियरूप 
अतीन्दव्रिय तेज में तथा समस्त तेजों A अनुमान से ही तेजस्त्वजाति की सिद्धि 


की जाती है। यथा-तिजोनिष्ठा.या उष्णस्पर्शसमवाथिकारणता सा किञ्चिद्धर्मा- 
वच्छिन्ना कारणतात्वात्‌ तन्तुनिष्ठकारणतावत्‌'। तन्तुओं में स्थित पट की 
समवायिकारणता तन्तुत्व घमं से अवच्छिन्न होती है, उसी तरह तेज में स्थित 


उष्णस्पशं की समवायिकारणता तेजस्त्व धर्म से अवच्छिन्न है। अतः तेजस्त्वजाति 
है, यह मानना होगा । 
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में रहनेवाली 'उष्णत्वर्जात? ( उष्णत्व ) त्वगिन्द्रिय से प्रत्यक्ष सिद्ध होती है । 

अर्थात्‌ त्वाचप्रत्यक्षवेद्य है, क्योंकि 'येनेन्दियेण थद्‌ गृह्यते, तेनवेन्द्रियेण तन्निष्ठा 

जातिस्तदभावइ्च गृह्यते'--इस न्याय से जब कि त्वगिन्द्रिय से उष्णस्पश का ज्ञान 

होता है, तो उसी इन्द्रिय से तन्निष्ठ उष्णत्वजाति का भी ज्ञान हो जाता है। 

ga प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण से उष्णत्वजाति की सिद्धि होने पर “कालिक और 

समवाय, एतदुभयसम्बन्ध से उष्णत्वजाति-विशिष्ट जो अनित्य ( जन्य ) उष्णस्पशं, 

उसका समवायिकारण जो अनित्य तेज, तदवच्छेदक के रूप में, जन्य 'तिजस्त्व' 

जाति की सिद्धि हो जाती है। तथा च अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा--. 
'संमवायसम्बन्धाव च्छिन्न-जन्योष्णस्पशत्वावच्छिन्न-जन्योष्णस्पर्श निष्ठकारयंतानिरूपित- 

तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नजन्यतेजोनिष्ठा या कारणता, सा किञ्चिद्धर्मावच्छिन्ना 

कारणतात्वात्‌’ इस रीति से जन्यतेजस्त्व की सिद्धि करने के पश्चात्‌ नित्यतेजो- 

वृत्ति 'तेजस्त्व' की सिद्धि की जाती है । उसकी ( परमाणुवृत्ति तेजस्त्व की ) 

सिद्धि की रीति परमाणुवृत्ति जलत्व के तुल्य ही समझनी चाहिये। तथाहि 

तेज के परमाणुओं में जन्य उष्णस्पश नहीं है, इस कारण जन्यस्पशं निष्ठ-जन्यत्ता- 
निरूपित-जनकता की अवेच्छेदक, परमाणुसाधारण तेजस्त्वजाति की सिद्धि नहीं 
हो सकती, किन्तु जन्यस्पशेनिष्ठ-जन्यतानिरूपित जनकतावच्छेदकत्वरूप से जन्य 
तेजस्त्व जाति की सिद्धि कर लेनी चाहिये, पश्चात्‌ जन्यतेजस्त्वावच्छिन्न-जन्यता- 
निरूपित-जनकतावच्छेदकत्वरूप से शुद्धतेजस्त्वजाति की सिद्धि हो जाती है। 

तात्पय यह है कि अनित्य उष्णस्पर्श के प्रति अनित्य तेज द्वयणुक आदि कारण 
हैं--ऐसा कार्य-कारणभाव पहले समझना और उसी कारणता के सम्बन्ध से 
अनित्य तेजस्त्व जाति की सिद्धि हो जाने के पश्चात्‌ अनित्य तेज के प्रति 
` ( नित्य तथा अनित्य ) कारण हैं--ऐसा कार्य-कारणभाव समझना चाहिये । उस 
कारणता का अवच्छेदक ( भेदक ) जो धमं है, वही 'तेजस्त्व' जाति है, यह सिद्ध 
होता है।) र 
. शंका--समवायेन उष्णस्पशंवत्त्व॑ तेजसो लक्षणम्‌ः--उष्णस्पर्श जिसमें हो 

ag तेज है--यह तेज का लक्षण पहले कह चुके हँ । चन्द्र किरण तथा रत्नकिरण, 


१. जलत्व जाति की सिद्धि की तरह .यहाँ भी प्रथमतः जन्य उष्णस्पशं की 
समवायिकारणता के अवच्छेदक रूप से द्वयणुकादि जन्य तेजोवृत्ति तेजस्त्व जाति की 
सिद्धि कर लेनी चाहिये, तदनन्तर जन्य तेजस्त्वजाति से अवच्छिन्न जन्य तेज की | 
समवाधिकारणता के अवच्छेदकरूप से नित्य तथा अनित्य सभी तेज में 'तेजस्त्व- ' 
जाति! की सिद्धि करनी चाहिये । यद्यपि सूर्यलोकस्य तैजसदारीरादि अन्त्यावयवी 
तेज से तथा चक्षुरिन्द्रियरूप तेज से किसी भी जन्य तेज की उत्पत्ति नहीं होती, 
तथापि उसमें स्वरूपयोग्यतारूप-कारणता विद्यमान रहती हे । अतः सभी तेजो 
में 'तेजस्त्वजा ति! की सिद्धि हो जाती है । 
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ये भी तेज हैं, किन्तु उनमें उष्णस्पश नहीं है । इस कारण उनमें तेज का लक्षण 
घटित न हो पाने से अव्याप्ति हो रही है। 

समा०--चन्द्रकिरण में उष्णस्पर्शवत्व (उष्णस्पर्श ) है, परन्तु चन्द्र के 
अन्तर्गत ( भीतर ) रहनेवाले जल के स्पशं से वह (उष्णस्पशं ) अभिभूत ( दबा ) 
रहता है, इसलिये वहाँ उष्णस्पश प्रतीत नहीं हो पाता। उसी प्रकार रत्नकिरण 
आदि में भी पाथिवस्पर्श से उसका उष्णस्पशँ अभिभूत रहता है, उस कारण वहाँ 
उष्णस्पश की प्रतीति नहीं हो पाती। तथा चक्षु आदि में उष्णस्पर्श के उद्भूत 
न रहने के कारण ( अनुद्भूत रहने से ) उसकी प्रतीति नहीं हो पाती ।' 

रूपमित्यादि । वैश्वानरे मरकतकिरणादौ च पाथिवहूपेणाभिभवाच्छुक्ल- 
रूपाग्रहः | 

अथ तद्गपाग्रहे धभिणोऽपि चाक्षुषत्वं न स्यादिति aq? न, अन्यदीय- 
रूपेणापि ( रूपेणैव ) धामिणो ग्रहसम्भवात्‌, शङ्कस्येव पित्तपोतिम्ना । वहनेस्तु 
शुक्लरूपं नाभिभूतं, किन्तु तदीयं शुक्लत्वमभिभ्रुतमित्यन्ये | 

नैमित्तिकमिति । सुवर्णादिरूपे तेजसि तत्सत्त्वातु। न च नमित्तिकद्रवत्व- 
वत्त्वं दहनादावव्यापतं घृतादावतिव्याप्तं चेति वाच्यम्‌ । पृथिव्यवृत्तिनेमि 
त्त कद्रवत्ववदुवृत्तिद्रव्यत्वसाक्षाद्वयाप्यजातिमत्वस्यविवक्षितत्वातु । 

इति तेजोनिरूपणे तेजोलक्षणकथनम्‌ । 

पूवंवदिति | जलस्येवेत्यर्थः | तथाहि, तद्‌--द्विविधं नित्यमनित्यं च, नित्यं 
परमाणरूपम्‌ | तदन्यदनित्यम्‌, अवयवि च। तच्च त्रिधाशरीरेन्द्रियविषय- 
भेदात्‌ | शरीरमथोनिजमेव, aa सूर्यलोकादो प्रसिद्धम्‌ ॥ ४१॥ 

इति तेजसशरीरनिरूपणम्‌ | 

शंका--भास्वर-शुक्लरूप” यह तेज का गुण. है, अतः '“भास्वरशुक्लरूपवत्व’ 
तेज का लक्षण है। क्योंकि “असाधारणधर्मो लक्षणम्‌'थह “लक्षण” का लक्षण 
बताया गया है । अग्नि ( वैश्वानर ¦ तथा रत्न ( मरकतमणि ) आदि भी तेज हैं, 
किन्तु इनमें 'शुक्लरूप' नहीं रहता, इसलिये लक्षण अव्याप्त हो रहा है। 

१. शंका- जल, वायु तथा पृथ्वी में कभी-कभी उष्णस्पशं प्रतीत होता 
हैं । अतः तेज के लक्षण ( उष्णस्पशंवत्त्व ) की उक्त तीनों में अतिव्याप्ति हो रही 
है । तथा चन्द्र, रत्न, सुवर्णं ओर चक्षुरिन्द्रिय ये सब तैजस कहे जाते हैं परन्तु, 
इनमें उष्णस्पश प्रतीत नहीं होता, अतः इनमें अव्यासि हो रही है। 
समा०- तेज का उष्णस्पर्श ही 'स्वसमवायिसंयोग” सम्बन्ध से जल 

आदि में प्रतीत होता है। अतः अतिव्याप्ति नहीं है। और चन्द्र आदि तैजस 
पदार्थों में उष्णस्पशं है, परन्तु तदन्तवंति जल के मिश्रित शीतस्पर्शं से वह 
अभिभूत हो गया है। तथा रत्न और सुवणंरूप तेज में भी पाथिवभाग के मिश्रित 
होने से उष्णस्पश प्रतीत नहीं हो पाता | चक्षुरिन्द्रिय में उष्णस्पशं अनुदुभूत है, 
मतः उसकी प्रतीति नहीं होती, इस कारण अव्याप्ति दोष भी नहीं है । 
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समा०-वैश्वानर अग्नि तथा मरकतमणि ( रत्न) के किरण में भास्वर 
शुक्लरूप तो है, किन्तु उसकी उपलब्धि इस कारण नहीं हो पाती कि उनका 
( अग्नि-मरकतकिरण का ) पृथ्वी के भाग ( पार्थिवभाग ) से सम्बन्ध रहता है । 
अतः अग्नि में पृथ्वी के भाग का पीलापन तथा मरकतकिरण में हरापन दिखलाई 
पड़ता है । क्योंकि उनका ( अर्नि-मरकतकिरण का ) अपना निजी woe, 
पार्थिव भाग से अभिभूत ( दबा ) रहता है । अर्थात्‌ अग्नि का शुक्छरूप, पृथ्वी के 
पीले रूप से TH रहता है और मरकतकिरण का शुबलरूप भी पृथ्वी के हरे रूप से 
ढका रहता है । इस कारण उनके शुक्लरूप की उपलब्धि नहीं होती | 

शंका-अग्नि-मरकतमणि आदि का निजी रूप यदि चक्षुरिन्द्रिय से उपलब्ध 
नहीं होता, तो उस रूप के आश्रयभूत ( धर्मी ) अग्नि तथा मरकत ( रत्न ) 
किरण आदि का भी प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिये था, क्योंकि रूपवत्‌ द्रव्य आदि 
के चाक्षुषःप्रत्यक्ष होने में द्रव्य का रूप ही तो कारण रहता है। यहाँ पर उस रूप 
की तो उपलब्धि ही नहीं है तो उस रूप के आश्रयभूत अग्नि-मरकत-किरण आदि 
का प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ? अर्थात्‌ नहीं होना चाहिये । 


समा ०-ऊपर बता चुके हैं कि अग्नि-रत्नकिरण आदि से पृथिवी के भाग 
का सम्बन्ध रहने से, उस पृथिवी के ही रूपों की अग्नि-रत्नकिरण आदि में 
प्रतीति होती है, इस कारण अग्नि तथा रत्नकिरण आदि का प्रत्यक्ष होने में 
कोई बाधा नहीं हे । जैसे--पित्तरोग ( पीलियारोग ) होने पर मनुष्य को शङ्क 
वस्तुतः श्वेत रहने पर भी पीला दिखाई देता है । अर्थात्‌ पित्तरूपी दोष का जो 
पीला रङ्ग है, वह शङ्क में ( मानो शङ्क का ही गुण है ) भासता है, इस कारण 
शंख पीला दिखता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि एक द्रव्य का रूप, दूसरे ' 
द्रव्य के प्रत्यक्ष होने में कारण हो जाया करता है। इस सम्बन्ध में कतिपय 
विद्वानों का यह भी कहना है कि अग्नि का तथा रत्नकिरण का निजीरूप अर्थात्‌ 
शुक्लरूप पाथिवभाग के सम्बन्ध से अभिभूत नहीं होता, किन्तु उस शुक्लखूप 
में स्थित जो 'शुक्लत्व' (श्वेतपना) है, वह पार्थिव भाग से प्रतिरुद्ध (दब) हो जाता 
है। तात्पर्यं यह है कि अग्नि तथा रत्नकिरण का प्रत्यक्ष; उनके अपने निजीरूप से 
ही होता हैं । 

नैमित्तिक ( अस्वाभाविक ) अर्थात्‌ अग्नि के सम्बन्ध से उत्पन्न होनेदाला 
द्रवत्व, सुवर्णादि तैजस द्रव्यों में रहता है, इसलिये नैमित्तिक द्रवत्ववत्त्व भी 
तेज का लक्षण है। 

शंका--अग्नि आदि तैजस द्रव्यों में 'नेमित्तिकद्रवत्व' नहीं रहता, अतः 
अव्याप्ति है। और घृत आदि पार्थिव द्रव्यो में नैमित्तिक द्रवत्व रहता है, अतः 
अतिव्याप्ति है । 

समा०--'नै मित्तिकद्रवत्ववत्त्' वह तेज का लक्षण है-इसका तात्पयं यह 
है कि 'नैमित्तिकद्रवत्व' जिसमें ( सुवर्णादि तेज में ) रहता है उसमें रहनेवाली तथा 
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पृथ्वी में न रहनेवाली जो जाति, ताइशजाति जिसमें हो वही 'तेज' है-यह 
तेज का परिष्कृत लक्षण है । एवंच उक्त लक्षण-लक्षित 'तेजस्त्व जाति अग्नि-रत्न- 
किरण आदि में रहने से लक्षण-समन्वय हो जाता है। और घृत आदि पृथ्वी 
( पाथिवद्रव्य ) तेजस्त्व नहीं रहने से अतिव्यासि भी नहीं है । 

इति तेजोनिरूपणे तेजोलक्षणकथनम्‌ । 

तेज की नित्यता आदि पूर्व की (जल की ) तरह समझनी चाहिये । 
तथाहि--तेज, नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार का है। उसमें परमाणुरूप 
तेज नित्य है और उससे भिन्न जो तेज है ( द्वधणुकादि से महातेज तक) 
वह सब अवयवी रूप होने से अनित्य है। अनित्य तेज, शरीर, इंद्रिय, विषय 
इन तीनों भेदों से तीन प्रकार का है! तैजस-शरीर) अयोनिज ही है। 
वह सूयंलोक, तारा, ग्रह, नक्षत्र आदि में प्रसिद्ध हे ॥ ४१ ॥ 

इति तैजसशरी रनिरूपणम्‌ । 
इन्द्रियं नयनं, afg: स्वर्णादिविषयो मतः । 

नयन ( नेत्र ) तेजस इन्द्रिय है और afg ( अग्नि ) सुवर्णं आदि तेज के 
विषय हैं | 

अत्र यो विशेषस्तमाह--इन्द्रियमिति । ननु चक्षुषस्तेजसत्वे कि मानमिति 
aq ? चक्षुस्तेजसं परकीयस्पर्शाद्यव्यञ्जकत्वे सति परकीयरूपव्यञजकत्वात्‌ 
प्रदीपवत्‌, प्रदोपस्य स्वीयस्पशंव्यञ्जकत्वादत्र दुष्टान्तेऽव्यासतिवारणाय प्रथमं 
परकीयेति | घटादेः स्वीयरूपव्यञजकत्वाद्वयभिचारवारणाय द्वितीयं परकीयेति । 
अथवा प्रभाया दुष्टान्तत्वसम्भवादाद्यं परकीयेति न देयम्‌ । चक्षुःसन्निकर्षे व्यभि- 
चारवारणाय द्रव्यत्वं देयम्‌ । 

इति तैजसेन्द्रियनिरूपणम्‌ । 

अत्रेति । तैजस इन्द्रिय और विषय में पार्थिव तथा जलीय इन्द्रिय और 
विषय की अपेक्षा क्या अन्तर है, उसे बताते हैं--इन्द्रियमिति | अनित्य तेज का 
इन्द्रियसंज्ञक जो भेद है, वह “चक्षु' हैं । 

शंका--चक्षुरिन्द्रिय के तेजस होने में क्या प्रमाण है? 

समा०- चक्षुरिन्द्रिय के तैजस होने में 'अनुमान” प्रमाण है। 

१. तेजस शरीर का लक्षण--'उष्णस्पर्शवत्‌ शरीरं तैजसशरीरम्‌' | जो 
शरीर “समवायसम्बन्ध' से उष्णस्पशंबाला हो, उसे तैजस शरीर कहते हैं । 
वह सुर्यलोक आदि में सूयंभगवान्‌ आदि का है । यद्यपि उत्पन्न होते ही विनष्ट 
होनेवाले तैजस-शरीर में तथा उत्पत्ति-क्षणावच्छिन्न तेजस-शरीर में उष्णस्पर्श का 
अभाव होने से अव्याप्ति दोष की आशङ्का हो सकती है, क्योंकि 'उत्पन्नं सद्‌ द्रव्यं 
fag ण॑ निष्क्रियम्च तिष्ठति' ऐसा नियम है । तथापि जातिघटित लक्षण ( उष्णरपशं- 
समाना धिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्‌ शरीरं-तैजसशरीरम्‌ ) कर देने से अव्याप्ति 
नहीं हो सकेगी । 
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तथाहि-- चक्षुरिन्द्रिय॑ तेजसं परकीयस्पर्शाद्यव्यंजकत्वे सति परकीयरूपव्यंज- 
कत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ ।'--चक्षुरिन्द्रिय तैजस होने योग्य है, क्योंकि परकीय ( दूसरे ) 
रव्य के स्पर्श, रस तथा गन्धादि का व्यंजक न होकर परकीय ( दूसरे ) द्रव्य के 
रूप का व्यंजक होता है प्रदीप का तरह ' इससे यह नियम स्पष्ट होता है 
कि 'जो जो द्रव्य, परकीय स्पर्श आदि का व्यंजक न होकर परकीय रूप का 
व्यंजक होता है, वह द्रव्य, तैजस होता है, यह अनुभवसिद्ध नियम है। उक्त 
अनुमान में प्रदीप का दृष्टान्त दिया गया है! जैसे--प्रदीप तेज है। वह परकीय 
( घटादि अन्य द्रव्य का ) स्पर्श, रस, गन्ध आदि गुणों का प्रदर्शक नहीं है, केवल 
परकीय ( उस घट द्रव्य के ) रूप का ही ( रक्तत्व, शुक्लत्व आदि का ही) 
प्रदर्शक होता है। उस अनुमानप्रमाण से चक्षुरिन्द्रियरूप द्रव्य, परकीय द्रव्य के 
स्पशं आदि का प्रदर्शक न होकर केवल उस परकीय रूप का प्रदर्शक होता है, 
अतः वह ( चक्षुरिन्द्रिय ) तेजःस्वरूप है--यह सिद्ध होता है । उपयुक्त अनुमान 
में ‘aq’ पक्ष है, तेजस्त्व'--साध्य है, परकीयस्पर्शाद्यव्यञ्ञकस्वे सति 
परकीयरूपव्यञ्जकत्वात्‌'--यह हेतु है, प्रदीपवत्‌-यह दृष्टान्त है। निदिष्ट 
हेतु में यदि प्रथम 'परकीय' पदन दें तो दिये गये ष्टान्त' की असिद्धि 
होगी । क्योंकि दृष्टान्त में साध्य भौर हेतु दोनों का सत्त्व आवश्यक होता है। 
दोनों में से एक भी यदि दृष्टान्त में न रहे तो उसे “इष्टान्तासिद्धि” कहते हैं । 
उपर्युक्त हेतु में प्रथम 'परकीय' पद न दें तो 'स्पर्शाद्यव्यंजकत्वे परकीयरूप- 
व्यंजकत्वात्‌' इतना ही हेतु का आकार रहेगा, तब वह हेतु, “प्रदीप दृष्टान्त 
में उपलब्ध नहीं हो रहा है। क्योंकि “प्रदीप” स्वयं भी उष्णता ( स्पशं ) का 
प्रदशंक होता है, इस कारण प्रदीपरूप दृष्टान्त में 'स्पर्शाद्यग्यंजकत्व--स्पर्श के 
अप्रदर्शकत्वरूप हेतु के न रहने से दृष्टान्त में हेतु की असिद्धि ( दोष ) हो जायगी, 
बह्‌ न हो सके, इसलिये प्रथम “परकीय? पद दिया गया है। उसके देने से 
“प्रदीप” स्वतन्त्रता से ( अपने आप स्वयं ) स्पर्श ( उष्णस्पर्श ) का प्रदर्शक होने पर 
भी, वह परकीय स्पर्श का प्रदर्शक नहीं होता । इस कारण दृष्टान्ता सिद्धि दोष का 
प्रसंग नहीं है। द्वितीय परकीय पदन दें तो 'घट' अपने रूप का व्यंजक होता 
ql इस कारण घट! में व्यभिचार होगा । क्योंकि ‘ae’ आदि पृथ्वीरूप हैं, वे 
स्वयं अपने आप स्वतन्त्रता से शुक्ल, रक्त आदि रूप के प्रदशंक हैं। अतः घट 
आदि में स्वकीयरूप का प्रदशंकत्व अर्थात्‌ 'परकीयस्पर्शाद्यव्यंजकत्वविशिष्ट--रूप- 
व्यंजकत्व' हेतु तो है, किन्तु 'तेजस्त्व' रूपी साध्य नहीं है। इसलिये व्यभिचार 
दोष हो जाता है, क्योंकि “जहाँ हेतु तो रहे किन्तु साध्य न रहे' वहाँ व्यभिचार 
दोष माना जाता है। उस दोष का वारण करने के लिये यह “परकीय? दूसरा पद 
दिया गया है। उसके देने से ‘ge’ आदि परकीय रूप के प्रदशंक ( व्यंजक ) नहीं 
होते, अर्थात्‌ 'घट' में ‘eq’ भी नहीं रहा । अब शरीरकृतलाघव की दृष्टि से 
पक्षान्तर कहते हुँ--'अथवा' इति | प्रदीप को दृष्टान्त में न देकर यदि 'प्रभा 
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को दृष्टांत में रखा जाय तो प्रथम 'परकीय' पद न देने की आवश्यकता नहीं रहती | 
तब हेतु का आकार इतना ही रहेगा---'स्पर्शाद्यव्यंजकत्वे सति परकीयरूपव्यंज - 
कत्वात्‌’ । प्रभा, स्वस्प्श को तथा परकीय स्पर्श को व्यक्त करने में समर्थ नहीं 
है, अतः हेतु का विशेषण उचित ही है । एवंच “विशेषणासिद्धि' के निवारण 
का क्लेश भी नहीं है । तथापि 'चक्षुःसन्निकर्ष' में व्यभिचार को हटाने के लिये 
Sq में ‘sae’ विशेषण देना आवश्यक है । यदि '्रव्य' पद नदें तो चक्षु- 
रिन्द्रिय* का घट के साथ जो संयोगसन्निकषं है, उस संयोगसन्निकर्ष में 'तेजस्त्व! 


१. तेजस इन्द्रिय का लक्षण-'उष्णस्पर्शसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजा तिम दिन्द्रियं 
तैजसेन्द्रियम्‌ । इस तेजस्त्वजा तिघटित लक्षण से चक्षुरिन्द्रिय की सिद्धि होती है । यह 
चक्षु रिन्द्रिय, कृष्णतारा के अग्रभाग में रहता है, तथा रूपादिको को ग्रहण करता है | 

चक्षुरिन्द्रिय में तेजसत्व सिद्ध करने का अनुमान--'चक्षुरिन्द्रिय तैजसं 
परकीय-स्पर्शाद्यव्यंजकत्वे सति परकीयरूपव्यंजकत्वात्‌, प्रदीपवत्‌ ।' चक्षुरिन्द्रिय 
तैजस है, क्योंकि परकोग्र ( घट आदि के ) स्पर्शादि का व्यंजक न होकर 
परकीय रूप का व्यंजक होने से, “जो द्रव्य परकीय स्पशं आदि का व्यंजक 
न होकर परकीय रूप का व्यंजक होता है वह तैजस होता है ।' जेसे--- 
प्रदीप, घटादि द्रव्यो के स्पर्शादिकों का व्यंजक न होकर घटादिकों के रूप का 
व्यंजक होता है, उसी प्रकार चक्षुरिन्द्रियं भी घटादिकों के स्पर्श आदि का 
व्यंजक न होकर घटादि के खूप का व्यंजक होता है, अतः चक्षुरिन्द्रिय तेजस 
हे । अव हेतु में 'परकीयस्पर्शाद्यव्यंजकत्वे सति' यह पद यदिन दें तो मन! के 
बिना कोई भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, इस कारण “मन” में परकीय-रूप- 
व्यंजकत्व' हितु तो है, किन्तु उसमें तैजसत्व रूप 'साध्य' नहीं है। अतः 
व्यभिचार है। उस व्यभिचार को दूर करने के हेतु परकीयस्पर्शाद्व्यंजकत्वे 
सति’ पद दिया गया है। तब 'मन? में परकीय स्पर्श आदि का व्यंजकत्व ही है, 
“अव्यंजकत्व' नहीं है, इस कारण व्यभिचार दोष नहीं है । अब Bq’ में 
'परकीय-रूपव्यंजकत्व'' यह पद न दें, तो आकाशादि' भी परकीय स्पशं आदि 
के व्यंजक नहीं हैं। इस कारण अतिव्याप्ति हो जायगी। किन्तु 'परकीयरूप- 

व्यंजकत्व' पद देने से अतिव्या्ि का वारण हो जाता है, क्योंकि 'आकाशादि? 
परकीयखूप के व्यञ्जक नहीं हैं। अब अनुमान में “प्रदीप” के स्थान में ‘war’ को 
दृष्टांत में रखे तो हेतु में दिये गये “प्रथम परकीय! पद की आवश्यकता न होगी | 
क्योंकि प्रमा के स्पर्श का प्रत्यक्ष नहीँ होता और न ही वह अपने स्पर्शे 
आदि की व्यञ्जिका हैं। उच्छुङ्खल ( बौद्ध) के मत में चक्ष्‌ रिन्द्रिय को 
अप्राप्य-प्रकाशकारी माना जाता हैं। किन्तु नंयायिक उसे प्राप्यःप्रकाशकारो 
- मानते हैं। जो इन्द्रिय संयोगादि-सम्बन्ध से वियय के देश में जाकर ( प्रास 
होकर ) विषय को प्रकाशित करती है--उसे प्राप्य-प्रकाशकारी कहते हैं। और 
जो इन्द्रिय, संयोगादिसम्बन्ध से विषय देश को प्राप्त किये बिना ही ( अपने 
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रूप साध्य नहीं है किन्तु ‘Bq’ है, क्योंकि संयोगसन्निकषं परकीय घट आदि के 
स्पर्श आदि का व्यंजक ( प्रदशंक ) नहीं है और वह 'तेज' न होने पर भी परकीय 
घट-पटादि के रूप का व्यंजक है, इसलिये व्यभिचार हो रहा है। (द्रव्य पद के 
देने पर 'संयोगसन्निकषं' में 'द्रव्यत्व” नहीं है अर्थात्‌ संयोगसन्निकर्षं ‘sored नहीं 
है, किन्तु गुण” है । अतः नियमभंगरूप व्यभिचार नहीं है। 
इति तैजसेन्द्रियनिरूपणम्‌ | 
स्थान में ही स्थित रह कर ) विषय को प्रकाशित करती है, वह अप्राप्य-प्रका श- 
कारी है। उच्छुङ्खल का अपना मत है--चक्षुरिन्द्रिय ( गोलक ) से अत्यन्त 
दूर स्थित सूयं-चन्द्र आदि पदार्थों को भी ग्रहण करती है, इस कारण वह - 
“अप्राप्य-प्रकाशकारी” है । चक्षुरिन्द्रिय यदि प्राप्य-प्रकाशकारी होती, तो 'रस- 
Afaa’ के समान अघिष्ठान-सम्बद्ध वस्तु का ही ग्रहण करती, किन्तु ऐसी 
“बात तो है नहीं, वह तो ( गोलक से) असम्बद्ध अत्यन्त दूर स्थित सूर्य- : 
चन्द्र पदार्थों को ग्रहण करती है। इस कारण वह अप्राप्य प्रकाशकारी 
है। किञ्च चक्षुरिन्द्रिय अपने तुल्य परिमाणवाली वस्तुओं को ग्रहण करती 
है, उसी तरह वह महान्‌ पर्वत आदि को भी ग्रहण करती है, इस कारण 
भी वह ( चक्षुरिन्द्रिय ) अप्राप्य-प्रकाशकारी है। किञ्च यदि चक्षुरिस्द्रिय प्राप्य- 
प्रकाशकारी होती तो वह वृक्ष-शाखा को या चन्द्रमा को प्राप्त कर उन्हें 
(चन्द्रमा को या शाखा को ) ग्रहण करती, अर्थात्‌ एक काल में दोनों को 
ग्रहण नहीं करती परन्तु नेत्रो को खोलते ही शाखा तथा चन्द्र को एक ही 
काल में देखता है । अतः चक्षुरिन्द्रिय, अप्राप्य प्रकाशकारी है। 
नेयायिक--निदिष्ट उच्छुङ्खल मत असंगत हुँ, क्योंकि चक्षुरिन्द्रिय वस्तु 
देश में जाकर ही वस्तु को प्रकाशित करती है। पार्थिवगोलक से भिन्न ही 
तेजस चक्षु हे । प्रदीप की प्रभा अपने अधिष्ठानरूप प्रदीप के सम्बन्ध के 
साथ ही घटादि पदार्थों के पास' पहुँचकर उसे प्रकाशित करती है, उसी 
प्रकार तेजस चक्षु भी अपने गोलकरूप अधिष्ठान के सम्बन्ध के साथ ही 
छोटे-बड़े पदार्थों तक पहुँचकर उन्हें ग्रहण करती हैं। किवा प्राप्य प्रकाश- 
कारी प्रदीप-प्रभा जैसे अपने से अधिक परिमाणवाले पर्वेतादिको को भी प्रका- 
शित करती है, उसी प्रकार गोलक से निकला हुआ, महत्त्व-परिमाणवाला 
तैजस चक्षु भी अपने से अधिक परिमाणवाले पवंतादिको को ग्रहण करती 
है। कि्-शाखा तथा चन्द्रमा का एक काल में ग्रहण नहीं होता, किन्तु 
प्रथम क्षण में शाखा को प्राप्त होकर शाखा का ग्रहण होता है भौर द्वितीय क्षण में 
चन्द्रमा को प्राप्त होकर चन्द्रमा का ग्रहण किया जाता है। किन्तु वह क्षाणरूपकाल 
अत्यन्त सूक्ष्म है; इस कारण लोगों को -यह भ्रम होता है कि हम एक ही काल में 
शाखा तथा चन्द्रमा को देख रहे हैं। चक्षुरित्द्रियख्पत्तेज में सुई ( सूची ) से 
fet हुए कमल के पत्रों के तुल्य इतनी अधिक dia वेगशीळता रहती है जिससे « 
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१विषयं दर्शयति--वहि.नरिति | ननु सुवर्णस्य तैजसत्वे कि मानमिति 
यह भ्रम होता है । परन्तु ग्रहण तो यथाक्रम ही होता है । अतः चक्षुरिन्द्रिय के 
प्राप्य-प्रकाशका रिता में कोई सन्देह नहीं हैं | 

किन्तु शालिकाचाय कहते हैं--चक्षुरिन्द्रिय तथा सूर्ये की प्रभा (बाह्य 
आलो, ) ये दोनों मिलकर “नवीन चक्षुरिन्ट्रि के आरम्भक होते हैं। इस 
कारण चक्षुरिन्द्रिय का एक ही काल में शाखा तथा चन्द्रादि पदार्थो के साथ 
सम्बन्ध होकर ग्रहण करना असम्भव नहीं है। किन्तु यह उचित प्रतीत नहीं 
होता, क्योंकि चक्षु तथा बाह्य आलोक ( प्रभा ).से निमित ( रचित ) वह चक्षुः 
रिन्द्रिय जैसे अग्रभाग में होती है, वैसे ही पृष्ठभाग में भी अवश्य होगी । इस 
कारण पृष्ठभागस्थ पदार्थों का भी चक्षुरित्द्रिय से प्रत्यक्ष होना चाहिये, परन्तु 
होता नहीं है । अतः शालिकाचार्यं का मत असंगत है | 

१. विषय का लक्षण--“उष्णस्पशंसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजा तिमद्विषयः 
तैजसो विषयः |” यह तैजस विषय--( १) भौम, (२ ) दिव्य, ( ३ ) ated, 
( ४ ) आकारज, इन भेदों से चार प्रकार का है। 'पाथिव-निमित्तकं तेजः- 
भौमस्‌ । काष्ठादि पाथिवपदार्थं जिसका ईन्धन है, वह भौम, अर्थात्‌ भूमिगत 
तेज है, तथा खद्योत ( पटबीजना ) गत तेज भी 'भौम” हे। 

'अबिन्धनं तेजः'--दिव्यस्‌ | जलमात्र है इन्धन जिसका वह दिव्य तेज 
है । जेसे--बिजली, आदि । 

'अन्न-जलोभयेन्धनं तेज:'--औदयंम्‌ ।” अन्न तथा जल ये दोनों हैं इन्धन 
जिसके ऐका जो तेज है, वह औदर्यं है। जेसे--उदरस्थ जठराग्नि । 'अनुभयेन्धन 
` तेज: -- आकारजम्‌ । पृथ्वी, जल, ये दोनों इन्धन जिसके नहीं हैं, वह 'आकारज' 
तेज है । जौसे--खान से उत्पन्न होनेवाले सुवर्ण, रजत, ताम्र, मणि आदि। 

शंका--सुवर्णादि द्रव्य तो इस अनुमान से पार्थिव सिद्ध होते हैं। जैसे-- 
“सुवर्णं पाथिवं पीतत्वाद्गुरुत्वाद्वा हरिद्रावत्‌-सुवणं पार्थिव है, पीत तथा गुरु 
होने से, पार्थिव हरिद्रा के समान । 

समा०--इस अनुमान से सुवर्ण में 'तेजसत्ब' सिद्ध करते gl “सुवर्ण तैजसं 
असति प्रतिबन्धके अत्यन्ताग्निसंयोगेऽप्यनुच्छिद्यमानजन्यद्रवत्वाधिकरणत्वात्‌, 
यन्तैवम्‌, तन्नेवम्‌ यथा घृतादिकम्‌ ।' सुवर्णतैजस द्रव्य होने योग्य है, प्रतिबन्धक 
( रोकनेवाले ) के न होने पर तथा अत्यन्त अग्निसंयोग होने से भी अनुच्छिद्य- 
मान ( अनश्वर ) द्रवत्व का अधिकरण होता है, जो द्रव्य तेजस नहीं होता, वह 
प्रतिबन्धक के अविद्यमान होने से तथा अग्नि के अत्यधिक संयोग होने से 
अनुच्छिद्यमान (नष्ट न होने वाले) जन्य द्रवत्व का अधिकरण नहीं होता। जैसे-- 
घृत, जतु ( लाख) आदि--तंजत्षद्वव्य नहीं कहलाते। इस कारण जळरूप 
प्रतिबन्धक के अविद्यमान रहने पर तथा अत्यन्त अग्निसंयोग होने पर उसका 
वत्व नष्ट हो जाता है। यहाँ पर “सुवर्ण तेजतम्‌'--यह प्रतिज्ञावाक्य है । 'असति 
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चेत्‌ ! न, सुवणं तैजसम्‌, असतिप्रतिबन्धक्रे 'अत्यन्तानलसंयोगे$प्यनुच्छिद्यमान- 
प्रतिबन्धके? इत्यादि हेतु वाक्य है, 'यन्नैवं तन्नैवं’ इत्यादि व्यक्तिरेकि-दष्टान्त- 
वाक्य है । प्रस्तुत प्रसंग में अर्थात्‌ सुवर्ण, चाँदी आदि में प्रतिबन्धक जलादि के 
अविद्यमान रहने पर और अत्यन्तार्निसंयोग होने पर उसके ( सुवर्ण, चाँदी के ) 
aa का उच्छेद ( विनाश ) नहीं होता । अतः सुवण, चाँदी आदि तैजस 
द्रव्य हैँ । 

उपर्युक्त हेतु में 'असति प्रतिबन्धके? यह पद न दें तो अत्यन्तार्निसंयोग के 
रहने पर जलमध्यस्थ छत के द्रवत्व का विनाश नहीं होता । अतः घृत में “तैजसत्व' 
रूप साध्य का अभाव रहने से व्यभिचार होगा । उसके निवारणार्थं हेतु में 
'असति प्रतिबन्धके? यह पद दिया गया है। अब यदि 'अत्यन्ताग्निसंयोगे सति' 
यह पद न दिया जाय तो जिस धुत में 'अग्निसंयोग' न हुआ हो, अर्थात्‌ स्वल्पतर 
अग्नि का संयोग हुआ हो वह घृत अत्यन्तार्निसंयोग के न रहने पर भी तथा 
जलरूप प्रतिबन्धक के अविद्यमान रहने पर भी अनुच्छिद्यमान द्रवत्व का afa- 
करण होता है अर्थात्‌ उसमें 'द्रवत्व' रहता है। किन्तु वह छत तो 'तेजसत्व” 
रूप साध्य के अभाव का अधिकरण है, उसमें ( छत में ) अनुच्छिद्यमान द्रवत 
रूप हेतु के रहने से व्यभिचार हो जायगा क्योंकि साध्याभावाधिकरण में हेतु 
विद्यमान है। हेतु को साध्याभावाधिकरण में कभी _नहीं रहना चाहिये, उसे 
( हेतु को ) तो हमेशा साध्य के साथ एक अधिकरण में ही रहना चाहिये । अतः 
उस व्यभिचार के निवारणार्थं, 'अत्यन्ताग्निसंयोगे सति’ पद दिया गया है। 
अब यदि “अत्यन्त” पद को हेतु में न रखें तो परमाणु-द्रधणुकरूप अग्नि के रहने 
पर या अत्यन्ताग्निसंयोग कुछ क्षणों तक रहने पर भी उस छत का नाश नहीं 
होगा । अर्थात्‌ अएुच्छिद्यमान द्रवत्व उसमें रहेगा तब अतिव्या्ति हो जायगी । 
उसके निवारणार्थं ‘aaa ( प्रदीप्त) पद दिया गया है । उक्त हेतु-वाक्य 
में यदि जन्यपद न दिया जाय तो जलीय परमाणु में व्यभिचार होगा, क्योंकि 
वहाँ मी किसी प्रकार के प्रतिबन्धक के न रहते हुए अत्यन्त अग्नि का संयोग 
होने पर भी नित्य द्रवत्व का अधिकरणत्व ही है। इस व्यभिचार के निवारणार्थं 
जन्यपद दिया गया है। अतः उक्त हेतु का 'उन जलपरमाणुओं में व्यभिचार 
नहीं होने पाता । जेसे--जल में मिलाया हुआ स्याही का चूर्ण ( चूरा ) द्रवीभूत 
नहीं होता, अपितु जळ ही स्वाभाविकरूप से द्रवित ( पिघला ) रहता है, किन्तु 
द्रवितजळ के संयोग से उस में मिलाये गये स्याही के चूरे में द्रवित ( पिघला हुआ ) 
होने की रान्ति होती है । वैसे ही तैजस सुवणं में स्थित जो पीतवर्ण का तथा 
गुरुत्व का आश्रयभूत पाथिवभाग है, वह अत्यन्तारिनिसंयोग रहने पर भी ( प्रबल 
आँच रहने पर भी ) द्रवीभूत नहीं होता, अपितु वह तेजस सुवणं ही द्रवीभूत 
होता है, किन्तु उस द्रवीभूत तैजस सुवणं के संयोग से उसमें मिश्रित पाथिव 
भाग के द्रवीभूत ( पिघलेपन ) होने की श्रान्ति होती है। अतः उस पाथिव भाग 
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जन्यद्रवत्वात्‌, यन्तेवं-तन्नैवम्‌, यथा पृथिवीति । न चाप्रयोजकं, पुथिवीद्रवत्वस्य 
जन्यजलद्रवत्वस्य चात्यन्ताग्निसंयोगनाश्यत्वात्‌ । 
में 'तेजसत्व” रूप साध्य के अभाव की तरह हेत्वभाव भी है। तात्पर्यं यह है कि 
उस पार्थिव भाग में उक्त हेतु का व्यभिचार नहीं होने पाता । अतः सुवर्ण में 
तैजसत्व सिद्ध हो जाता है। 

कतिपय ग्रंथकार सुवर्ण में तेजसत्व इस अनुमान से सिद्ध करते हैं। जैसे-- 
'अत्यन्ताग्निसंयोगी पीतिमगृरुत्वाश्रयः ( पा्थिवभागः ) विजातीयख्पप्र तिवन्धकद्रव- 
रव्यसंयुक्तः अत्यन्ताग्निसंयोगे सत्यपि पुवंरूपविजातीयरूपानघिकरणत्वे सति get- 
त्वात्‌, जलमध्यस्थ-पीतपटवत्‌ ।' जिस पार्थिव द्रव्य के साथ जो अत्यंत अग्निसंयोग 


है; वह उस पार्थिव द्रव्य में विजातीयरूप की उत्पत्ति के प्रतिबन्धक द्रवत्वगुणवा ले 


द्रव्य के संयोग के न रहने पर उसके अपने पूर्वरूप से भिन्न एक विजातीयरूप को 
अवश्य उत्पन्न करता है । जैसे--तण्डुल आदि पार्थिव द्रव्यो के साथ जो अत्यन्त 
अग्निसंयोग है, वह जलरूप प्रतिवन्धक के न रहने पर उन तण्डुलादि पार्थिव- 
द्रव्यो में उसके अपने शुक्लरूपसे भिन्न एक विजातीय कृष्ण, पीतादिख्प की उत्पत्ति 
अवश्य ही कर देता है। और सुवर्ण में स्थित जो पीतरूप तथा गुरुत्ववाला जो 
पार्थिव भाग है, उस पार्थिव भाग के साथ अनेक बार अत्यन्त अग्निसंयोग के होने 
पर भी उसके पूर्वरूप से भिन्न किसी विजातीय नीलादिरूप की उत्पत्ति कभी नहीं 
होती । इस कारण यह अवश्य मानना होगा कि उस पार्थिव भाग के साथ किसी 
प्रतिबन्धक द्रवत्वगुणवाळे द्रव्य का सम्बन्ध अवश्य है, जो उस पार्थिव भाग में 
विजातीयरूप की उत्पत्ति नहीं होने देता । बह प्रतिबन्धकद्रव-द्रव्य पृथ्वी या जल 
में से तो कोई हो नहीं सकता, तब परिशेषात्‌ तेजोद्रव्य को ही विजातीयरूप की 
उत्पत्ति में प्रतिबन्धक मानना होगा । अतः वह प्र तिबन्धक तेजोद्रव्य ही सुवर्ण है । 
fra -“अग्नेरपत्य॑ प्रथमं सुवर्णम्‌” इस श्रुतिप्रमाण से भी सुवर्ण में तेजसत्व 
सिद्ध होता है। कुछ ग्रन्थों में (१) उदृभूतरूपस्पर्श, ( २ ) अनुद्भूतरूपस्पशा, 
( २ ) उद्भूतस्पर्श-अनुद्भूतरूप, (४) उद्भूतरूप-अनुद्भूतस्पश--इन भेदों से 
यह तेजोद्रव्य चार प्रकार का है। ( १) जिस तेज के रूप तथा स्पर्श उद्भूत 
होते हैं, वह उद्भूतरूपस्पर्श कहलाता है । जैसे--सूयंकिरण अग्नि आदि। (२) 
जिस तेज का रूप तथा स्पशं दोनों अनुद्भूत होते हैं, वह अनुद्भूतरूपस्पर्श कहलाता 
है । जैसे--चक्षुरिन्द्रियरूप तेज । (३) जिस तेज का स्पर्श तो उद्भुत हो कितु 
रूप अनुदभूत हो, वह उद्भूतस्पशं अनुद्भूतरूप कहलाता है । जेसे- तप्तजछूगत- 
तेज ( ४ ) जिस तेज का रूप तो उद्भूत हो और स्पर्श अनुद्भूत हो, वह उद्‌ भूत 
Sragi कहलाता है । जैसे- प्रदीप आदि का प्रभारूप तेज | सुवणं - 
रूप तेज का उद्भूतरूप-स्पर्शवाले प्रथम तेज के भेद में ही अन्तर्भाव होता है। यदि 
सुवर्ण को अनुद्भुतरूपवाला माने तो उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होगा । यदि सुवर्ण 
को भनुदृभूत स्पशंवाला मानें तो उसका त्वाच प्रत्यक्ष नहीं होगा । भतः सुवर्णं का 
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ननु पीतिमगुरुत्वाश्रयस्य पाथिवभागस्यापि तदानीं द्वुतत्वान्तव्यभिचार 
इति चेत्‌ ? न, जलमध्यस्थमसीक्षोदवत्तस्याहुतत्त्रत्‌ । 

अपरे तु पीतिमाश्रयस्य अत्यन्तारिनसंयोगेऽपि पूर्वरूपापरावृत्तिदर्शना- 
तत्प्रतिबन्धकं विजातीयद्रवद्रव्यं कल्प्यते। तथा हि--अत्यन्तारिनसंयोगे 
पीतिमगुरत्वाश्रयः विजातीयरूपप्रतिवन्धत्द्रवद्रव्य-संयुक्तः अत्यन्तारिनसंयोगे 
सत्यपि पुवंरूपविजातीयरूपानधिकरणत्वात्‌ जलमध्यस्थपीतपवटत्‌। तस्य च 
पृथिवोजलभिन्नस्य तेजस्त्वनिथमात्‌ | 


इति तैजसविषयनिरूपणम्‌ 


इति तेजोग्रन्थः | 

अब अनित्य तेज के विषय” संज्ञक तीसरे विशेष को प्रदशित करते हैं। भौम, 
दिव्य, उदर्य, भाकारज भेद से तैजस विषय चार प्रकार का होता है । १ भौमतेज- 
afa आदि, २ दिव्यतेज--अविन्धनविद्युतादि, ३ उदयंतेज- भुक्तवस्तु के परिणाम 
में हेतुभूत अर्थात्‌ जाठराग्नि, ४ आकारज तेज=सुवर्ण आदि हैं । 

शंका--'सुवर्ण” के तैजस होमे में कया प्रमाण है? 

समा०=-सुवणं को तैजस मानने में अनुभाननप्रमाण है। यथा--सुवणंम्‌, 
तेजसम्‌, असति प्रतिबन्धके भत्यन्तानलसंयोगेऽप्यनुच्छिद्यमानजन्यद्रवस्वात्‌, 
यन्नेवं तन्नैवं, यथा पृथिवीति।' सुवणं तेज है, क्योंकि किसी प्रतिवत्धक 
के न रहने पर ( किसी प्रतिबन्धक वस्तु के साथ सुवर्णं का सम्बन्ध न रहने पर ) 
तथा अग्नि का अत्यन्त संयोग रहने पर भी सुवर्ण के Raa का विनाश नहीं होता 
है, जो ऐसा नहीं, वह तैजस भी नहीं, जैसे पृथ्वी । अर्थात्‌ जिस वस्तु की प्रवता 
( पतलापन ) प्रदीप्त अग्नि का अत्यन्त संयोग होते पर भी तष्ठ नहीं हो पाती, 
वही वस्तु 'सुवर्ण' द्रव्य है । पृथ्वी और जल का प्रबस्व तीक्ष्ण आग के रहने पर 
नष्ट हो जाता है, किन्तु सुवणं का raa ही एकमात्र ऐसा है कि तीक्ष्ण 
भाग के लगने पर भी बहु नष्ठ नहीं होता। अतः उक्त अनुमानन्रमाण पे 
‘gr तैजस है, यह सिद्ध हो जाता है। 
, taa अनुमान अप्रयोजक ( अनुकुलतबारहित ) होते से घुणँ को 
तजस भ मातते पर भी तिदिंष्ठ हेतु सुवर्ण में रहता R | अर्थात उत्त अतुमात में 
व्यभिचार की भाशंका हो सकती है कि 'पक्ष' में 'अ्ुच्छिद्यमात प्रचर हेतु रहे 
भौर ATUT साध्य त रहे । 
तेज के प्रथम भेद में ही अन्तर्भाव होता है। सुवर्णज्षप तेज़ में रूप और स्पशं के 
उदुधुत रहुते पर भी उसके अपने पथां भास्वर aE तथा तत स्पर्श का जो 
WET तही होता उसमें हेतु घह है कि बलवान्‌ विजातीय पाथिव ब्य कै छस से 
तथा स्पर्शी से चह अभिभूत रहता है। अततः तेज़ के (gad) अपने छप और स्व 
का प्रहुण नहीं हो पात्ता । 

१९ Fafo 
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समा०--यह शंका उचित नहीं है। क्योंकि अनुकूल तकं है--जैसे--- 
“कसति प्रतिबन्धके अत्यन्तानलसंयोगे सति अनुच्छिद्यमानजन्यद्रवत्व॑ यदि तैजसत्व- 
व्यभिचारि स्यात्‌ तदा असति प्रतिबंघके अत्यंतानलसंयोगे सति नाइथं स्यात्‌ | यतो 
न तथा नाव्यम्‌, अतो न व्यभिचारि तत्‌ ।' 

शंका--स्वणं पिघलकर जब तरल पानी जैसा हो जाता है, तब उसमें 
( सुवणं में ) मिला हुआ पीतिमा का तथा गुरुत्व का आश्रयरूप पृथ्वी का भाग भी 
सुवण के साथ ही पिघल कर पानी जैसा हो जाता है, वह पिघला हुआ पीला 
पानी तेज नहीं है, वह पार्थिव है । क्योंकि तेज में पीतिमा ( पीलापन ) नहीं 
होता और गुरुत्व भी नहीं होता, वह तो पार्थिव हुँ । एवंच साध्याभाव के afa- 
करण में हेतु के रहने से व्यभिचार स्पष्ट है। तथाहि--यहाँ पर साध्य 'तेजसत्व' 
है, उसका अभाव अर्थात त॑जसत्वाभाव, उसका अधिकरण पाथिवभाग, उसमें 
'अत्यन्तानलूसंयोगादि हेतु विद्यमान है, अतः व्यभिचार है । 

समा०-नेति। जल में स्थित मसीक्षोद ( चूर्णविशेष ) अर्थात्‌ 'काजल' 
के समान । काजल पिघलनेवाली वस्तु नहीं है, तथापि जल में घोळने से ag 
भी जल के साथ द्रवित होता हुआ-सा प्रतीत होता है, अर्थात्‌ लिखते समय जल 
जैसा द्रवित ( पिघलता=बहता है ) होता है, वैसे ही ag काजल भी द्रवित होता 
( बहता ) है। 'स्याही बहती है, फैल रही है' आदि शब्द-प्रयोग लोग करते 
पाये जाते हैं । किन्तु वह स्याही के द्रवित होने का भ्रम ही समझना चाहिये। 
उसी प्रकार अत्यन्तानळसंयोग से सुवणं के द्रवित होने पर उसमें मिले हुए पीतिम 
तथा गुरुत्व के आश्रयभूत पार्थिव भाग में होने वाला जो द्रवण प्रत्यय है, वह 
वास्तविक नहीं है, अपितु भ्रम है । अतः व्यभिचार नहीं है। 


अब प्रकारान्तर से सुवणं का तैजसत्व सिद्ध करने वालों का मत बताते हैं-- 
कुछ विद्वान्‌ कहते हैं कि पाथिवरूप तो अग्नि के संयोग से परिवतित हो जाता 
है । जैसे--घट का श्यामरूप अग्निसंयोग से नष्ट होकर रक्तवर्णं ( रक्तरूप ) हो 
जाता है, किन्तु सुवणं में विद्यमान पीतिमाश्रय पार्थिव भाग के पूर्वरूप ( पीतरूप ) 
की परावृत्ति ( परिवर्तन ) अत्यन्त अग्निसंयोग के होने पर भौ देखने में नहीं 
आती | अतः अनुमान करना पडता है कि कोई विजातीय द्रव्य ऐसा है, जो पूर्वरूप 
( पीतरूप ) की परावृत्ति ( परिवर्तत ) का प्रतिबन्धक अवश्य है। उसी को 
अनुमान के द्वारा बता रहे हैं--'अत्यन्तार्निसंयोगी पीतिमगुरुत्वाश्रयः, विजातीयः 
छपप्रतिवन्धकद्वद्रव्यसं युक्तः, अत्यन्ताग्निसंयोगे सत्यपि पूर्वरूपविजातीयरूपानघि- 
करणत्वात्‌, जलमध्यस्थपीतपटवत्‌ ।' अत्यन्त भग्निसंयोगी पीतिमा तथा गुरुत्व 
का आश्रय पार्थिवभाग, विजातीयरूप के प्रतिबन्धक द्रवद्रव्य से संयुक्त है, क्योंकि 
अत्यन्त अग्निसंयोग के होने पर भी पूर्वरूप ( पीतरूप ) के विजातीय रूप 
( नीछादिखूप ) का अधिकरण न होने से, जल में स्थित पीतपट के समान । अर्थात्‌ 
पीछा तथा जड़ ऐसा जो पृथ्वी का भाग है, उसके समान । अपनी स्थूल दृष्टि 
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१७९ 
से जो जड़ तथा पीला भाग सुवणे का माना जाता है, उसमें अत्यन्त अग्निसंयोग 
के होने पर भी पूवं के पीलेरूप का नाश तथा अन्य किसी रूप की उत्पत्ति नहीं 
होती । अतः अनुमान करना पड़ता है कि उस पीछे तथा जड भाग में deer 
का नाश तथा अन्यरूप की उत्पत्ति होने में प्रतिबन्धक कोई भाग उस द्रवद्रब्य में 
संयुक्त है, जँसे--पानी में पीला कपड़ा डाळ दिया जाय और उस पानी को 
अत्यन्त अग्निसंयोग यहाँ तक हो कि पानी औट जाय, फिर भी उस कपड़े के 
पीलेरूप का नाश तथा दूसरे रूप की उत्पत्ति नहीं होती। अतः यह स्वीकार 
करना होता है कि--कपड़े से संयुक्त जो द्रवद्रव्य जल है, वह उस कपड़े के 
पीलेरूप क॑ नाश का तथा उसमें अन्य रूप के होने का प्रतिबन्धक है। उसी 
प्रकार अर्थात्‌ वह कपड़ा जैसे द्रवद्रव्य से ( जल से ) संयुक्त है, वैसे ही सुवर्ण में 
पीलापन तथा जड़ भाग ( पाथिवभाग ) भी एक प्रकार के द्रवद्रव्य से संयुक्त 
है-यह सिद्ध होता है। तात्पर्य यह है कि जलमध्यस्थ पीतपट का पीलारूप, 
अग्नि की अत्यधिक आँच के रहने पर भी जैसे परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि वहाँ 
उस पीलेरूप से विजातीयरूप के पैदा होने में प्रतिबन्धक जैसे जल होता है, वेसे हो 
सुवर्णमिश्रित पाथिवभाग का पीलारूप, अत्यन्त अग्निसंयोग होने पर भी बदलता 
नहीं । न बदलने में प्रतिबन्धक कोई द्रवद्रव्य वहाँ अवश्य है । उस द्रवद्रव्य को पृथ्वी 
नहीं कह सकते और न जल ही कह सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी या जल का द्रवत्व; 
अत्यन्त अग्निसंयोग होने पर नष्ट हो जाता है। अतः उस द्रव्य को पृथ्वी और जळ * 
से भिन्न तेज ही कहना चाहिये । ; 
इति तेजोनिरूपणम्‌ । 

अपाकजोऽनुष्णाशीतः स्पशंस्तु पवने मतः ॥४२॥ 

तियंग्गमनवानेष ज्ञेयः स्पर्शादिलिङ्गकः । 

पुवं वन्नित्यताद्युक्तं देहव्यापि त्वगिन्द्रियम्‌ ॥४३॥ 


( कठिनपदव्याख्या )-१--अपाकजः-पाकाज्जायते इति पाकजः, न पाकजः 
इति अपाकजः=पाकाजभिन्नः। २--अनुप्णाशोतः=उष्ण भी नहीं और 
शीतल भी नहीं। ३-तियंग्गमनवानुस्वक्रगतिवाला । ४--स्पर्शादिलिङ्गकः 
यहाँ fey शब्द का अथं हेतु है और 'आदि' शब्द से शब्द, धृति, कम्प आदि 
का ग्रहण किया है। ५--पुर्ववत्‌ = जल के समान। ६--देहव्यापि = शरीर- 
व्यापक | ७--नित्यतादि=नित्यता तथा अनित्यता | 

वायु में स्पशे गुण है, और वह पाकज नहीं है, तथा वह अति उष्ण और 
अतिशीतल भी नहीं है--यही नैयायिको को अभिमत है। वायु की गति वक्र है। 
स्पर्शादि हेतुओ से वायु का अमुमान होता È l जल के समान वायु की भी नित्यता, 
अनित्यता समझनी चाहिये । वायु के स्पर्श की ग्राहक त्वगिन्द्रिम है, जो सम्पूण 
शरीर में व्याप्त है 


` 
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वायुं निरूपयति-अपाकज इति । अनुष्णाशीतस्पशंस्य पृथिव्यामपि सत्त्वा- 
दुक्तमपाकज इति। अपाकजस्पर्शस्य जलादावपि सत्त्वादुक्तमनुष्णाशीत 
इ्ति। तेन वायबीयो विजातीयः स्पर्शो दशितः। तञ्जनकतावच्छेदकं वायु- 
त्वमिति भावः ॥ ४२ ॥ 

इति वायुनिरूपणे वायुत्वजातौ प्रमाणकथनम्‌ । 

वायुं निरूपयति aft | निरूपयति ( नि रूप ) का अर्थ है--लक्षण-स्वरूप- 
प्रामाण्यादिप्रकारकश्ञानानुकूलो व्यापारः | तथाच-वायुनिष्ठविषयतानिरूपकं 
यल्लक्षण-स्वरूपःप्रामाण्यादिप्रकारकं ज्ञानं, तदनुकूलःव्यापारानुकूलः्कृतिमान्‌ ग्रन्थः 
कारः । क्योंकि न्याय के सिद्धान्त में प्रथमान्ताथंमुख्यविशेष्यक शाब्दबोध माना 
जाता है । अपाकज अनुष्णाशीत (विलक्षण) स्पशे, वायु में रहता है। वह (बायु) 
बक्रगतिमान्‌ है, स्पर्शादि हेतुओं से उसका ( वायु का ) अनुमान किया जाता है। 
एवंच 'भपाकज-अनुष्णाशीतस्पशंवान्‌ वायुः'¬-मह वायु का लक्षण है। उक्त 
लक्षण में 'अपाकज़' पद मदि न दें तो 'भनुष्णाशीतस्पर्षा' पृथ्त्री में भी है, अतः 
लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । उसके निवारणार्थं 'अपाकज' पद का देना 
भावएयक है । तब अतिव्याति नहीं होगी, क्योंकि 'पृथ्वी' का स्पर्श तो 'पाकज' 
हैं, अपाकज' नहीं है। अग्र यदि 'अमुष्णाशीत' यह विशेषण स्पश में न दें तो 
'अपाकजस्पर्ष' (शीत तथा उष्णस्पर्शा) जल भौर तेज में. भी रहता है, भतः लक्षण 
को अतिव्याप्ति हो जायगी । उसके निवारणाथं 'अतुष्णाशीत! यह विशेषण 'स्पर्दा' 
में दिया गया है। तब भतिव्माप्ति नहीं होगी, क्योंकि 'जल' में भतुष्णाशीतस्पर्ा 
नहीं है, भपितु “शीतस्पशं' रहता है। और 'तेज' में उष्णस्प् रहता है । एवंच 
arg’ का स्पर्षा सबसे विलक्षण (विजातीय) है । avert यह्‌ है कि पृथ्वी, जण का 
तेजस्प्दाव्यावृत्तजात्यवचिछिन्न स्पर्ष है । भर्थात्‌ इस प्रकार की विलक्षणःस्पर्धा निष्ठः 
जर्मता निरूपित्ताजनकता ‘ag’ में है पह प्रदर्शित किया गया है । ऐसे विलक्षण” 
स्पर्श की उत्पत्ति के प्रति ‘arg’ समवायिकारण है। अर्थात्‌ विजातीय स्पर्श का 
समचायिकारण 'बावु' है । इस प्रकार' दोतों ( सपर्रा-वायु ) का कार्य-कारणभाव 
समक्षता चाहिये | 

सम्जबामिकारणलप ‘arg’ में समवामिकारणता रही, एसका (aari 
कारणता का ) भवच्छेदक 'बायुत्व' होगा, यही 'वायुत्व' जाति है ॥ ४२॥ 

एष वायुः स्पर्शाविलिङ्जकः। arate स्पर्णशब्दधृतिकस्मंरनुभौयते विजातीय” 
स्पत, विलक्षणशाब्देन, तृणादीतां धृत्या, शाज़ादीतां mea च atg 
मानात्‌ | प्रधा च घायुतं प्रत्यक्षस्तथाग्रें TEAN | 

इस ब्रक्रातिमात्‌ वायु का eral आदि हेतुओं से अघुमात किया जाता 
है, भर्थातु बहु अबुमेध है, प्रत्यक्ष तहीं। 'आघि' शब्द से शब्दा घृति। 
me को भी हेतु awan चाहिये। बाधू के ज्ञात में प्राचीत तथा 
नवीन नैयाधिकों में मतभेद है। aia Anana के eta 
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प्रत्यक्ष में स्पर्श को कारण मानते हैं, इसलिये वे वायु का प्रत्यक्ष मानते हैं, परन्त 
प्राचीन नैयायिक-बहिरिन्द्रिय से होनेवाले द्रव्य के प्रत्यक्ष में 'उद्भूतरूप” को 
कारण मानते हैं, इसलिये वे वायु को अनुमेय कहते हैं। वाय॒ का स्पर्श, शब्द, 
घृति, कम्प इन चार हेतुओं से अनुमान किया जाता है। जेसे--प्रथम हेतु 
स्पर्श है। एक प्रकार का विजातीय ( विलक्षण ) स्पर्श अपने शरीर से ज्ञात 
होता हे । अतः खूपरहित द्रव्य के स्पर्श का प्रत्यक्ष त्वगिन्द्रिय से होने के कारण 
वह स्पर्श जिस रूपरहित द्रव्य के आश्रित है, वही रूपरहित द्रव्य--वाय है । उसी 
प्रकार द्वितीय हेतु-शब्द है। वायु के बहने पर पेड़ के पत्तों से जो विलक्षण 
‘WA शब्द सुनाई पड़ता हँ, वह शब्द, यदि किसी रूपवाले द्रव्य के अभिघात 
से होता, तो उस रूपी (रूपवाले) द्रव्य का प्रत्यक्ष होता, किन्तु नहीं हो रहा हे । 
अतः उस अभिघात का कारण कोई खूपरहित द्रव्य ही होगा, वही रूपरहितद्रव्य 
वायु है । उसी तरह तृतीय हेतु--धृति है। आकाश में तृण, मेघ, रुई, घूलि- 
कण उडते रहते हैं, तो उन्हें घारण करनेवाला जो खूपरहित द्रव्य है, वही वाय 
है । उसी प्रकार चतुर्थ हेतु--कम्प है। जिस रूपरहित द्रव्य के अभिघात से 
शाखा, पत्ते, आदि में जो कम्पन होता है, वही रूपरहित द्रव्य वाय है। उसका 
त्वगिर्द्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता, यह आगे आत्मनिरूपण के प्रसंग में सविस्तर 


कहा जायगा | 
इति वायुनिरूपणे वायौ प्रमाणकथनम्‌ । 


पूर्ववदिति। वायुद्विविधो नित्योऽनित्यश्च, परमाणुरूपो नित्यस्तदन्योऽनित्यो- 
ऽवयवसमवेतश्च | सोऽपि त्रिविधः, शरीरेन्द्रियविषयमेदात्‌ । तत्र शरीरमयो- 
निजं पिशाचादीनाम्‌। परन्तु जलीयतेजसवायवीयशरीराणां पार्थिवभागो- 
पष्टम्भादुपभोगक्षमत्वं, जलादीनां प्राधान्याज्जलीयत्वादिकमिति | 
इति वायवीयशरीरनिरूपणम्‌ । 


जळ के भेद आदि के समान ही वायु के भेद आदि भी समझने चाहिये । अर्थात्‌ 
वायु नित्य और अनित्य दो प्रकार का है । परमाणुख्प वायु नित्य है और उससे 
भिन्न दृयणुक से लेकर महावायु तक तो वायु है, वह अनित्य ( अवयवीरूप ) है 
अर्थात्‌ उससे अवयव भी हैं। यह अनित्य वायु शरीर, इन्द्रिय, तथा विषय भेद 
से तीन प्रकार का है। इन तीन प्रकार के वायुओं में से 'शरीर' संज्ञक जो वाय 
है, वह अयोनिज है । अर्थात्‌ 'वायवीय शरीर' अयोनिज ही होता है, वह पिशाच, 
भूत आदिको का मरुतूलोक ( भुवर्लोक ) में हुआ करता है । 

शंका -इन जलीयशरीर, तैजसशरीर तथा वायवीयशरीरों से यह जीव 
कसे उपभोग ले सकेगा ? क्योंकि जल, तेज, वायु आदि में कर-चरणादि अवयव 
नहीं हुआ करते। और शरीर तो उसी को कहा जाता है, जो उपभोग ( सुख- 
दुःखादि के अनुभव ) का साधन हो--यह 'शरीरलक्षण' वायवीय पिशाचादि के 
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शरीर में घटित नहीं हो पा रहा है। क्योंकि वायुरूप पिशाचादिकों के मुख, 
तालु आदि न होने से वे बॉल नहीं सकते तथा हाथ, पैर आदि न होने से आहरण 
( ग्रहण ), विहरण ( चलना, फिरना ) क्रिया भी नहीं कर सकते। इस कारण 
उन वायुरूप पिशाचादिको के शरीर' में 'उपभोग-साघनत्व' रूप शरीर-लक्षण 
नहीं घट सकता | तात्पर्यं यह है कि इस प्रकार के शरीर के होगे में कोई 
प्रमाण नहीं है। 

समा ०--'परन्तु' इति। जलीय, तैजस, तथा पिशाचादिकों के वायवीष 
शरीर, पृथ्वी के भाग ( पाथिवभाग ) से उपष्टब्ध ( संयुक्त ) हैं। पाथिवभाग का 
संयोग होने से उन जलीय, तेजस, वायवीय शारीरों में सुख दुःखान्यतर-साक्षा- 
रकाररूपभोगावच्छेदकता ( उपभोगक्षमता ) रहती है। अत्तः उन शरीरों को 
उपभोग के योग्य अर्थात्‌ उपभोग का साधन माना जाता है। जलीयशरीर, _ 
बरुणलोक में, तथा तैजसशरीर, सूर्यलोक में उपभोग करने के योग्य है । 

शंका-उन शरीरों में यदि पाथिवभाग भी सम्मिलित है, तो उन्हे 'पा्थिवशरीर' 
न कहकर केवल 'जलीय” 'तेजस', और 'वाथवीय' शरीर क्यों कहा जाता है?! 

समा०--उन शरीरों को 'पाथिवशरीर' इसलिये नहीं कहा जाता कि उनमें 
'पाथिव' ( पृथ्वी का ) भाग की अप्रघानता ( निमित्तकारणता ) रहती है, और 
स्व-स्व ( अपने अपने +) अंश की प्रधानता ( समवायिकारणता ) रहती है। अर्थात्‌ 
'जलीयशरीर' में जल की, 'तैजसशरीर' में तेज की और 'वायवीयशरीर” में 
वायु की प्रधानता ( समवायिकारणता ) रहने से उन उन शरीरों को जलीय, 
तजस, वायवीय शरीर कहा जाता है। 

इति वायवीयशरी रनिरूपणम्‌ । 


अत्र यो विशेषस्तमाह-देहव्थापीति। शरीरव्यापकं स्पर्शग्राहकमिन्द्रियं 
त्वक । तच्च वायवीयं, रूपादिषु मध्ये स्पर्शस्येवाभिव्यञ्जकत्वात्‌, अङ्गसङ्चि 
सकिलहीत्यामिव्यञ्जकव्यजनपवनवत्‌ ॥ ४२-४३ ॥ 

इति वायवीयेन्द्रियनिरूपणम्‌ । 

अत्रेति | अनित्यवायू का जो 'इन्द्रियसंज्ञक' भेद है, उसकी अधिष्ठानभूत 
( आश्रयभूत ) त्वक्‌ है । इसलिये afa स्थितम्‌ इन्द्रियं’ ‹ त्वगिन्द्रियं 
कहा गया है। यद्यपि त्वगिन्द्रिय का आधारभूत यह शारीर हे तथापि नख, 
केश, लोम आदि संयोगिद्रव्य होने के कारण उसके आधार नहीं हें । उसमें 
“सर्वंशरीरवृत्तित्वादि’ रूप जो विशेषता है, उसका निरूपण अब किया जा रहा 
है--देहव्यापीति | यह त्वगिन्द्रिय, शरीर के समस्त अवयवों पर रहती हुई 
स्पर्श का ज्ञान कराती है। शरीर के समस्त अवयव इस त्वक्‌ से ढके रहते हैं । 
एवंच खगिन्द्रिय का लक्षण यह होगा--शरीरत्वत्र्यापक्रत्वे सति इन्द्रियत्वं 
त्वगिन्द्रियत्वस्‌ | यह 'इन्द्रिय' वायवीय है । इस त्वगिन्द्रिय के धायवीय होने में 
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अनुमान-प्रमाण उपस्थित किया गया है-'तच्चेति / यह त्वगिन्द्रिय 'वायु' का 
कार्य ( वायुकायं ) होने से उसे वायवीय कहा गया है। उसके वायवीय होने में 
ग्रंथकार ने मुक्तावली में ही अनुमान का आकार बता दिया है । उस भनुमान प्रयोग 
में 'तच्च' ( त्वगिन्द्रिय )- यह पक्ष है, 'वायवीयं'--यह साध्य है, 'रूपादिषु मध्ये 
स्पर्शस्यैव अभिव्यंजकत्वात्‌'-यह 'हेतु” है, और अङ्गसङ्गिसलिलशैत्या भिव्यंजक- 
व्यजनपवनवत्‌”--यह दृष्टान्त है। जैसे पंखे ( व्यजन ) का वायु ( हवा ) अंग 
के स्वेद--( पसीना ) रूप जल में रहनेवाले शैत्य का ही ज्ञापक ( अभिव्यंजक ) 
होता है। अर्थात्‌ पंखे की हवा, उस पसीने की गर्मी के रूप, आदि गुणों का 
ज्ञापक ( अभिव्यंजक ) नहीं होती, अपितु उस गर्मी के केवल 'शीतस्पश रूपी 
गुण की ही ज्ञापक होती है । इस दृष्टान्त से यह नियम स्पष्ट होता है कि 'जो 
द्रव्य, रूपादिगुणों में से केवल 'स्पर्श” का ही ज्ञापक ( अभिव्यंजक ) हो उसे 
qada ही समझना चाहिये ।' एवंच व्यजन-पवन ( पंखे की हवा ) जैसे 
वायुपरमाणुसमवेत है, वैसे ही त्वगिन्द्रिय भी वायुपरमाणुओं से आरब्ध है। वह 
त्वगिन्द्रिय, गरमी के रूपादिगुणों का ज्ञापक न होकर उसके (गरमी के) 
स्पर्शमात्र का ही ज्ञापक होता है, इस कारण वह ( त्वगिन्द्रिय ) वायवीय है 
यह सिद्ध होता है ॥ ४३ ॥ 
॥ इति वायवीयेन्द्रियनिरूपणम्‌ ॥ 
प्राणादिस्तु महावायुपर्यन्तो विषयो मतः | 


आकाशस्य तु विज्ञेयः शब्दो वेशेषिको गुणः ॥४४॥ 
शरीर के भीतर संचार करनेवाले प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान तथा 
नाग, कूर्म, PHO, देवदत्त, घनञ्जय-ये दस वायु हैं। और बाहर के साधारण वायु 
से लेकर महावायु तक जो प्रलयकाल तक रहते हैं--वे सब वायवीय विषय हैं । 


विषयं दशंयति--प्राणादिरिति। यद्यप्यनित्यो वाय॒श्चतविधः, तस्य 
चतुर्थी विधा प्राणादिरित्युक्तमाकरे, तथापि साङक्षेपादेव त्रेविध्यमुक्तम्‌। 
णस्त्वेक एव हृदादिनानास्थानवशान्मुखनिगंमनादितानाक्रियावशाच्च नाना- 
संज्ञां लभत इति ॥ 
॥ इति पर्यवसितो वायु: ॥ 
प्राणवायु से महावायु तक सब वायु, विषय स्वरूप हें । प्रशस्तपाद-भाष्य- 
कार ने अपने भाष्य में तथा अन्य ग्रन्थों में भी यह कहा है कि अनित्य 
वायु शरीर, इन्द्रिय, विषय तथा प्राण इन भेदों से चार प्रकार का होता है । इस 
कारिकावली ग्रन्थ में यद्यपि उस अनित्य वायु का चौथा प्रकार प्राणवायु है, 
यह नहीं कहा, तथापि उस प्राणवायु का अन्तर्भाव विषय में ही कर दिया गया 
है, क्योकि यह कारिकावली ग्रन्थ अति संक्षिप्त है, इस कारण इसमें अनित्यवायु 
के तीन ही प्रकार ( शरीर, इन्द्रिय और विषय ) बताये हैं। वस्तुतः यह 
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प्राणवायु एक ही प्रकार का है तथापि हृदयादिस्थानों के भेद से और मुख से 
निर्गमन और पुन! उसमें प्रवेशन आदि क्रिया-भेद से वह पाँच संज्ञाओं को प्राप्त 
करंता है । संज्ञाभेद से संज्ञी का भेद नहीं समझना चाहिये । संज्ञी वायु एक ही है, 
किन्तु उसकी संज्ञायें पाँच हैं। वे पाँच नाम ( संज्ञाये ) इस प्रकार हैं--प्राण, 
अपान, समान, उदान और व्यान। कहा भी है--हृदि प्राणो गुदे ऽपानः, 
समानो नाभिमण्डले। उदानः कण्ठदेशे स्याद्‌, व्यानः सर्वंशरीरगः॥' इस 
प्रकार स्थानभेद बताया गया है। तथा मुखनासिकाभ्यां निष्क्रमण-प्रवेशनात्‌- 
प्राण: मुख और नासिका के द्वारा निष्क्रमण भौर प्रवेशन क्रिया के कारण 
उसे “प्राण' कहते हें । 'मलादीनामधोनयनात्‌--'अपानः' मल आदि की अधोनयन 
क्रिया के कारण-उसे 'अपान' कहते हैं । "भुक्तस्य पाकार्थं जाठराग्नेः 
समुन्नयनातु-समानः।' भक्षित वस्त॒ का परिपाक करने के लिये जाठराग्नि की 
समुन्नयन क्रिया करने के कारण--उसे “समान? कहते हैं । “रसादे: ऊध्वेनयनात्‌-- 
उदानः ।' रसादि की ऊर्ध्वंनयनक्रिया करने के कारण--उसे 'उदान' कहते हैं। 
नाडीमुखेषु वितननात्‌-व्यानः।' नाड़ियों के मुखभागों में वायु की वितनन 
( फैलने की ) क्रिया के कारण--उसे 'व्यान? कहते हैं। इस प्रकार क्रियाभेद 
बताया गया है। अनित्यकार्यो की उत्पत्ति और विकास का क्रम संक्षेप में इस 
प्रकार समझना चाहिये--ईदवर की चिकीर्षा से 'परमाणुओं' में क्रिया उत्पन्न 
होती है, तब परमाणुद्रयसंयोग होने पर 'द्वथणुक' उत्पन्न होता है। द्वथणुकोत्पत्ति 
में 'परमाणु' समवायिकारण है, 'परमाणुद्वयसंयोग' असमवायिकारण है, और 
परमेश्वर, उसका ज्ञान, इच्छा, उसकी कृति, काल, दिक्‌, प्रागभाव, अदुष्ट 
( घर्माधमं ), प्रतिबन्धकाभाव, ये सव निमित्तकारण हैं। कार्यमात्र के प्रति ये 
सब साघारणरूप से निमित्तकारण हुआ करते हैं । तब तीन दृथणकों से 'त्र्यणुक' 
उत्पन्न होता है, यहाँ भी पूववत्‌ द्यणुको को समवायिकारण, उनके संयोग को 
असमवायिकारण, ईश्वरेच्छादि को निमित्तकारण समझना चाहिये। इसी प्रकार 
सजातीय त्र्यणुकों में क्रिया, चार त्र्यणुकों से एक चतुरणुक, वे चतुरणक भी 
असंख्य उत्पन्न होते el तब पाँच चतुरणुक मिलकर एक स्थलतर कार्य का 
आरम्भ होता है, तब स्थूलतर पाँच पंचाण मिलकर एक स्थलतम TANF- 
सज्ञक कार्य का आरम्भ करते Fl इसी प्रकार पूर्वकार्यं की अपेक्षया उत्तरोत्तर 
स्थूल की उत्पत्ति के क्रम से महती पृथ्वी, महान्‌ जल, महान्‌ तेज, महान्‌ 
वायू उत्पन्न होता है । इस प्रकार उत्पन्न किये कार्थ geal की संजिहीर्षा 
( संहार करने की इच्छा ) जब ईश्वर को होती है, तब उसकी इच्छा से ही 
परमाणुओं में क्रिया, क्रिया से परमाणुद्रयविभाग, तब दो परमाणओं के संयोग का 
नाश, तब हृधणुक का नाश, तब व्यणुक का, तब चतुरणक का नाश, इस प्रकार 
महती पृथ्वी आदि का विनाश होता है। इसी को अवान्तर प्रलय कहते & | 
क्योंकि “सवकायंद्रव्यध्वंसो$वान्तरप्रलय:!--यह अवान्तर प्रलय का लक्षण है। 
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और 'सर्वभावकायंध्वंसो महाप्रलय:'---यह महाप्रलय का लक्षण है । अनित्य 
द्रव्य, अनित्यगुण, अनित्यकर्म को भावकार्य कहते हँ । प्राचीन नैथायिकों का 
कहना है कि असमवायिकारण के नाश से द्वयणुक का नाश और समवायिकारण के 
नाश से त्र्यणुक का नाश होता है wg नवीन नैयागिक सर्वत्र असमवायि- 
कारण के नाश से ही द्रव्य का नाश मानते हैं। पुनः सृष्टि के होने में “घाता 
यथापूर्वमकल्पयत्‌'-(ऋ ०१०।१९०।१-२-३) यह श्रृति-प्रमाण है। मीमांसक तो 
संसार-प्रवाह को अनादि और अनन्त मानते हैं। उनका कहना है कि प्रलय के 
होने में कोई प्रमाण नहीं है । इस प्रकार वायवीय विषय का निरूपण समाप्त हुआ | 
॥ इति वायुग्रन्थः ॥ 

आकाशस्येति | शब्द ही आकाश का विशेषगुण है । “विशेष एव वेशेषिकः 
यहाँ 'विशेष' शब्द से स्वार्थ में ठक प्रत्यय किया गया है। एवंच “समवायेन 
शब्दाधिकरणत्वम्‌'--आकाशस्य लक्षणम्‌ | समवायसम्बन्ध से शब्द के अधिकरण 
को आकाश कहते हैं | 


आकाशं निरूपयति-भाकाशस्येति । आकाशकालदिशामेकेकव्यक्तित्वादा- 
काशत्वादिकं न जातिः । किन्तु आकाशत्वं शब्दाश्रयत्वस्‌ | वेशेषिक इति कथनं तु 
विशेषगुणान्तरव्यवच्छेदाय | एतेन प्रमाणमपि दशितम्‌ । तथाहि, शब्दो विशेष- 
गुणः चक्षग्रंहणायोग्यबहिरिनिद्रयग्राह्मजातिमत्त्वातु स्पर्शवत्‌ | शब्दो द्रव्यसमवेतो 
गुणत्वात्‌ संयोगवत्‌ इत्यनुमानेन शब्दस्य द्रव्यसमवेतत्तवे सिद्धे, शब्दो न स्पशंवद्‌- 
विशेषगुणः अग्निसंयोगासमवायिकारणकत्वाभावे सत्यकारणगृणपूर्वकप्रत्यक्षत्वात्‌ 
सुखवत्‌ | पाकजरूपादो व्यभिचारवारणाय सत्यन्तम्‌ | पटरूपादौ व्यभिचारवार- 
णायाकारणगृणपूर्वेकेति। जलपरमाणुरूपादौ व्यभिचारवारणाय प्रत्यक्षेति । 
दन्दो न दिवकालमनसां गुणो विशेषगुणत्वात्‌ | नात्मविरेषगुणो बहिरिन्द्रियग्रा- 
ह्यत्वाद्रूपवत्‌ | इत्थं च शब्दाधिकरणं नवमं द्रव्यं गगननामकं सिध्यति | 

न च वाय्ववथवेषु सूक्षमशब्दक्रमेण वाथौ कारणगुणपूर्वकः शब्द उत्पद्यतामिति 
वाच्यम्‌ ( १ ) अयावद्द्रव्यभावित्वेन वायुविशेषगुणत्वाभावात्‌ ।॥४४॥ 

इत्याकाशे प्रमाणकथनम्‌ । 

आकाशं निरूपयति--आकाशनिष्ठविषयतानिरूपकं थह्लक्षणस्वरूपप्रामाण्यादि- 
प्रकारकं ज्ञानं तदनुकूलव्यापारानुकूलकृतिमान्‌ ग्रन्थकार इति शब्दबोधः | आकाश, 
काल, दिक्‌ ये एक-एक व्यक्ति हैं, इस कारण इनमें रहनेवाले आकाशत्व, कालत्व, 
दिकत्व घर्म जातिरूप नहीं हो सकते | क्योंकि 'आकाशत्व? आदि घर्म एकव्यक्तिवृ त्ति 
होने के कारण ‘ofa’ शब्द से नहीं कहे जाते, किंन्तु उन्हें 'अखण्डोपाधि” कहते हैं । 

शका--'आकाशत्व' को जातिरूप न मानने पर उसका स्वरूप क्या होगा ? 

समा०--'शब्दाश्रयत्वम्‌ आकाशस्य लक्षणम्‌ ।' यहाँ परं “आश्रयता” को 
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'समवायसम्बन्ध से कहा गया है । अतः जगदाधारत्वेन रूपेण काल में शब्दाश्रयता 
रहने पर भी अतितव्याप्ति नहीं है। 
शब्दाश्रयत्व ( शब्द का आघार होना) ही 'आकाशत्व' है, अर्थात्‌ 
आकाश, शब्द का आश्रय है। कारिकाकार ने “शब्दो वैशेषिको गुण:” कहा है। 
शब्द में 'वैशेषिक' -विशेषण देने का प्रयोजन यह है कि आकाश में शब्द से 
अतिरिक्त अन्य कोई विशेष गुण नहीं रहता, अर्थात्‌ शब्द ही एक मात्र विशेष गुण 
रहता है। तथाच-समवायेन शब्दाधिकरणत्वम्‌ अर्थात्‌ 'शब्दगुणकत्वमाकाशत्वम्‌' 
इति आकाशलक्षणम्‌ । 'शब्दवत्त्वम्‌ आकाशत्वम्‌”--यह लक्षण नहीं कहना चाहिये | 
क्योंकि आकाश में शब्द की सदासवंदा उपलब्धि नहीं होती । यदि आकाश का 
'शब्दवत्त्वं' लक्षण कहें तो उसका अर्थ होगा 'सदासवंदा शब्द वाला अर्थात्‌ सदैव 
शब्दवत्त्व' । क्योंकि “नित्ययोग? अर्थ में 'मतुप्‌' प्रत्यय का विधान है। तथाहि-- 
भूमनिन्दाप्रशंसासु 'नित्ययोगे$तिशायने | संबन्धेऽस्ति विवक्षायाम्भवन्ति मतुबादय: | 
ऐसा होने से आकाश का 'शब्दवत्त्वमू लक्षण असम्भवदोष से ग्रस्त हो जायगा | 
अत: 'समवायेन शब्दाधिकरणत्वमाकाशत्वम”ः यही लक्षण करना उचित है। 
आकाश का विशेषगुण शब्द है--यह कहने से “आकाश? संज्ञक एक निराले द्रव्य 
के अस्तित्व में अनुमान प्रमाण के होने की सूचना दी गई है। 'तथाहीति।' 
अनुमान प्रयोग कर रहे है--शब्दो, गुणः, चक्षुग्रंहणायोग्यवहिरिन्द्रियग्रा ह्यजा ति- 
मत्त्वातू, स्प्शेवत्‌ ।-शब्द विशेषगुण है, स्पशै की तरह, क्योंकि चक्षुरिन्द्रिय 
के द्वारा ग्रहण के अयोग्य किन्तु बहिरिन्द्रिय ( श्रोत्रेन्द्रिय, त्वगिन्द्रिय आदि ) 
से ग्रहण करने योग्य शब्दत्वजा तिविशिष्ट होने से । ईस अनुमान में स्वरूपाऽसिद्धिदोष 
न आ सके इसलिये अवान्तर अनुमानों को भी प्रदशित करना आवश्यक है । 
उपर्युक्त अनुमान में स्पशंवत्‌' दृष्टान्त दिया है। स्पर्श में चक्षुरिन्द्रिय की अगोचर 
तथा बहिरिन्द्रिय त्वगिन्द्रिय की गोचर जाति 'स्पशंवत्‌” जाति रहती है, और वह 
qi गुण है। इस दृष्टांत से यह सिद्ध होता है कि जो चक्षुरिन्द्रिय की अगोचर 
तथा बाह्य न्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय की गोचर जाति 'शब्दत्व' शब्द में रहने से 'शब्द' 
,गुण है, यह प्रथम अनुमान किया गया है। इस प्रकार शब्द में qra सिद्ध 
किया है। 
अब शब्द को आकाश का गुण न माननेवाले वैयाकरण तथा मीमांसकों के 
मत का खण्डन करने के लिये नैर्यायिक एक दूसरा अनुमान प्रदर्शित कर रहा है-- 
इस अनुमान के द्वारा 'शब्द' में द्रव्याश्रितत्व सिद्ध किया जायगा-- 'शब्दों द्रव्य- 
समवेत? इति । अनुमान प्रयोग इस प्रकार है--“शब्दः द्रव्यसमवेतः गुणत्वात्‌ 
संयोगवत्‌' | इसमें शब्द” पक्ष है, (द्रव्यसमवेतत्व” साध्य है, “गुणत्वात्‌? हेतु है, 
'संयोगवत्‌' दृष्टान्त है | 
अथवा 'रूपवत्‌' को भी दृष्टांत किया जा सकता है। जैसे ‘data’ अथवा 
“रूप” गण होने के कारण 'समवायसम्बन्ध' से घटादि द्रव्य में समवेत ( सम्बद्ध ) 
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रहता है, वैसे ही शब्द भी 'गुण' होने से द्रव्यसमवेत होता है । इस अनुमान से 
यह सिद्ध हो जाता है कि जो गुण हो वह किसी द्रव्य में 'समवायसम्बन्ध' से 
रहता ही है। इस नियम के अनुसार शब्द भी गुण होने के कारण किसी द्रव्य में 
अवश्य ही समवायसम्बन्ध से रहेगा, यट्‌ सिद्ध होता है । 

अब 'शब्द? किस द्रव्य में समवेत है ? यह भी अनुमान से सिद्ध करेंगे, अर्थात्‌ 
अनुमान के द्वारा जिस द्रव्य की सिद्धि की जा रही है, उस आकाशद्रव्य के विना 
अन्य किसी द्रव्य में “शब्द! संज्ञक गुण नहीं रहता, यह सिद्ध करंगे। 'शब्दो न 
स्पर्शवद्विशेषगुणः अग्निसंयोगासमवायिकारणकत्वाभावे सति अकारणगुणपूर्वंक- 
प्रत्यक्षत्वात्‌ सुखवत्‌ ।' इसमें शब्द” पक्ष है, 'स्पर्शवद्विशेषगुणत्वाभाव” साध्य है, 
“अग्निसंयोगा''' "`" प्रत्यक्षत्वात्‌? हेतु है। इस अनुमान के द्वारा यह 
बताया है कि जैसे ‘ga’ ( आत्मा का एक विशेष गुण ) पाकजन्य ( अर्निसंयोग- 
रूप असमवायिकारण से उत्पन्न होनेवाला ) नहीं है, और अपने समवायिकारण 
( आकाश में ) गुण ( असमवायिकारण ) के योग से भी उत्पन्न नहीं है, किन्तु 
प्रत्यक्ष ( मानस प्रत्यक्ष ) का विषय है, तथापि वह ( सुख) स्पर्शेवान्‌ किसी द्रव्य का 
विशेष गुण नहीं है। इस दृष्टांत से यह नियम सिद्ध होता है कि जो sapor” 
पाकजन्य न होकर अपने समवायिकारण में अथवा अपने समवायिकारण के अवयव 
में 'गुण' ( असमवायिकारण ) के योग से उत्पन्न नहीं होता तथापि प्रत्यक्ष 
( इन्द्रिय गोचर ) होनेवाला वह ( गुण ) स्पर्शवद्‌ द्रव्य का विशेषगुण भी नहीं . 
होता । इस नियम के अनुसार यह सिद्ध होता है कि 'शब्द' पाकजन्य नहीं है, तथा 
अपने समवायिकारण ( आकाश ) में गुण के योग से ( असमवायिकारण के योग से) 
उत्पन्न नहीं होता और प्रत्यक्ष ( श्रोत्रेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषय ) होने के कारण 
वह ( शब्द ) स्पशवाले द्रव्य का विशेषगुण नहीं है । 

तात्पर्यं यह है कि 'शब्द' स्पर्शवदुद्रव्य ( पृथ्वी, जल, तेज, वायु ) का विशेष 
गुण नहीं है क्योंकि 'अग्निसंयोगासमवायिकारणकत्वाभावे सति' यह कहा है। 
अर्थात्‌ पृथ्वी आदि चार द्रव्यो के जो रूप, रसादि विशेषगुण हैं उनमें से कुछ तो 
पाकजन्य हैं अर्थात्‌ उनकी उत्पत्ति अग्निसंयोगरूप असमवायिकारण से होती है। 
इस' कारण उन्हें 'अग्निसंयोगा$समवायिका रणक' कहा जाता है । पृथिवी आदि के 
रूप-रसादि गुण, पाक ( अग्निसंयोग या तेजःसंयोग ) से उत्पन्न होने के कारण 
परिवर्तनशील हैं । जैसे 'घट' में अग्तिसंयोग होने से उसका पूर्वरूप ( इ्यामरूप ) 
नष्ट होता है, और अन्यरूप ( रक्तरूप ) उत्पन्न होता है, इसलिये घट के रक्तरूप के 
प्रति 'अग्निसंयोग' असमवायिकारण है । किन्तु यह स्थिति 'शब्दगुण' में नहीं है कि 
qaaa का अग्निसंयोग से नाश होकर शब्दान्तर उत्पन्न होता हो | अतः स्पशे- 
वाले पृथ्वी आदि चारों द्रव्यो में से किसी का भी विशेषगुण वह ( शब्द ) नहीं है । 
दूसरी बात यह है कि पृथ्वी आदि चारों दरव्यों के “विशेषगण' कारणगुणपूवंक होते हैं, : 
क्योंकि उन्हीं कार्यगुणों को 'कारणगुणपूर्वक' कहते हैं जो कारणगुणों के द्वारा 
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उत्पन्न होते हैं । जैसे-'पट का रूप”, अर्थात्‌ 'पट” का कारण जो 'तन्तु’ उसमें जो 
रूप होगा उसी के अनुरूप 'पट का रूप? होगा । शब्द में ऐसी बात नहीं है क्योंकि 
'शब्द' की उत्पत्ति में न तो 'अग्निसंयोग असमवायिक्रारण है और न उसकी 
( शन्द की ) उत्पत्ति कारणगुणपूर्वेक' ही है। इसलिये शब्द में. 'अग्निसंयोगाऽसम- 
वायिकारणकत्वाभावविशिष्ट-अकारणगुणपुर्वकत्वविशिष्ट प्रत्यक्षत्व' हेतु विद्यमान 
है, क्योंकि शब्द का श्रोत्रेन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है । 

“ससम्यन्तं विशेषणम्‌’ इस नियम के अनुसार 'अग्निसंयोगाऽसमवायिकारण- 
कत्वाभावे सति”-यह ‘Sq’ का विशेषण है। इसका विग्रह इस प्रकार करना चाहिये- 
'अग्निसंयोगाऽसमवायिकारणं यस्य सः -अग्निसंयोगाऽसमवायिकारणकः, तस्य भावः 
तत्त्वम्‌', तदभावे सति । उसी तरह 'अका रणगुणपु्वकप्रत्यक्षत्वात्‌'--का रणगुण- 
पुर्वकम्प्रत्यक्षं यस्य तत्कारणगुणपूर्वकप्रत्यक्षम्‌, न का रणगुणपुरवकप्रत्यक्षं, तदकारण- 
गुणपुर्वेकप्रत्यक्षम्‌, तस्य भावः, तस्मात्‌ अकारणगुणपुर्वंकत्वे सति प्रयक्षत्वात्‌ इत्यर्थः | 

तब व्याप्ति का आकार यह होगा--'यत्‌ अग्निसंयोगरूपाऽसमवायिका रणकत्वाऽ- 
भावविशिष्टाऽकारणगुणपूर्वकप्रत्यक्ष, तन्न स्पशंवद्विशेषगुण: afa हम केवल 
“विशेष्यभागे' को ही कहें और विशेषणभाग को न कहें तो पाकजरूपादि में हेतु का 
व्यभिचार ( अतिव्याप्ति ) होगा । क्योंकि पृथ्वी निष्ठपा कजरूपा दिचतुष्टय में 'अका- 
रणगुणपूर्वकप्रत्यक्षत्व” तो है, किन्तु 'अग्निसंयोगाइप्ततवाथिकारणकत्व” नहीं है। 
यदि केवल 'विशेषणभाग' को ही रखें तो 'पटरूप” आदि में हेतु का व्यभिचार 
( अतिव्या्ति ) होगा । क्योंकि 'पटरूप” आदि में कारणगुणधूर्वकप्रत्यक्षत्व है । 
क्योंकि “पृथ्वी” में अपाकजरूप आदि कारणगुणोत्पन्न हुआ करते हँ । 'कारणगुणो- 
त्पन्नत्व का अर्थ है--“स्वाश्रयसमवायिसमवेतगुणजन्यत्व'। ‘eq’ पद से ‘qe का 
ST उसका आश्रय 'पट' उसका 'समवायितन्तु' उसमें 'समवेतगुणतन्तुरूप' ही 
है । उस असमवायिकारणभूत ager से 'पटरूप” पैदा होता है । इसलिये पटादि- 
पृथ्वीनिष्ठ 'अपाकजरूपादि’ को 'कारणगुणोत्पन्न' कहते हैं। इसलिये इन अपा- 
कजरूपादि का प्रत्यक्ष 'कारणगुणपूर्वक' बताया गया है । एवंच 'पटरूप? आदि में 
भी अर्निसंयोगाऽसमवायिका रणकत्वाभाव' है । पटरूप आदि में 'अग्निसंयोग? को 
'असमवायिकारण” नहीं माना जाता । यदि उसे 'पटरूप” के प्रति असमवायिकारण 
कहा जाय तो उस पट का दाह ही हो जायगा । अतः पटरूप के प्रति 'तन्तुरूप” 
को ही असमवायिकारण माना जाता है। अतः विशेषण, विशेष्य दोनों दलों की 
आवश्यकता है | 

अभिप्राय यह है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु--ये चार द्रव्य 'स्पर्श? गुणवाले हैं, 
“चत्वा रिस्पर्शवन्ति हि” यह साधम्य-वैधम्य प्रकरण में कह चुके हुँ । 'स्पशेगुण” 
वाले द्रव्यों का जो 'विशेषगुण'--जैसे, पृथ्वी का 'गन्ध', जल का 'शीतस्पशं’, 
तेज का “उष्णस्पर्द”, वायु का 'भनुष्णाशीतस्पर्श' । उक्त चारों द्रव्यो के जिस-जिस 
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विशेषगुण का प्रत्यक्ष होता है, बह कारणगुणपूर्वंक ही हुआ करता है।' 'शब्द' का 
वैसा प्रत्यक्ष नहीं है, यदि वैसा होता तो गन्धादि के समान ही होता । तब उसे 
(शब्द को) भी पृथ्वी आदि चार द्रव्यों में से किसी द्रव्य का गुण कहा जाता । 
किन्तु "शब्द? तो अग्निसंयो गाऽसमवा यिका रणत्वा भाववि दिष्टाऽक्ा रणपूर्व कप्र त्य- 
क्षत्वधर्मवान्‌ है, अतः वह्‌ ( शब्द ) स्पर्शगुणवाले द्वव्यों में से किसी का भी 
विशेष गुण नहीं है, यह समझ में आता है। वहु ( शब्द ) तो उक्त चारों gedi से 
अतिरिक्त किसी विलक्षण द्रव्य का ही विशेषगुण है । वैशेषिक-सुत्रकार ने भी 
कहा है--'कायन्तिराप्रादुर्भावाच्छब्दः स्पर्षावतामगुणः'-( वै, सू. २।१।२५ ) । दण्डे 
से बजाये जाने पर ( अभिघात करने पर ) भेरी आदि ( कार्थ ) में शब्द का प्रादु- 
भाव होता है, तथापि तद्भिन्न घट, पटादि अन्य कार्यों में उसका (शाब्द का) प्रादुः 
भाव न होने से उसे ( शब्द को ) स्पर्षावाछे पृथ्वी, जल, तेज, वायुसंज्ञक द्रव्यो में 
से किसी का भी विशेषगुण नहीं कहा जा सकता | 


दूसरी बात यह भी है कि 'शब्द' अयावदुद्रव्पभावी है, अर्थात्‌ जब तक द्रब्य 
की स्थिति है, तब तक उसकी ( शब्द की ) स्थिति नहीं रहती । जैसे--पृथ्वी के 
गन्धादिगुण, जब तक पृथ्वी है तब तक रहते हैं। इसी कारण उन्हें (गन्धा दिगुणों को) 
यावदृद्रव्यभावी कहा जाता है । 'शब्द' में वह बात नहीं है, 'शब्द' तो मन्व, 
मन्दतर, मन्दतम होता हुआ धीरे-धीरे नष्ट हो जाता है, किन्तु उसका आश्रमभ्रूत 
'भाकादाद्रव्य' तो बराबर वना रहता है, बह्‌ नष्ट नही होता । भतः पृथ्वी «भादि 
प्रव्यगत गन्धादि गुणों के विपरीत धमंवान्‌ मह ( शब्द ) है, इसलिये पृथ्वी आदि 
चार द्रव्यं में से किसी का भी उसे ( शब्द को ) fade गुण नहीं कहा 
जा सकता | 
उक्त अनुमान में हेलुगत पदों का प्रयोजन बताते हैं=पाकजेति । घड के पाकजः 
रूप में व्यभिचार न हो इसलिये 'अकारणगुणपूवकल्वे सतति’ पह सत्यत्त पद 
दिया है। अत्यथा 'घड' का जो पाकजरूप है, . बहु 'कारणगुणपूर्वक” नहीं है 
क्योंकि कारण के गुणों कै हारा जहाँ कार्य में गुण उत्पन्न होते हैं Se ही कारण" 
गुणपूर्वक कहते हैं । 
घट कार्य के ख़तछूपादि गुणों की उत्पत्ति में, घट का कारण जो 'कपाल' है, 
उसके गुण कारण तहीं है, बल्कि 'पाक' कारण है। इसलिये पाकजछूपादि में 
'अकारणगुणपूर्वकत्व' और '्रत्यक्षत््र' दोतों हैं। अत्तः हेतु' तो है, frg 'साध्य' 
नहीं है । एवंच विलक्षण तेज/संधौगरूप पाक से जत्य पाथिवरूपरतादि में egal- 
वहिदोषगुणल्वाभाव' छप साध्य के त होते से वे पाधिवछूषरसादि 'साध्वभावा- 
घिकरण हुए, उस साध्याभावाधिकरण में 'अकारणगुपपूर्व कप्रत्यक्षत्व' हेतु के विद्यः 
सात होते से व्यभिचार हौ गया। उसकै तिवारणार्थ 'झवितसंधोगाइसमवा पिर 
कारणकत्वा$भाववत्वे सति! यहु सत्यात पद दिया गया है। तब पाकअख्षादि में 
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सत्यन्त पद नहीं हैँ वे अग्निसंयोगासमवा यिकारणक? ही हैं । पटरूपादि में व्यभि- 
चार का वारण करने के लिये 'अकारणगुणपूर्वक” कहा गया है । क्योंकि 'पटरूप! 
में असमवायिका रण 'अग्निसंयोग' नहीं है। उसे असमवायिकारण कहें तो 'पट” ही 
जल जायगा । अतः 'पटरूप' में असमवायिकारण 'तन्तुरूप' को ही कहा जाता है । 
एवंच साध्याभावाघिकरण जो 'पटरूप” है, उसमें 'हेतु' के रहने से व्यभिचार होता 
है । उसके दुर करने के लिये 'अका रणगुणपूर्वेक' जोड़ दिया है। उसके जुड़ने से 
“पटरूप” तो तन्तुरूपपूर्वेक है, अर्थात्‌ तन्त्वात्मक कारण का जो गुण (रूप) तत्पूवेक 
ही पट का रूप है, अतः 'पररूप” को 'अकारणगुणपूवंक नहीं कह सकते । इसलिये 
व्यभिचार नहीं है । 


जलपरमाणुरूप आदि में व्यभिचार निवारणार्थ प्रत्यक्ष! पद दिया गया है । 
क्योंकि जल और तेज के परमाणुरूप में 'अग्निसंयोगाऽसमवायिकारणकत्वाऽभाव- 
विशिष्टाइका रणगुणपूर्वकत्व” धर्म रहता है। तब 'हेतु' तो रह गया किन्तु 'साध्य' 
नहीं रहा अर्थात्‌ हेतु का aca’ और “साध्य का “असत्त्व” होने से व्यभिचार हो 
गया । हेतु में 'प्रत्यक्ष' पद के देने से व्यभिचार दूर हो गया, क्योंकि जल या तेज 
के परमाणुरूप का प्रत्यक्ष नहीं हुआ करता, अर्थात्‌ जल या तेज:परमाणुरूप में 
प्रत्यक्ष-विषयता नहीं है, इसलिये व्यभिचार नहीं है । 


शंका--शब्द को पृथिव्यादिचतुष्टय का विशेषगुण यदि नहीं कह सकते तो 
न कहें, किन्तु दिक्‌, काल, मनसू (मन) का उसे ( शब्द को ) विशेष गुण कहा जाय 
तो क्या हानि है? 


समा०-- शब्दों न दिककालमनसामिति।' एक नियम है कि 'यो लौकिक- 
संयुक्तसमवाया दिसम्बन्धेन इन्द्रियग्राह्मः, अस्ति च तेनैव सम्बन्धेन द्वीन्द्रियग्रहणा- 
ऽयोग्यत्वघर्मवान्‌ गुणत्वव्याप्यजातिमाँश्व स विशेषगुण इत्युच्यते | 

जो लौकिक संयुक्त-समवायादिसम्बन्ध से इऱ्द्रियग्राह्य होता है, और उसी 
सम्बन्ध से द्वी न्ट्रियग्रहणाऽयोग्यत्वधर्मवान्‌ तथा गुणत्वव्याप्यजातिमान्‌ होता है उसे 
“विशेषगुण” कहते हैं। इस नियम के अनुसार शब्द को विशेष गुण सिद्ध करने 
में अनुमान इस प्रकार होगा- “शब्द: विशेषगुणः लौ किकप्रत्यासत्त्या इन्द्रिय- 
ग्राह्मरवे सति लौ किकप्रत्यासत््या द्वीम्द्रयग्रहणयोग्यतारा हित्ये च सति गुणत्वव्याप्यः 
जातिमत्त्वात्‌’ | एवंच दिक्‌, काल, मन में कोई भी विरोषगुण नहीं रहता । दिक्‌, 
काळ, मन तीनों का विशेषगुण “शब्द' नहीं है, इसे अनुमान के द्वारा बता रहे 
हैं-- शब्द: दिककालमनोगुणत्वाभाववान्‌ विशेषगृणत्वात्‌ रूपवत्‌ ।? “शब्द” पक्ष है, 
“दिक्काळमनोगुणत्वाभाव” साध्य है, 'विशेषगुणत्वात्‌' हेतु है, 'रूपयत्‌? दृष्टान्त 
है। जंसे रूप” एक विशेषगुण है, और वह उक्त तीनों द्रव्यों का गुण नहीं है ।' 
उसी तरह 'शब्द' भी एक विशेषगुण है, अतः वह भी उक्त तीनों द्रव्यों का गुण 


नहीं हो सकता | 
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शंका--शब्द को दिक्‌, काल और मन .तीनों का विशेषगुण यदि नहीं मान सकते 
तो मत मानिये, किन्तु उसे आत्मा का विशेष गुण क्‍यों नहीं मानते ? 


समा-- नात्मविशेषगुण इति । 'शब्दः आत्मविशेषगुणत्वाभाववान्‌ 
बहिरिद्धियग्राह्यत्वात्‌ रूपवत्‌ ।! 'शब्द' पक्ष है, आत्मविदोषगुणत्वाभाव' साध्य 
हैं, 'बहिरिन्द्रियग्राद्यत्वात्‌' हेतु है । “रूपवत्‌' दृष्टान्त है । जेसे--रूप वहिरिन्द्रिय- 
जन्यप्रत्यक्षत्व घमंवाला होने से “आत्मा” का गुण नहीं कहलाता, उसी तरह शब्द 
को भी बहिरिन्द्रिय ( श्रोत्र ) से ग्राह्य ( प्रत्यक्ष ) होने के कारण आत्मा” का 
गुण नहीं कह सकते । आत्मा के जो इच्छा आदि विदोषगुण कहे जाते हैं उनका 
वहिरिन्द्रिय से कभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ करता । इस रीति से परिशेषानुमान के 
द्वारा शब्द के अधिकरणस्वरूप नवमद्रव्य आकाश” की सिद्धि हो जाती है। 
परिशेष का अर्थ है--'प्रसक्‍्तप्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात्‌ शिष्यमाणे सम्प्रत्ययः ।' 
अतः परिशेषानुमान उसे कहते हैं कि जहाँ प्राप्ति की सम्भावना रहने पर 
निषेध किया जाय और उससे भिन्न स्थल में अप्राप्ति हो, तब बचे हुए दोष विषय: 
का जो अनुमान किया जाता है, उसे परिशेषानुमान कहते हैं। एवंच अनुमान 
प्रयोग. यह होगा --'शब्दः? पृथिव्याद्यष्ट-द्रव्यातिरिक्तद्रव्याश्रितः अष्टद्रव्याना श्रितत्वे 
सति द्रव्याश्रितत्वात्‌ ।? 'शब्द' गुण है यह पहले सिद्ध कर ही चुके हैं, अतः उसे 
किसी द्रव्य के आश्रित रहना ही होगा । क्योंकि द्रव्य के बिना गुण की स्थिति 
हो ही नहीं सकती । किन्तु रूप” के तुल्य यह “शब्द” नहीं है, जिससे पृथ्वी आदि 
द्रव्य के आश्रित हो सके, यह पहिले कह चुके हैं। गुण, कर्म आदि को शब्द 
का आश्रय कहना तो सम्भव ही नहीं हो सकता | क्योंकि गुण, कर्म, कभी गुण, 
कर्म के आश्रय नहीं हुआ करते, अपितु गुण, कमं का आश्रय तो ‘zea’ ही होता 
है। एवंच पृथिव्यादि आठ द्रव्यों के अतिरिक्त बचा हुआ जो द्रव्य हो, वही सम- 
वायसंबंध से 'शब्द' का आश्रय हो सकता है। वही 'आकाश' संज्ञक नवमद्रव्य है । 


शंका--'शब्दः न स्पर्शवद्विशेषगुणः' इस पूर्वोक्त अनुमान में बाघ तथा 
स्वरूपासिद्धि क्यों नहीं हो पाती ? 'शब्द' को हम वायु का गुण कहेंगे । एवंच --- 
वायु के अवयवभूत परमाणु, द्वयणुकादिकों में जो सूक्ष्म शब्द रहता है, वही क्रमशः 
कार्येरूप त्रसरेणु आदि महावायु में शब्द को उत्पन्न करेगा | तब उस कार्यात्मक शब्द 
को 'कारणगुणःपूवंक' कहना ही होगा । अतः हेतु में अकारणगुणपूर्वेकत्व न होने से 
वह (हेतु ) स्वरूपाऽसिद्धि दोष से दूषित हो जाता है। और वह शब्द, स्पशंवान्‌ 
वायु का विशेषगुण होने से 'विशेषगुणत्वाभाव' रूप साध्य का शब्द में 'बाध' भी है। 
समा०--अयावदिति | पृथ्वी से उत्पन्न होनेवाळे गन्धा दिगुण यावद्‌ द्रव्यभावी^ 
७. >*२------*- >>> . < s epo “०००० A 5 फि 
१. थावद्द्रव्यभावित्वं नाम यावदूद्रव्यस्थितिकालस्थितिकत्वम्‌ । द्रव्यस्थिति- 
कालपयंन्तं यस्य स्थितिः; असौ यावदुद्रव्यमावी । यथा पृथिव्या गन्धादिगुणा 
उत्पद्यमाना यावत्‌ कार्यस्थायिनो यावद्द्रव्यभाविन इत्युच्यन्ते | शब्दस्तु न तथा, 
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रहते हैं, किन्तु 'शब्द' यावद्‌ द्रव्यभावी नहीं रहता । वह तो घीरे धीरे नष्ट हौ 
जाता है, fag उसका आश्रयभूत आकाश का नाश नहीं होता । इसलिये पृथि- 
व्यादि के गत्धादिगुणों से विपरीत धमंवाळा शब्द, qag द्रव्यभावी नहीं है, 
किन्तु अयावद्‌ द्रव्यभावी होने से ( आश्रयनाशाइजन्य नाशप्रतियोगी होने से 
भर्थात्‌ तिक्षणव्‌त्तिध्वंसप्रतियोगी होने से ) वह्‌ ( शब्द ) वायु का गुण नहीं है! 
तात्पर्य यह है कि जो गुण जिस अनित्य द्रव्य का होता है, उस द्रव्य का विनाश 
होने पर उस गुण का भी नाश हो जाता है'- यह तियम है। यदि हम शब्द को 
वायु का गुण मानलें तो वायु का. बिनाश होने पर शब्द का भी विनाश मानना 
पड़ेगा । इसलिये शब्द को वायु का गुण मानना ठीक नहीं है। अनुमान इस 
प्रकार होगा-- शब्द, वायुविशेषगुणत्वा$भाववातू, आश्रयनाशा$जन्यनाशप्रति- 
योगित्वातु ज्ञानवत्‌'। अतः शब्द को आकाश का ही गुण मानना चाहिये। तब 
आकाश) के नित्म और निरवयव होते से उसमें रहनेवाछा शब्द 'असमवायि- 
कारण' से उत्पन्न नहीं होता, यह स्पष्ट हो. जाता है ॥ ४४ ॥ 

इत्याकार प्रमाणकथनम्‌ । 


किन्तु मन्दमम्दतरमन्दतमादितारतम्मःवि शिष्टः शन: ent: विनष्टो भवति, अस्याः 
श्रयो द्वव्ममाकाशस्तु न नश्यति | 

१, 'शब्दसमवाथिकारणम्‌'-अाकाशः | 'पूस्याकाशविहायसी? इस अभरवचन 
ते 'आकाश' शब्द पुँल्लिङ्ग है। जो द्रव्य शब्द का समवाथिकारण हो, उसे 
'भआकाश' कहते हँ । 'पृथ्वी' आदि के समान आकाश! अन्य नहीं है, fg 
बह तित्य, एक तथा विभु है। यद्यपि 'घढाकाशः” 'मठाकाशः थे आकाश के 
भेव प्रतीत होते हैं, किन्तु घे वाहतविक न होकर उपाधिकृत हैं। 'आकाशः 
बत्सघंगताध निस्यः'-=यह आत्मा आकाश के समा wina ( fry) और नित्य 
है, इस श्रुति से भी भाकाश का विभुल्व तथा तित्यत्व सिद्ध होता है । vigi- 
प्रव्मसंवीणी विभु!--जो द्रब्य सब धूतं ब्व्यों के साथ संयोग सम्बन्ध से 
रहता हो उत्ते घिभु कहते हैं। परिच्छिततपरिमाणवत्त्वमूतत्वभू' अथव्रा ‘fnat 
श्रयत्वं iag पृथ्वी, जल) तेज, वायु, -ga पाँच प्रव्यों का नाम मृत है । 
TRR परिमाणवाछे भाकापा, काल, faq आत्मा हैं, उत्तमें त 'रहुत्तेवाले 
परिसाण का ताम 'परिच्छिन्षपरिसाण' है। 'परिसाग' gett आदि पाँच weal में 
रहता है, Tart का इन्हीं पांचों में होता ही eae a है। अथवा 
कर्म ज्पक्रिया समवायसरुवत्थ ते पृथ्वी भावि इन्ही पाचौ में रहती है, भत; त्रियाः 
कक qia भी gah है। 

काच्च भात्सत भाकाशः संधृतः ' इन्त श्रत्ति मैं 
उत्पत्ति कही गई है, feg अनित्य ( जस्य ) बाई की geet Hons 
भाकाश भी अनित्य है, वह प्रतीत होता है। 
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समा०- उपर्युक्त श्रुति में 'संभूत” पद का अर्थ अभिव्यक्ति है। जैसे-- 
मीमांमकों के मत में वर्णात्मक नित्य शब्द की कण्ठादि स्थानों से अभिव्यक्ति 
मानी गई है, वैसे ही हम भी अभिव्यक्ति मानते हैं । 
उद्भूतरूप तथा स्पशे के अभाव में 'आकाश' की प्रत्यक्षप्रमाण से सिद्धि नहीं 
हो सकती । अतः उसके ( आकाश के ) अस्तित्व में अनुमान प्रमाण दिखाते हैं-- 
“शब्द: पृथिव्या द्यष्टद्र व्या ति रिक्तद्रव्या श्रितः अष्टद्रव्यानाश्रितत्वे सति द्रव्या श्रितत्वात्‌, 
यन्नँवं तन्नैवं, यथा रूपम्‌’ । दाब्दगुण, पृथ्वी आदि अष्ट ( आठ ) द्रव्यों से भिन्न 
किसी द्रव्य के आश्रित होने योग्य है। जेसे--रूपगुण, पृथ्वी आदि अष्टद्रव्यों से 
भिन्न किसी द्रव्य के आश्रित नहीं है, किन्तु अष्टट्रव्यान्तर्गेत पृथ्वी, जल, तेज के 
ही आश्रित है । अब उपर्युक्त अनुमानगत प्रयुक्त हेतु में यदि 'अष्टद्रव्याना शरितत्वे 
सति’ न कहें तो 'ख्पादि' भी द्रव्य के आश्रित हैं उनमें व्यभिचार हो जायगा । 
यदि 'द्रव्याश्रितत्वात्‌' न कहें तो रूपत्वादि जातियों में व्यभिचार हो जायगा । अब 
. अनुमान प्रमाण के द्वारा शब्द में द्रव्याश्रितत्व सिद्ध करते हैँ--'शब्द: द्रव्यसमवेतः 
गुणत्वात्‌ संयोगवत्‌’ | अब पूर्वोक्त अनुमान में अष्टद्रव्यानाश्रितत्वे सति द्रव्याश्रि- 
तत्वात्‌’ यह हेतु “विशेष्या$सिद्धि” दोष से दूषित नहीं है, तथापि “विदेषणा5सिद्धि- 
दोष हो सकता है। इस शांका को दूर करने के लिये अनुमान के द्वारा शब्द में 
'अद्द्रव्यानाश्रितत्व' सिद्ध करते हूँ। “शब्द: अष्टद्रव्यानाश्रितः श्रोत्रग्राह्यत्वात्‌ 
शब्दत्ववत्‌' | जेसे--'शब्दत्वजा ति" श्रोत्रेन्द्रियजन्यज्ञान का विषय है, इस कारण 
पृथ्वी आदि अष्ठद्रव्यों के आश्रित भी नहीं है, वैसे.ही 'शब्द' को भी समझना 
चाहिए । अब पूर्वोक्त अनुमान में कोई दोष नहीं है । 
शंका-- शब्द” को गृण मानने में क्या प्रमाण है? 


समा ०-- अनुमान प्रमाण है। अनुमान--'शब्दो, गृणः, Aga हणाऽयोग्य- 
बहिरिन्द्रियग्राह्मजा तिमत्त्वात्‌, स्पर्शवत्‌ ।' “चक्षुग्रेहाणायोग्य' यह पद न दें तो 'घट 
आदि? में व्यभिचार होगा । यदि 'बहिरिन्द्रियग्राह्म' न कहें तो “आत्मा” में व्यभि- 
चार होगा । य॑दि 'जातिमत्त्वात्‌' न दें तो “रसत्वादि' जातियों में व्यभिचार होगा। 
शेका-'आकाश' में संख्या दि छह गुण माने गये हैं, किन्तु 'दघिघवलमाकाशम्‌' 
इस प्रतीति से 'रूप'-को भी सातवाँ (सप्तम) गुण यदि मान लें तो क्या हानि है? 
समा०--'जपाकुसुम' के सम्बन्ध से स्वच्छ 'स्फटिक' में “लोहितः स्फटिकः” 
प्रतीति जिस प्रकार होती है, उसी प्रकार रूपरहित आकाश में सू्य-चन्द्रनक्षत्रा दि 
की प्रभा के सम्बन्ध से उसमें धवलता ( इवेतत्व ) की भ्रम से प्रतीति होती है। 
एवं च 'दधिघवलमाकाशम्‌' यह प्रतीति जैसे औपाधिक है, वैसे ही ‘ate नभः' 
यह प्रतीति भी औपाधिक है। भुगोलमध्यवर्ती 'सुमेरु' पर्वत के चार शिखर पूर्वादि 
चार दिशाओं में है । पूवं दिशा में पद्मराएमयश्चङ्ग ( शिखर ) है, दक्षिणदिशा 
में eatery ग है। पश्चिम दिशा सें रजतमयश्वः'ग और उत्तर दिशा में 
१३ न्या० 
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तत्र शरीरस्य विषयस्य चाभावादिन्द्रियं दशयति 

शंका--आकाशनिखूपण के प्रसङ्ग में आकाशीय-शरीर तथा विषय का 
निरूपण करना छोड़कर इन्द्रिय-निरूपण क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ada 
पहले शरीर तथा विषय निरूपण करने के वाद ही इन्द्रिय-निरूपण करते आ रहे 
हैं । अतः यहाँ उस क्रम को क्यों त्यागा जा रहा है? 

समा०--मुक्तावलीकार उत्तर देते हैं कि आकाशीय चेष्टाश्रन शरीर और 
उपभोगसाधन विषय के न होने से उसका निरूपण करना असम्भव है, इसलिये 
उन्हें छोड़कर 'इन्द्रिय का निरूपण प्रस्तुत-किया जा रहा है । अर्थात्‌ पूवेर्वाणत 
पृथ्वी आदि के समान आकाश के “शरीर तथा विषय” ये दोनों भाग नहीं है । 
केवल 'इन्द्रिय'-संज्ञक एक ही भाग है। 

इन्द्रियं तु भवेच्छीत्रमेकः सन्नप्युपाधितः | 

आकाश के इन्द्रियसंज्ञक भाग का नाम 'श्रोत्र है। श्रोत्र' का अर्थ कणं 
( कान ) है । वह आकाशात्मक इन्द्रिय नित्य है, अनित्य नहीं है। "श्रूयते अनेन 
इति श्रोत्रम्‌=जिससे सुना जाता है उसे “श्रोत्र” कहते हैं। श्रवणार्थक “श्रु” घातु 
से 'सवंधातुभ्यः न्‌’ इस उणादिसूत्र के द्वारा ‘करण’ अर्थं में gg प्रत्यय लगा 
कर ‘Sa’ शब्द की निष्पत्ति की जाती है । 

शंका--लाघवातु आकाश को 'एक' सिद्ध किया जा चुका है और -शरोत्रेन्द्रयां 
तो प्रत्येक जीव की भिन्न-भिन्न हैं, अतः वे अनेक हैं। तव उस श्रोत्रेन्द्रिय को 
आकाशात्मक ( आकाशरूप ) केसे कहा जाय? 

समा०-- एक: सन्नप्युपाधितः' कहते हुए कारिकाकार उत्तर दे रहे हैँ-- 
आकाश" तो एक अर्थात्‌ सजातीय-प्रतियोगिक-भेदरहित ही है, किन्तु कर्ण (श्रोत्र) 
पुरुष भेद से भिन्न है अर्थात्‌ कर्णशष्कुली रूप उपाधि के भिन्न होने से वह (आकाश ) 
भिन्न-भिन्न ( अनेक ) समझा जाता है अर्थात्‌ आकाश की भिन्नता औपाधिक है । 
वैसे आकाश तो एक ही है । तत्‌ तत्‌ कणंचर्मपुट के सम्बन्ध से एक ही आकाश में 
अनेक श्रोत्रेनद्रियों का व्यवहार किया जाता है। अर्थात्‌ देवदत्त के चमंपुट के छिद्र 


rs 


सुवर्णमयश्युंग है। सुमेरु के दक्षिणदिशागत दयामवर्णवाले 'इन्द्रनीहमयश्यग का 
इस भरतखण्ड के साथ सम्बन्ध है । अतः उस श्यामप्रभा का ` 'स्व-समवा यिसंयोग? 
सम्बन्ध से सम्बन्ध होने के कारण.श्यामलू्प की आकाश में प्रतीति होती है। 
अन्य खण्डों में उन-उन AN के सम्बन्ध से रक्त, पीत, a रूप की प्रतीति 
होती है, यह पतञ्जरि कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पीलिया ( कामला ) 
दोष से युक्त नेत्रवाले को इवेत शंख पीतवर्ण का दीखता है, वैसे ही नेत्रों में 
इ्यामता होने कारण आकाश में इयाम ( नील ) रूप की प्रतीति होती है। यहं 
श्यामता कपिछाक्षों को नहीं दीखती। अथवा आकाश पोल ( खाली ) है, उत्तमं 
rat की गति जाने सें कालापन दीखता है। 
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में स्थित आकाश देवदत्त की श्रोत्रेन्द्रिय है और चैत्र के चर्मपुट में स्थित आकाश 
चैत्र की श्रोत्रेन्द्रिय है, इस प्रकार अनेक श्रोत्रेन्द्रियों का व्यवहार किया जाता है । 
शिष्कुलीव कर्णेः' इति कर्णशष्कुली । 'शष्कुली पूरिका प्रोक्ता’ इति निघण्टु: | 
कर्णशष्कुली विवरावच्छिन्नमा काश: शरोत्रमित्यर्थः | 

नन्वाकाशं लाघवादेकं सिद्धं शरोत्रं तु पुरुषभेदेन भिन्नं कथमाकाशं स्यादिति 
चेत्तत्राह - एकः सन्नपीत्यादिः। आकाश एक एव सन्नपि उपाधेः क्णंशष्कुल्यादे= 
भेंदादू भिन्नं शरोत्रात्मकं भवतीत्यर्थः | 

इत्या काशेन्द्रियनिरूपणम्‌ | 
इत्याकाश-ग्रन्थः । 


दांका-आकाश को इन्द्रियरूप ( इन्द्रियात्मक ) स्वीकार करने पर उसे 
अनित्य कहना पड़ेगा । किन्तु 'आकाश' को तो विभु और नित्य कहा जाता है। 
आकाश की विभुता इसलिए है कि उसमें शब्द की सर्वत्र उपलब्धि कराने की 
योग्यता है, ayaa शब्दस्य स्ंत्रोपलम्भयोग्यतावत्त्वात्‌' | दूसरा कारण यह 
भी है कि 'मूतंद्रव्यवृत्तिसंयोगवत्त्व' उसमें है। इसी कारण उसे नित्य भी माना 
जाता है । किन्तु अड उसे इन्द्रियरूप मानने पर अनित्य कहना होगा और आकाश 
को लाघवात्‌ एक ही सिद्ध किया जाता है। क्योंकि घटाकाश, मठाकाश आदि 
अनेक मानने पर अनेक कल्पनारूप गौरव स्वीकार करना होगा भौर उसे एक 
मान लेने पर ( एक कल्पना करने पर ) लाघव होगा । अतः आकाश एक ही है। 
ऐसी परिस्थिति में उस एक आकाश को पुरुषभेद से भिन्न श्रोत्रेन्द्रियरूप कैसे कह 
सकते हैं ? 

समा०--मुक्तावलीकार 'एकः सन्नपि’ ग्रन्थ से समाधान कर रहे हैं--यद्यपि 
आकाश एक है तथापि कर्णशष्कुली की भिन्नता के कारण आकाश भिन्न-भिन्न 
( अनेक ) होता हुआ श्रोत्ररूप समझा जाता है। तथा च ‘ata, स्वा नुयो गि- 
वृत्तित्व-स्वप्रतियो गिवृत्तित्व-उभयसम्बन्धावच्छिन्नभेदवद्र्मावच्छिन्नम्‌, स्वप्रतियो- 
ग्याश्रित॒त्वसम्बन्धेन पुरुषभेदवत्त्वात्‌ इस अनुमान से “श्रोत्र” की भिन्नता ( अने- 
कता ) सिद्ध होती है यहाँ ‘ex पद से 'चैत्रीयश्रोत्रभेद' लिया, उसका अनुयोगी 
मैत्रीयश्चोत्र' हुआ उसमें वृत्ति श्रोत्रत्व है, अत; तद्वृत्तित्व श्रोत्रत्व में गया, इस 


प्रकार उभयसम्बन्धावछिन्न ( उभयसम्बन्ध से युक्त) भेदवद्धमं 'श्रोत्रत्व', उससे 


अवछिन्न (युक्त) श्रोत्र ही होगा । क्योंकि वह स्व=पुरुषभेद उसके प्रतियोगी 

पुरुष में आश्रित है । अतः स्व-प्रतियोग्याश्रितत्व सम्बन्ध से पुरुषभेदवान्‌ “भ्रोत्र' 

हुआ है। एवंच स्वप्रतियो गिकणंशष्कुलीरूप विशेषण भेदप्रयोज्य विशिष्ट भेद प्र तियो गि 

Nay! 'स्व'रकणे शष्कुलीभेद तत्रतियोगी कर्णशष्कुलीरूपविशेषण का भेद, 

उससे प्रयुक्त ( उसके कारण होनेवाला ) श्रोत्र का विशिष्टभेद, उसका प्रतियोगी 

श्रोत्र हुआ। विभु का मर्थ व्यापक है अर्थात्‌ 'अत्यन्ताऽभावाऽप्र तियोगित्व? | 
/ 
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“आत्मन आकाशः संभूतः! ( To Fo WU ) यह आकाशोत्पत्तिप्रतिपादकश्रुति, 
ब्रह्माण्डल्प उपाधिवशात्‌ आकाशाभिव्यक्तिपरक समझनी चाहिये । अन्यथा पर- 
माणुओं में भी अनित्यता प्राप्त होगी । वस्तुतः “आत्मा और आकाश! में जन्य- 
जनकभाव मानना अनुमान विरुद्ध है। अतः उक्त श्रुति को अर्थवादरूप मानना 
चाहिए। आकाश का अपना कोई शरीर न रहने पर भी जीवों के अदृष्ट के 


अलौकिक माहात्म्य से उसकी इन्द्रिय है, और वह श्रोत्र' है। श्रोत्र का सरल 
लक्षण - 'शब्दधीजनकमिन्द्रियं श्रोत्रम्‌’? समझना चाहिये। “यदिन्द्रियं रूपादिषु 


मध्ये यद्गुणग्राहकं तदिन्द्रियं तद्गुणयुक्तम्‌' इस व्याप्ति के अनुसार शब्द को श्रोत्र 
का गुण मानने से 'शब्दगुणकत्वम्‌ आकाशत्वम्‌' अर्थात्‌ समवायसम्बन्ध से 'शब्दसम- 
वायिकारणत्वम्‌ आकाशत्वम्‌' इस आकाशलक्षण का लक्ष्य आकाश सिद्ध होता है। 

नवीन नैयायिक शब्द का निमित्तकारण ईश्वर मानते हैं। अतः उसी को 
शब्द का समवायिकारण भी मान लेते Zl एवच उनके मत से ईश्वर ही श्रोत्र 
है। कुछ लोगों का कहना है कि मृदङ्गादि वाद्यों का ही वह ( शब्द ) गुण 
है, आकाश का नहीं । किन्तु मुक्तावलीकार ने शब्द को आकाश का ही 
गुण माना है। 

इत्याकाशनिरूपणम्‌ । 


—— 


१--'शब्दधीजनकमिन्द्रियं श्रोत्र म्‌!-शब्दविषयकज्ञान का जनक जो इन्द्रिय है, 
उसे ‘sty’ कहते हैं। 'शन्दघीजनक' न कहें तो चक्षुरादि इन्द्रियों में अति- 
' ` व्याति हो जायगी । यदि इन्द्रियम्‌? न कहें तो काल आदि में अतिव्यासि 
' होगी । 
शंका--'मन' तो समस्त ज्ञानों का जनक है, अतः वह शब्द:ज्ञान का भी 
जनक होगा, किन्तु वेदान्तियों ने 'मन? को तो इन्द्रिय नहीं माना है । 
उत्तर---'मन” मनस्त्वरूप से सब ज्ञानों का जनक है, 'इन्द्रियस्व' रूप से नहीं | 
अथवा--'शब्दसमवायिकारणमिन्द्रियं श्रत्रम्‌'--जो इन्द्रिय शब्द-गुण का समवायि 
कारण हो उसे ‘aa इन्द्रिय कहते हँ । शंका--श्रोत्रेर्द्रिय में किस प्रकार से 
आकाशात्मकता' है? उत्तर--अनुमान प्रमाण के द्वारा उसे बताया जा सकता है। 
“जो जो इन्द्रिय, रूप-रस-गन्ध-स्पशे-शब्द इन पाँचों में से जिस-जिस गुण का ग्रहण 
करे, वह-वह इन्द्रिय उस-उस गुणवाली अवश्य होती है।' जैसे चक्षु, रसन, घाण ' 
त्वकू थे चारों इन्द्रियां यथाक्रम रूप, रस, गन्ध और स्पर्श इन चारों गुणों का 
ग्रहण करती Fl इस कारण चक्षुरादि चार इन्द्रियाँ क्रमशः उन रूपादिगुणों वाली 
समझी जाती हैं। वैसे ही शरोत्रेन्द्रिय' भी 'शब्द' गुण का ग्रहण करती है, इस 
कारण 'श्रोत्रेन्द्रिय' भी “शब्द' गृणवाली अवश्य होगी । “वह शब्द” एक आकाश 
में ही gl अतः यह श्रोत्रेन्द्रिय, आकाशरूप है । 
नवीन नेयायिक ( रघुनाथ शिरोमणि ) तो आकाश, काल, दिक्‌ तीनों का 
‘gat’ में ही अन्तर्भाव करते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि यदि शब्द केवळ 
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जन्यानां जनकः कालो जगतामाश्यो मतः ॥ ४४ ॥ 
जन्यानाम्‌=उत्पन्न पदार्थों का, जनकः=उत्पादक ( निमित्त कारण ), (यः, सः) 
कालः “कलनात्‌ सर्वभूतानां स कालः परिकीतितः' । समस्त जन्य पदार्थों के आयु 


की संख्या करने से उसे काल कहते हैं। यह काळ समस्त जन्य _ पदार्थो की 
उत्पत्ति के प्रति निमित्त कारण है, इस कारण यह काल 'कालिक' संज्ञक सम्बन्ध 


से उस उत्पत्ति का अधिकरण है अर्थात्‌ सम्पूणं जगत्‌ का आधार है। “काल” को 
कार्येमात्र के प्रति समवायिकारण नहीं कह सकते | द्रव्य होने के कारण उसे 
असमवायिकारण भी नहीं कह सकते। इस कारण यहाँ 'जनक' पद का अर्थ 
“निमित्त कारण' समझना चाहिये। न्याय की भाषा में काल का लक्षण इस प्रकार 
कहा जायगा--'कार्यत्वावच्छिन्तम्प्रति कालिकसम्बन्धावच्छेदेन निमित्तका रणत्वं-- 
कालत्वम्‌ ।' अर्थात्‌ 'कालिकसम्वन्धावच्छिन्न कार्यत्वावच्छिन्ना या कार्यता, तम्नि- 
रूपिता या तादात्म्यसम्वन्धावच्छिन्नाधिकरणता, तादृशाधिकरणतया निमित्तकारण- 
त्वं काळत्व'मिति काललक्षणम्‌ । लक्षण में 'कालिकसम्बन्धावच्छिन्न” पद का 
निवेश करने से ‘fag’ में और 'अधिकरणत्वावच्छिन्न' कहने से अदुष्ट आदि में 
लक्षण की अतिव्यासि नहीं हो पाती । वैशेषिक सूत्रकार ने भी कहा है--'नित्ये- 
ष्वभावादनित्येषु भावात्‌ कारणे कालस्येति'--( वै. सू. २।२।९ ) आकाशादि नित्य 
पदार्थों में 'युगपज्जातः, चिरं जातः, कषिप्रं जातः, इदानीं जातः, दिवा जातः, रात्रौ 
जातः? इत्यादि प्रत्यय के न होने से और घट-पटादि अनित्य ( कार्ये ) पदार्थो 
में उक्त प्रत्यय के होने से अर्थात्‌ कार्यमात्र के प्रति अन्वय-व्यतिरेकद्वारा जो 
कारण होता है उसे काळ कहते हैं। एवश्च “काल: कालिकेन सर्ववानु' इस प्रतीति 
से सर्वाधिकरणत्वरूपेण 'कालनामक द्रव्य” की सिद्धि हो जाती है। 

काळं निरूपयति जन्यानामिति | तत्र प्रमाणं दश॑यितुमाह- जगतामिति । 
तथाहि 'इदानीं घट” इत्यादिप्रतीतिः सूर्यपरिस्पन्दादिकं यदा विषयीकरोति, 


यदा सूर्यपरिस्पन्दादिना घटादेः सम्बन्धो वाच्यः। स च सम्बन्धः संयोगादिनं 


सम्भवतीति काल एव तत्सम्बन्धघटकः कल्प्यते। इत्थं च तस्याश्रयत्वमपि 
सम्यक्‌ ॥ ४५॥ 


आकाश का ही गुण होता तो 'शब्दसमवायिकारण' रूप से आकाश की सिद्धि होती 
किन्तु 'यह शब्द मृदङ्ग, भेरी आदि वाद्यात्मक पृथ्वी का ही गुण है। वे पृथ्वी रूप 
वाद्यादि ही शब्द के 'समवायिकारण' हैं। किन्तु प्राचीन नैयायिक तो मृदङ्गादि 
वाद्यों को 'शब्द' का निमित्तकारण मानते हैं। लोक व्यवहार में भी “यह शब्द 
मृदङ्ग का है तथा यह शब्द भेरी का है” ऐसी प्रतीति होती है । 'यह शब्द आकाश 
का है”--यह प्रतीति नहीं होती । अत। मुदङ्गादिवाद्यों को ही शब्द का समवायि- 
कारण मानना चाहिये। परन्तु यह मत, मुक्तावलीकार को अभिमत नहीं है, 
क्योंकि उक्त मत 'आत्मन आकाशः सम्भूतः? श्रुति के विरुद्ध है। वेद भी शब्द को 
आकाश का ही गुण बता रहा है। 
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‘are निरूपयति” का शाब्दबोध इस प्रकार होगा--'कालनिष्ठविषयतानिरूपकं 
यत्‌ लक्षण-स्वरूप-प्रा माण्या दिप्रका रक ज्ञानं, तदनुकुलव्यापा रानुकुलक्कतिमान्‌ ग्रन्थ- 
कार:” | ‘are’ के अस्तित्व में 'जगताम्‌” इत्यादि ग्रन्थ से अनुमान प्रमाण 
बताया गया है उससे सिद्ध हुआ कि “वह काल” जगत्‌ का आघार है। उसी 
अनुमान प्रमाण को 'तथाहि' ग्रन्थ से वता रहें हैं--'इदानीं घट:! = इस समय में 
घट है, यह प्रतीति ( ज्ञान ) सूर्य परिस्पन्द ( सूयंगति ) रूप गतिक्रिया को विषय 
करती है, क्योंकि लोकव्यवहार में ऐसा ही देखा जाता हे । उक्त प्रतीति के बल 
पर यह स्वीकार करना होगा कि वतमान काल में सूर्य की परिस्पन्दरूप गत्यात्मक 


क्रिया के साथ घट-पटादि कार्यरूप पदार्थों का ( जन्य पदार्थ मात्र का ) कोई 
सम्बन्ध अवश्य होगा । क्योंकि विना सम्बन्ध के उक्त प्रतीति हो नहीं सकती । 
'इदानीम्‌' का अर्थ सूयं की चळनात्मक क्रिया (गति ) है। उस क्रिया से उस 
प्रतीति के विषय ( घट आदि ) का कोई सम्बन्ध तो कहना ही होगा। वह 
सम्बन्ध 'संयोग' तो हो नहीं सकता, क्योंकि सूर्येक्रिया के साथ ‘ae’ का 'संयोग- 
सम्बन्ध’ होना सम्भव नहीं | “उसी तरह उसके साथ 'समवायसम्बन्ध' भी नहीं 
हो सकता, क्योंकि घट में सूर्यक्रिया का समवाय नहीं है । दोनों में 'स्वरूपसम्बन्घ' 
भी हो नहीं सकता । क्योंकि दोनों में से कोई किसी का स्वरूप नहीं है। 
अतः 'सूयंक्रिया/ और ‘we’ दोनों में 'परम्परासम्बन्ध' कहना होगा । वह 
परम्परासम्बन्ध 'स्वाश्रयतपनसंयोगिसंयोग’ है । यहाँ पर ‘eq’ शाब्द से 
सू्येक्रिया को लेंगे, उसका “आश्रय” तपन ( सूर्य ), उसका 'संयोगी' काळ, उसका 
संयोग” घट में है। इस प्रकार परम्परा सम्बन्ध-घटक जो पदार्थे है वह 'काल' 
पदार्थ ही है, यह अनुमान किया जाता है । उक्त परम्परासम्बन्ध को 'स्वसमवायि 
संयुक्तसंयोग' शब्द से भी कह सकते Fl “स्वः से सूर्यक्रिया, उसका 'समवायि' 
सूर्य, उससे ‘Agar’ काल, उसके साथ घटादि जन्यपदार्थो का संयोगसम्बन्ध 
रहता है, क्योंकि '्रव्यद्रव्ययोरेव संयोगः'-दो द्रव्यो का ही संयोगसम्बन्ध हुआ 
करता है, यह नियम है । “इदानीं घटरूपमुत्पन्नम्‌' यहाँ पर रूपादिगुण के साथ 
काल का सम्बन्ध स्व-समवा यिसंयुक्तसंयो गिसमवेतत्व' होगा । 'स्वं'-सुयंक्रिया, 


तत्समवायी सुर्य, तत्संयुक्त काल, तत्संयोगी घट, तत्समवेतत्व रूप में है। 

इस अनुमान प्रमाण के बल पर काल का अस्तित्व सिद्ध होने पर जगत्‌ का 
आघार काळ है पह बात समझ में आ जाती है । qa की क्रिया के साथ घटपटादि 
जन्यपदार्थो का सम्बन्ध काल के द्वारा ही होता है । अतः काळपदार्थं को अवश्य 
स्वीकार करना होगा? ॥४५॥ 


Moe SS < la S 
१. faga m दिगसमवेत-परत्वाऽसमवायिकारणाधिकरणं काल:!-जो द्रव्य 

विशु होकर 'दिथा' में असमवेत जो 'परत्वादि', उसके असमवायिकारण घटादि के 

साथ काल का संयोगी का अधिकरण हो, वही 'काल' है-यह काल का लक्षण है। 


कनिष्ठ ( छोटे ) भाई की अपेक्षा ज्येष्ठ माई में 'कालिक परत्व” है, उस 'परत्व” का 


Ld 
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समवायिकारण ज्येष्ठमाई' है और ज्येष्ठ के साथ 'काल' का जो 'संयोगसम्बन्ध” है, 
वह उस 'परत्व' का असमवायिकारण है । वह 'दिशा' में नहीं रहता है । इस.कारण 
पूर्वोक्त संयोग का ‘ag काल” आधार है और विभू है । ज्येष्ठ भ्राता में उक्त लक्षण 
की अतिव्याप्ति न हो, इसलिये “विभुत्वे सति? यह पद दिया गया है। यदि 'दिगसमवेत' 
न कहें तो दिशा में दोष होगा । यदि 'परत्व” न कहें तो आत्मा में अतिव्यासि होगी । 

अथवा--'अतीता दिव्यवहारहेतुः कालः'= भूत-भविष्यत्‌-वतंमान आदि जो 
व्यवहार, उसका हेतुभूत जो हो, उसे काळ कहते हैं । यहाँ 'हेतु' शब्द से 'असा- 
घारणनिमित्तकारण' ही विवक्षित है, जो “काल? में ही उपलब्ध होता है । अयं - 
ज्येष्ठः परः, अयं कनिष्ठः अपरः? इस प्रत्यक्ष प्रतीति के बल से उस कालिक परत्व 
अपरत्व को अवश्य स्वीकार करना होगा । अतः यह अनुमान होता है कि ज्येष्ठ- 
कनिष्ठशरीरनिष्ठे परत्वाऽपरत्वे, असमवायिकारणजन्ये, जन्यगुणत्वात्‌, waq = 
ज्येष्ठ शरीर में स्थित परत्वगुण तथा कनिष्ठ शरीर में स्थित अपरत्वगुण ये दोनों 
असमवायिकारण से उत्पन्न होने योग्य ( जन्य ) हैं, जन्यगुण होने से, जैसे-घट fag 

“रूपगुण” जन्य होने से असमवायिकानण से जन्य होता है । उसी प्रकार ज्येष्ठ शरीर 
तथा कनिष्ठ शरीर के साथ जो काल का संयोग सम्बन्ध है, वह परत्व-अपरत्व 
का असमवायिकारण है, और उसका आश्रय 'काल? ही है । इस अनुमान में “अन्य!” 
पद यदि न दें तो परमाणुनिष्ठ रूपादि नित्यगुणों में व्यभिचार होगा । यदि “गुण” 
पद न दें तो 'प्रध्वंसाभाव' में हेतु का व्यभिचार होगा । 

कतिपय विद्वानु काल की सिद्धि में अनुमान इस प्रकार करते हँ-- 
तद्विशिष्टज्ञानं विशेषण-विशेष्योभयसम्बन्धघटकसापेक्षं, साक्षात्सम्बन्धा5भावे 
सति विशिष्ट्ञानत्वात्‌, लोहितस्फटिक इति mag । जैसे-- 'यह व्यक्ति 
अमृकव्यक्ति की अपेक्षा बहुतर रविक्रियावाला है'--.इस विशिष्टज्ञान से उस 
व्यक्ति में 'कालिकपरत्व' की उत्पत्ति होती है और “यह अमुकव्यक्ति उस व्यक्ति 
की अपेक्षा अल्पतर रविक्रियावाला है!?--इस विशिष्टज्ञान से उस व्यक्ति में 
कालिक अपरत्व की उत्पत्ति होती है। यह नैयायिको का सिद्धान्त है । इस 
सिद्धान्त के बल पर उपयुक्त अनुमान निष्पन्न किया गया है । यहाँ पर 'अयं 
शरीरादिख्पपिण्डो बहुतररविपरिस्पन्दवान्‌? इत्याकारककालिकपरत्वनिमित्तः 
विशिष्टज्ञानम्‌ “तद्विशिष्टज्ञानम्‌” इति पक्षः पदार्थः । क्रियारूपं विश्ञेषणं, पिण्डरूपं 
विशेष्यं, तदुभयसम्बन्ध-घटको यः कइचन पदार्थः, तत्सापेक्षमिति साध्यपदानामर्थ: | 
अत्र व्याप्तेराकार एवमवघेयः-यत्‌ साक्षात्सम्बन्धाभावविरिष्ट विशिष्टज्ञानं, 
aq विशेषणविशेष्योभयसम्बन्धघटकसापेक्षम्‌ इति व्याप्तेराकारः । 


यथा लोहितः स्फटिक इति ज्ञानम्‌। अत्र स्वभावतः शुक्लस्फटिको विशेष्यम्‌, 
लोहितरूपं विशेषणम्‌ परन्तु छोहितरूपस्य साक्षात्‌ सम्बन्धो नैवास्ति स्फटिके । | 
संयोग-समवायश्चेति द्वावेव सम्बन्धौ साक्षा त्सम्बन्धपदेनोच्येते । तत्र स्फटिके 
लौ हित्यस्ध न संथोगो नापि समवायः, तस्य जपापुष्पा दिद्रव्यसम वेतत्वात ।जपा- 
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परापरत्वधीहेतुः क्षणादिः स्यादुपाधितः | 

‘ag घट पर है? .और 'यह घट अपर है? इस प्रकार की बुद्धि का 'हेतु'- 
असाधारण निमित्त ‘are’ ही है। “पर” का अर्थ है बड़ा, और अपर! का अथं है 
छोटा अर्थात्‌ 'यह बड़ा है, यह छोटा है/--इस व्यवहार में 'काल' ही असाधारण 
निमित्त कारण है। 

प्रमाणान्तरं दशंयति-परापरत्वेति । 

परत्वापरत्वबुद्धेरसाधारण निमित्तं काल एव। परत्वापरत्वयोरसमवायि- 
कारणसंयोगाश्रयो लाधवादतिंरिक्तः काल एकः कल्प्यत इति भावः । 

नन्वेकस्य कालस्य सिद्धौ क्षणदिनमासवर्षादिसमयभेदो न स्यादत आह--- 

क्षणादिरिति | कालस्त्वेक्रोऽप्यृपाधिभेदातक्षणादिव्यत्रहारविषयः। उपाधिस्तु 
स्वजन्यविभागप्रागभावावच्छिन्नं कमं,.. पुर्वस॑योगावच्छिन्नवि भागो त्रा, पुवंसंयोग- 
नाशावच्छिन्नोत्तरसंयोगप्रागभावो वा, उत्तरसंयोगावच्छिन्नं कमं वा | 

न चोत्तरसंयोगानन्तरं क्षणव्यवहारो न स्यादिति वाच्यं, कर्मान्तरस्यापि 
सत्त्वादिति | महाप्रलये क्षणादिव्यवहारो यद्यस्ति तदानायत्या ध्वंसेनोपपादनीय 
इति दिनादिव्यवहारस्तु तत्तत्क्षणकूटेरेवेति । 

इति कालस्यैकत्वव्यवस्थापनम्‌ । 
इति कालग्रस्थः । 

अन्य रीति से ‘are’ की सिद्धि कर रहे हैं। अमुक व्यक्ति, 'अमुक व्यक्ति 
की अपेक्षा ज्येष्ठ किवा कनिष्ठ है'- ऐसी प्रतीति जिससे होती है, वही 'काल' है । 
अर्थात्‌ किसी एक शरीर से बड़ापन या किसी से छोटापन जिस असमवायिकारण- 
सम्बन्ध से प्राप्त होता है, उस सम्बन्ध के आश्रय को ही “काल? कहते हैं। 
“कालिक परत्वं Sige, कालिकाऽपरत्वं कनिष्ठत्वम्‌'। ज्येष्ठ में 'अयं परः? यह 
प्रत्यय होता हे और कनिष्ठ में 'अयमपरः' थह प्रत्यय होता है। उस प्रत्यय का 
पुष्पस्य च स्फटिकेन सह संयोगः साक्षात्सम्बन्धी न तु लोहितस्य, परन्तु स्व-सम- 
वायिसंयोगरूपेण परम्परासम्बन्धेन छी हित्यं स्फटिके भासते । 'लोहितःस्फटिक 
इत्याकारकं विशिष्टज्ञानं साक्षातसम्बन्धाभावे सति विदिष्टज्ञानत्वाद्‌ विशेषण-विशै 
ष्योभयसम्बन्धघटक यद्‌ जपा पुष्पा दिद्रव्यं तत्सा पेक्षमेव | इत्थम्‌-'अयं ज्येष्ठः पिण्ड 
बहुतररविपरिस्पदवान्‌ इति विशिष्टज्ञानमपि तत्त्वात्‌ विशेषण-विशेष्योभयसम्बन्ध- 
घटकसापेक्षम्‌ | बहुतररविपरिस्पन्दो विशेषणम्‌ | शरीरादिपिण्डस्तु विशेष्यम्‌, 
परमुभयोः न साक्षात्‌ सम्बन्धः, किन्तु स्वसमवायिसंयुकतसंयो गरूपपरम्परासम्बन्ध 
एव उभयसम्बन्धः । अत्र 'स्व' पदेन रविक्रियारूपविशेषणग्रहः तस्य समवायी सूर्यः, 
तत्संयुक्तः कालः, तस्य कालस्य संयोगः पिण्डेन सह ada एवेति रीत्या रविक्रिया- 
पिण्डसम्बन्धघटकः पदार्थः काल इति सिद्धम्‌ । 
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असाधारण निमित्तकारण काल ही है। अर्थात्‌ 'कार्यत्वव्याप्यज्येष्ठत्वादिधर्मा- 
वच्छिच्चकायंता निरूपितका रणतावान्‌ काल: । ज्येष्ठभाई में ‘cea’ प्रत्यय और 
कनिष्ठभाई में 'अपरत्व' प्रत्यय जो होता है वह 'परत्वापरत्वगुणघी निबन्धन' है । 
मूलकार ने 'परापरत्वधी” कहा और उसकी व्याख्या करते हुए 'परत्वापरत्वबुद्धे: 
कहा है। यदि 'परत्वापरत्वयोः' इतना ही कहते तो भी कोई हानि नहीं थी। 
तब भूलकार ने 'परापरत्वघी' बैँयों कहा ? इसके. समाधान में यह बताया जायगा 
कि “कालिक परत्वापरत्व” में प्रमाण बताने के लिये 'परत्वापरत्वयोरसमवायी' यह 
ग्रन्थ दिया जा रहा है। 'अयं घटः परः? यहाँ पर ‘ae’ में "परत्व? पैदा हुआ,, 
उसका ( परत्व का ) समवायिकारण 'घट' हुआ, और असमवायिकारण 'घट- 
कालसंयोग' हुआ, उसका ( संयोग का ) आश्रय एक “घट? होगा और दूसरा “काल? 
होगा | उसी तरह “अप रत्व” के असमवायिकारण संयोग का आश्रय भी “काल? 
होगा । तब अनुमान इस प्रकार करेगे-'कालिकपरत्वापरत्वे असमवायिकारण- 
संयोगजन्ये, भावत्वे सति कार्यत्वात्‌ घटवत्‌’ इति । 

इस अनुमान से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'परत्व-अपरत्व असमवायिकारणजन्य 
हैं । इन दोनों ( परत्व-अपरत्व ) का असमवायिकारण-काल और व्यक्ति ( पिण्ड ) 
का संयोग ही है। उस संयोग का आश्रय ‘are’ होने से यह कहा जाता है कि 
परत्व-अपरत्व के असमवायिका रणसंयोगाश्रयतया भी 'काळ' की सिद्धि हो सकती है। 

शंका-ताइशसंयोग के प्रति काल समवायिकारण भी है, तब ada निमित्त 
कारणतया ( निमित्तकारण के रूप में ) काल का प्रथम लक्षण क्यों किया ? 

समा०--यद्यपि कार्यमात्र के प्रति ‘are’ निमित्तकारंण है, पर वृह 'कालिक- 
सम्बन्ध’ से है। और स्ववृत्तिद्वित्व-संयोग आदि गुणों के प्रति द्रव्य होने के कारण 
वह 'समवायिकारण' समवायसम्बन्ध से है, अतः कोई विरोध नहीं है। काल का 
अस्तित्व जैसे अनुमान प्रमाण से सिद्ध है वैसे ही वह आगम ( श्रुति ) प्रमाण से भी 
सिद्ध है--“'कालोऽमुं दिवमजनयत्‌, काल इमाः पृथिवीरुत” ( अथवे० कां० १९।सू° 
५३। Ho ५)। 

शंका-भनुमान-आगम प्रमाणादि से यदि ‘are’ एक सिद्ध होता है तो क्षण 
दिन, मास, वर्ष आदि समय का भेद कैसे.हो सकेगा ? 

समा०- यद्यपि ‘ares’ एक है तथापि उपाधिभेद से क्षण आदि व्यवहार 
“काल? में किया जाता है । 'समयभेद' का अर्थ 'समयव्यवहारभेद' है । समयव्यव- 
हारभेद का स्वरूप--'अद्य गन्ता, स्व आगन्ता, परस्वः पठिता' इस प्रकार है। अब 
मतंद्रव्य क्रियारूप उपाधि को बताते हैं--'उपाधिस्तु' इति। क्षण की उपाधियाँ 
चार प्रकार से बताई गई हैं। जैसे-अवयवनाश के अधीन अवयवी का नाश करते 
चलिये--अर्थात्‌ त्रसरेणुनाश के लिये द्वयणुकनाश अपेक्षित है। अब द्यणुकनाश 
कैसे होता है ? यह जब विचारते हैं तो समझ में आता है कि परमाणु का तो नाश 
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होगा नहीं, क्योंकि वह नित्य है । अतः दृघणुकनाझ के लिये १--प्रथम क्षण में 
क्रिया, २--द्वितीय क्षण में उन दोनों परमाणुओं में. उस क्रिया के द्वारा विभाग 
( दोनों परमाणुओं का पृथक्‌ पृथक्‌ होना ), २- तृतीय क्षण में विभाग से उस 
पूवेसंयोग का नाश होगा ( जिन दो परमाणुओं के संयोग से द्रघणुक बना है), ¥— 
चतुर्थक्षण में उन दोनों परमाणुओं का किसी उत्तर देश के साथ संयोग होगा और 
हृधणुक का नाश भी हो जायगा । ५--तव पश्चमक्षण में क्रियानाश होगा । इस क्रम 
को ध्यान में रखते हुए ही ग्रन्थकार ने प्रथमक्षणोपाघि को बताने के लिये 'स्वजन्य- 
विभागप्रागभावावच्छिन्नं कमं' यह कहा है । अर्थात्‌ 'स्वजन्यविभागप्रागभावावच्छिन्नः 
कमं प्रथमक्षणोपाधिः’ । यहाँ पर “स्व” शब्द से मूतंद्रव्यनिष्ठ क्रिया को लेना है । क्रिया 
और कर्म दोनों शब्द पर्याय हैं। १--क्रिया, २_क्रियातोविभागः, ३--विभागात्‌ 
पू्वेदेशसंयोगनाशः, ४--तत उत्तरदेशसंयोगः' यह नियम है । इस नियम के अनुसार 
मूतंद्रव्यनिष्ठ जिस क्रिया से द्वितीयक्षण में विभाग” उत्पन्न कराना है, उस विभाग 
का प्रथमक्षण में प्रागभाव है । इस प्रकार यह क्रिया “स्वजन्यविभागप्रागभाव विशिष्ट” 
हुई, इस कारण वह क्रिया “स्वजन्यविभागप्रागभावावच्छिन्ना’ कही गई है । यही 
प्रथमक्षण की उपाधि है । अर्थात्‌ क्रिया से होने वाले विभाग के प्रागभाव से विशिष्ट 
क्रिया के द्वारा ही काल में 'अयं प्रथमः क्षणः'-यह प्रथमक्षण है ऐसा व्यवहार होता 
है। तात्पर्यं यह है-क्रियाविभाग और उसका प्रागभाव ये दो ही जिस काल में रहते 
हैं, उस काल को 'प्रथमक्षण' कहते हैं। “क्रिया” तो काल की उपाधि है, इसलिये 
विभागप्रागभावविशिष्ट'-क्रियोपलक्षित जो काल हो, उसे आद्य ( प्रथम) क्षण 
समझना चाहिये | 
द्वितोयक्षणोपाधि को बताने के लिये 'पूर्वसंयोगावच्छिन्नविभागो वा” कहा गया 
| है । मुतंद्रव्य का पुवंदेश के साथ जो संयोग है, उस संयोग से अवछिन्न जो क्रिया- 
| जन्य विभाग ( संयोगपूर्वंकविभाग ), उसे द्वितीयक्षणोपाधि कहते हैं । अर्थात्‌ q- 
संयोगावच्छिन्नविभागोपलक्षित काल? को द्वितीयक्षण समझना चाहिए । निष्कर्ष यह 
है कि 'स्वजन्यविभागनाइ्यपूर्वंसंयोगविशिष्टस्वजन्यविभाग' ही द्वितीयक्षण है । “स्व 
शब्द से क्रिया, तज्जन्य विभाग अर्थात्‌ घट आदि मुतंद्रव्य के विभक्त प्रत्यय में हेतु- 
_भूतंगुण, उस ( विभाग ) से नाश्य जो पुरवसंयोग, तद्विशिष्ट जो स्वजन्य' क्रिया- 
जन्य विभाग। l 


तृतीयक्षणोपाधि को बताने के लिये “पुवंसंयोगनाशावच्छिस्नउत्तरसंयोगप्राग- 
भाव” कहा गया है । पुवंदेशवती जो मृतंद्रव्य का संयोग, तादृशसंयोगनाश ( ध्वंस ) 
सहित जो उत्तरदेशसंयोगप्रागभाव है, उसी को तृतीयक्षणोपाघि कहते हैं। अर्थात्‌ 
प्रथमक्षण में होने वाली क्रिया के द्वारा द्वितीयक्षण में विभाग उत्पन्न होता है, उससे 
तृतीयक्षण में पवंदेशवृत्तिसंयोग का नाश होता है। उस तृतीय क्षण में ही चतुर्थक्षण 
में होनेवाळे उत्तरदेशवर्ती संयोग का प्रागभाव भी रहता है। इस प्रकार 'पुर्वसंयोग- 


a 
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नाशावच्छिन्नउत्तरसंयोगप्रागभाव' ही तृतीयक्षण का कल्पक होने से उसे तृतीयक्षणो- 
पाधि कहा जाता है । अर्थात्‌ 'पूर्वसयोगनाशावच्छिन्न उत्तरसंयोगप्रागभावोपलक्षित 
जो काल है, उसे तृतीयक्षण कहते हैं। यहाँ यह ध्यान देने की बात है— प्रागभाव 
के प्रतियोगी का उत्पादक कारण-कलाप { कारणसामग्री ) ही प्रागभाव का नाशक 
होता है। अत। चतुर्थक्षण में उत्पद्यमान उत्तरदेशसंयोग ही अपनी उत्पत्ति के क्षण में 
प्रागभाव को नष्ट करता है। उत्तरदेशसंयोगप्रागभाव तृतीयक्षण तक रहता है उससे 
अधिक उसकी स्थिरता नहीं है। 


चतुर्थक्षणोपाधि को कहते हैँ-'उत्तरदेशसंयोगावच्छिन्नं कर्म वा? । उत्तरदेश- 
वर्ती संयोगवि शिष्ट जो क्रिया, वही चतुर्थक्षणोपाघि है । निष्कर्ष यह है कि प्रथमक्षण 
में घट में करिया” द्वितीयक्षण में “घट का पूवंदेश से क्रियाजन्यविभाग' तृतीयक्षण में 
'क्रियाजन्यविभाग से घट के पुवंदेशवृत्तिसंयोग का नाझ', तब चतुथंक्षण में क्रिया 
के द्वारा घट का उत्तरदेशसंयोग | इस प्रकार उत्तरदेशसंयोग ही अपनी हेतुभूत क्रिया 
का नाशक है, अर्थात्‌ पश्चमक्षण में वह क्रिया नहीं रहती । चतुर्थक्षण में रहनेवाली, 
बही उत्तरदेशसंयोगात्मक विशेषणविशिष्टा क्रिया, चतुर्थक्षणोपाधि कही जाती है। 
निष्कर्षं यह है कि उत्तरदेशसंयोगावच्छिन्नक्रियोपलक्षित काल को चतुर्थक्षणा 
कहते हैँ | 

उदयनाचायं कहते हैँ--उरपन्त द्रव्य जब तक अगुण ( गुण रहित ) रहता है, 
अथवा अन्त्यतन्तुसंयोग होने पर जबतक पट तैयार नहीं होता, अथवा कर्म ( क्रिया) 
के उत्पन्न होने पर जब तक विभाग उत्पन्न नहीं होता, उतना काल क्षण है ! अथवा 
कार्यरहित सामग्री ही क्षण है | किरणावछि में कहा है-- 

“aga लवः प्रोक्तो निमेषस्तु लवद्वयम्‌ | 

निमेषाः पश्चदश च काष्ठास्त्रिशत्तु ताः कलाः ॥” इति । 


श्रीधराचाय कहते हैँ कि 'निमेष' का चतुर्थभाग क्षण है, 'दो क्षण” का लव 
होता है । अक्षिपक्ष्मोपलक्षित काळ ( पलक के पतनोत्थान काल ) को निमेष कहते 
हैं । तात्पर्यं यह है—प्रथमक्षण में परमाणु में क्रिया, द्वितीयक्षण में परमाणुद्वय में 
विभाग होता है, पश्चात्‌ 'पूवंसंयोगनाश' होता है। अतः 'विभाग, भी एक क्षण की 
उपाधि है । उसके अनन्तर तुतीयक्षण में पूर्वसंयोगनाश होता है, और चतुर्थक्षण में 
उन परमाणुद्रय का उत्तरदेश के साथ संयोग होता है, किन्तु तृतीर्यक्षण में ( qd- 
संयोगनाशक्षण में ) उत्तरसंयोग का प्रागभाव, पुर्वंसयोगनाश से अवछिन्न ( समाना- 
धिकरण ) होकर बैठा है। अतः पुवंसंयोगनाशावच्छिन्नोत्तरसंयोगप्रागभाव भी एक ही , 
क्षण हुआ । अर्थात्‌ उसे भी क्षण की उपाधि कहा जा सकता है | चतुर्थक्षण में परमाणुः 
द्वय का 'उत्तरदेश के साथ संयोग” होता है और कर्म” भी चतुर्थक्षण में है, क्योंकि 
कमं ( किया ) का नाश तो पञ्चमक्षण में होगा, इसलिये चतुर्थक्षणमें कम, उत्तर- 
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संयोग से अवच्छिन्न है । अतः उत्तरसंयोगावच्छिन्नकमं भी एक क्षणकी उपाधि बन 
गया । 

शंक्रा--न चेति । 'पश्चमक्षण' में 'क्षण' शब्द का व्यवहार नहीं किया जा सकता, 
अर्थात्‌ उत्तरसंयोग के बाद “क्षण व्यवहार? कैसे वन सकेगा ? क्योंकि चतुर्थ क्षण में 


ही क्रिया भी नष्ट हो जाती है । अर्थात्‌ उत्तरसंयोग होने पर क्रिया नष्ट हो जाती है 
तब परिचायक उपाधि कोई नहीं रहती । 


समा० - कर्मान्तरस्यापी'ति । चतुर्थक्षण में क्रिया के नष्ट हो जाने पर भी 
पश्चमक्षण में अन्य क्रिया होने लगती है, अतः पहले की तरह क्षणादि व्यवहार 
किया जा सकता है । अर्थात्‌ पश्वमक्षणमें पुनः दूसरी क्रिया उत्पन्न होती है, वही 
क्रिया, प्रथमक्षण की उपाधि बन जायेगी । पहले की तरह चार क्षणों की कल्पना 
कर लेनी चाहिये । चतुथं-क्षण में क्रिया विनाश के अनन्तर भूतंद्रव्यमें पुनः पः्चमक्षण 
में क्षणव्यवहार की नियामिका दुसरी क्रिया होगी । 
शँका- पूर्वोक्त 'क्षण-लक्षण” महाप्रलयात्मक क्षण में अव्याप्त होगा, क्योंकि 
महाप्रलय के समय समस्त भावकार्यों का नाश होने से क्रिया भी नष्ट हो जाती g | 
अतः महाप्रलय के समय उन क्षणादिकों की उत्पत्ति कैसे हो सकेगी ? अच्छा, महा- 
प्रलय के समय 'क्षण' कल्पना यदि न की जाय तो क्या हानि है ? उत्तर यह होगा 
कि महाप्रलय के समय यदि “क्षणकल्पना” नहीं की जायेगी तो “अध्वस्तक्षणयोगस्य 
क्षणयोगो जनिर्मता” इस उत्पत्तिलक्षणप्रतिपादक आचार्य-कारिका का मणिकारने 
जो अथे-- 'तदधिकरणक्षणावृत्तित्वव्याप्यस्ववृत्तिध्वंसप्रतिंयो गिताकसमयवृत्तित्वा- 
त्मक-उत्पत्तिलक्षण अथे!--किया है, उसकी अव्याप्ति होगी, क्योंकि उस समय 
“महाप्रलयाधिकरण-क्षण' अप्रसिद्ध है। इसी अभिप्राय से ग्रन्थकार “महाप्रलथ' का 
विचार कर रहे हैं । अर्थात्‌ महाप्रलय के समय 'क्षणव्यवहार” की उपपत्ति ‘eda’ के 
द्वारा कर देनी चाहिये । अर्थात्‌ 'स्ववृत्तिध्वंसप्रतियोगिक-प्रतियोगिक-यावदु-ध्वंस एव 
उपाधि:, तद्विशिष्टसमयात्मकमहाप्रलय एव क्षणव्यवहारविषयः।' यहाँ पर ‘ea’ 
शब्द से महाप्रलय का काल, उसमें रहनेवाले ( वृत्ति ) जो द्रव्यादि के यावत्‌ ध्वंस 
उनके प्रतियोगी तत्तत्‌ ( प्रत्येक) भाव पदार्थं वे हैं प्रतियोगी जिन eats 
अर्थात्‌ जितने भी भावपदार्थ हैं, उन सबका ध्वंस होता है । यह ध्वंस ही 'उपाधि' है, 
उस उपाधि से विशिष्ट जो समय, उस समय के लिये ही 'महाप्रल्यात्मकक्षण' 
शब्द का व्यवहार किया जायेगा | यह मणिकार का मंत है | 
महाप्रलय का क्रम इस प्रकार है 
जगत्प्रतिष्ठा देवर्ष पृथिव्यप्सु प्रलीयते 
तेजस्यापः प्रलीयन्ते तेजो वायौ प्रलीयते । 
वायुश्च लीयते व्योम्नि तच्चाऽव्यक्तो प्रलीयते 
अव्यक्त पुरुषे ब्रह्मन्‌ ! निष्कले सम्प्रलीयते ॥ 
वास्तव में क्षणादि व्यवहार, महाप्रलय में होता ही नहीं | क्योंकि महाप्रलय के समथ 
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समस्त भावकार्यो का नाश हो जाता है, अतः क्रिया भी नष्ट हो जाती है । तब 
क्षणादिको की उत्पत्ति कंसे होगी ? इस आशङ्का का समाधान इस प्रकार होगा-- 
महाप्रलयकालीच क्षणादि का व्यवहार पूर्वोक्त क्रियास्थानापन्न तत्तद्‌ वस्तु का ध्वंस 
होता है और उस घ्वंस को निमित्त मानकर ही क्षणादि व्यवहार की उपपत्ति की 
जा सकती है क्योंकि उस समय ध्वंस के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसी 
अभिप्राय को नैयायिक इस प्रकार कहेंगे--उत्पत्तिलक्षणस्य क्षणाघटितस्येव स्ववृत्ति- 
ध्वंसप्रतियो गिकालाऽवृत्तित्वविशिष्टस्ववृत्तित्वात्मकस्य॒ तदुत्पत्तौ संभव:!-- इसी 
अभिप्राय से ग्रन्थकार ने “यद्यस्ति तदा०' कहा हे । तथा च--यत्समयवृत्तिष्वंसप्रति- 
योगित्वव्यापकतावच्छेदकं यदविकरणक्षणवृत्तित्वसामान्याऽभावत्वं तस्य तत्समय- 
सम्बन्धः उत्पत्तिः । अर्थात्‌ --स्ववृत्तिध्वंसप्रतियो गित्वव्यापकतावच्छेदकाऽभावत्वा- 
वच्छिन्न-निरूपित-प्रतियो गितावच्छेदकवृ त्तित्वाव च्छिन्न-निरूपकक्षणसामान्यवृ त्तित्व- 
सम्बन्धेन क्षणवत्त्वमुत्पत्तिः | 

ग्रन्थकारने 'क्षणादिव्यवहारो यद्यस्ति’ यहाँ “यदि” पद के प्रयोग से ag अभि- 
व्यक्त.किंया है कि नैयायिको को भी मीमांसकों की तरह महाप्रलय का होना मान्य 
नहीं है । अतः सर्वेकारय-ध्वंसात्मक महाप्रलय में क्षणादि व्यवहार का प्रश्‍न ही नहीं 
रह जाता है। यदि उस समय भी क्षणादि व्यवहार करना अभीष्ट ही हो तो अगत्या 
पदार्थ-ध्वंस को ही क्षणात्मककाळ की उपाधि समझनी चाहिये । अर्थात्‌ महाप्रलय- 
कालीन ध्वंस-प्रतियोगी घटपटादि पदार्थो के ध्वंस से विशिष्ट समय को “क्षण! 
समझना चाहिये | न 

शंका--उपयु aa रीति से क्षणादि व्यवहार के सिद्ध हो जाने पर भी दिन, 
भास आदि का व्यवहार कंसे हो सकेगा ? 

समा ०--क्षणकूट = तत्ततक्षणसमूह के द्वारा लव, निमेष, काष्ठा, कला, मूहुतं, 
दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग आदि का व्यवहार होता है ।) 


१. निमेष:--नेत्रपुटयोद्रागेव संयोजनवियोजनम्‌ 'त्रिळव' इति यावत्‌ । 
कक्षः--त्रिनिमेषाः कक्षः । 
काष्ठा--त्रिकक्षाः काष्ठा | 
कला--त्रिशत्काष्टा: कला | | 
मुहुतंः--त्रिशवत्कला: मुहुते: | 
दिवस:--त्रिशन्मुहूर्ताः दिवस: | 
पक्ष:--पश्वदशदिवसा: पक्षः | 
मोस:--दौ पक्षौ मास: | 
ऋतुः-द्वौ मासौ ऋतुः । 
अपनस्‌--क्रतुवस्त्रयः अयनम्‌ | 
संव त्सरः--अयने द्वे संवत्सरः | ( अयनद्वितयं वर्षो मानुषोऽयमुदाहृतः ) 
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२०६ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली [ कालोपाधिनिरूपणम्‌ 


सांख्यदशंन ने अपने अभिमत" पश्चविशति (२५) तत्त्वों के अतिरिक्त 'काल” 
पदार्थं को नहीं माना है । अन्यथा पश्वविशति तत्त्व प्रतिज्ञा का भंग हो जायेगा । 
जिन उपाधियों के द्वारा क्षण-दिन आदि भेद का स्वीकार इन्होंने किया है, उन 
उपाधियों को ही सांख्य ने ‘are’ की संज्ञा दी है । क्योंकि वे उपाधियाँ ही अतीता- 
दिव्यवहार में aya हैं अतीतादि व्यवहार की हेतुभूत उपाधियों से विलक्षण 'काळ' 
संज्ञक कोई अतिरिक्त तत्त्व नहीं है । थोगभाष्यकार भी कहते हैं-“'स खल्वयं कालो 
वस्तुशून्यो बुद्धिनिर्माणः शब्दज्ञानानुपाती लौकिकानां व्युत्यितदशंनानां वस्तुस्वरूप 
इवावभासते ॥”” इस रीति से 'जाति-देश-काल-समयानविच्छन्नाः सार्वभौमा महा- 
ब्रतम्‌'-(यो. सू. ३१ सा. पा. ) तथा 'देशकालाकार-नि मित्तापबन्धान्नखलु समान- 
कालमात्मनामभिव्यक्तिरिति’ आदि स्थलों पर जो काल” शब्द का प्रयोग किया 
गया है, उसे उपाधिनिबन्धन ही समझना चाहिये । 


किन्तु योगवातिककार का कहना है कि “क्षणस्तु वस्तुपतितः, इस उत्तरभाष्य 
के अनुरोध से क्षणात्मक काल का स्वीकार करना ही चाहिए। अन्यथा क्रमिक 


सत्ययुगस्य वर्षाणि-अष्टार्विशति-सहस्त्राधिक-सस्तदशलक्षाणि | 

त्रेतायुगस्य वर्षाणि-षण्णवतिसहस्त्रा धिक-द्वादशलक्षाणि । 

द्वापरयुगस्य वर्षाणि--चतुःषष्टिसहस्त्राधिक-अष्टलक्षाणि । 

कलियुगस्य वर्षाण- द्वात्रिशत्सहस्त्राधिक-चतुलंक्षाणि । 

मिलित्वा चतुयु'गानां वर्षाण--विशतिसहस्त्राधिक-त्रिचत्वारिशल्लक्षाणि । 

मन्वन्तरम्‌--तादृशचतुयु'गानामेकसपतिः । 

एकमन्वन्तरस्य वर्षाणि-विशतिसहस्त्राधिक-सप्तष ष्टिलक्षोत्तर-त्रिशत्कोटयः । 

ब्रह्मण! एकदिव सः-तादृशचतुर्दशमन्वन्तरकालः एक-कल्पः | 

खण्डप्रलयः ( नेमित्तिकप्रलयः )- ब्रह्मणो दिवसान्ते महरज॑नतपःसत्यलोकान्‌ 
विहाय स्वर्गादिःपातालान्तानां दशलोकानां खण्डप्रलयो भवति | 

नित्यप्रलयः-ज्रह्मणो लवनिमेषादिषु प्रलीयते अकस्मात्‌ वस्तुजातमिति स 
उक्तः | 

खण्डप्रलयः ( प्राक्कतिकप्रलयः )-ब्रह्मण: शतवर्षाणां समाप्तौ अष्टावरणसहित 
ब्रह्माण्ड-प्रलयो भवति, सः खण्डप्रलयः | 

सोऽयं महाविष्णोरेकदिवसात्मकः कालः । महाविष्णोः शतवर्षंमास्तौ सवै ATA- 
कायं सृष्टिमयं प्रलीयते, सोऽयमात्यन्तिकप्रलयः महाप्रलय उच्यते | 

देवताओं की कालगणना इस प्रकार होगी-- 

एष दैवस्त्वहो रात्रः तैः पक्षादि च पूर्ववत्‌ । 

दैववर्षसहस्त्रा णि द्वावशेव चतुयु गम्‌ । 

चतुयु गसहृस्तरन्तु ब्रह्मणो दिनमुच्यते | 

रात्रिइचेतावती तस्य ताम्यां पक्षा दिकल्पना ॥ 
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दिक्‌प्रमाणनिरूपणम्‌ | प्रत्यक्षखण्डम्‌ २०७ | 


परिणाम की उपपत्ति नहीं होगी । एवं च क्षण आदि सभी काल, समस्त वस्तु“, 
परिणाम में हेतुभूत होते हँ । 


॥ इति कालग्रन्थः ॥ 
दूरान्तिकादिघीहेतुरेका नित्या दिगुच्यते ॥ ४६ ॥ 


इदं दूरम्‌, इदमन्तिकम्‌, इस बुद्धि का असाधारण निमित्त 'दिक' ही है। वह 
दिक्‌ ‘ua’ अर्थात्‌ सजातीय-प्रतियोगिकभेद-शून्य है। और 'नित्य' अर्थात्‌ ध्वंसा5 
प्रतियोगिनी तथा प्रागभावाऽप्रतियोगिनी है । 'दिकपदजन्यबोधविषयत्वं दिशो- 
लक्षणम्‌' | यह ‘fen’ का लक्षण है। 

दिशं निरूपयति--दूरान्तिकेति । 

दूरत्वमन्तिकत्वं च दैशिकं परत्वमपरत्वं बोध्यम्‌ | तद्बुद्धेरसाधारणं बीजं 
दिगेव । देशिकपरत्वापरत्वयोरसमवायिकारणसंयोगाश्रयतया लाघवादेका दिक्‌ 
सिध्यतीति भावः ॥४६॥ 

॥ इति दिशि प्रमाणकथनम्‌ ॥ 


“दूर” अर्थात्‌ देशमुलकपरत्व ( देशिक परत्व ), और 'अन्तिक' अर्थात्‌ देशमूलक 
अपरत्व ( देशिक अपरत्व )। ये Gea’ और 'अपरत्व' दोनों गुण” पदार्थ हैं। 
'संयुक्तसंयोगभूयस्त्वाश्रयत्वम्प रत्वम्‌’ और £संयुक्तसंयोगाल्पीयस्त्वाश्रयत्वमपरत्वम्‌' । 
इस परत्वाऽपरत्व का ज्ञान जिस असाधारण कारण से होता है, उसे दिक्‌ कहते हूँ । 
समीपदेशस्थित घटादि मृतंद्रव्य की अपेक्षा दूर देश स्थित घटादिमृतंद्रव्य में 'दैशिक 
परत्व' रहता है। उसी प्रकार दूरदेशस्थित-घटादिमूतंद्रव्य की अपेक्षा समीपर्देश- 
स्थित-घटादिमूतंद्रव्य में 'दॅशिक-अपरत्व' रहता है । ये दँशिकपरत्वाऽपरत्व, असम- 
वायिकारणजन्य हैं । क्योंकि ये जन्यगुण हैं, घटनिष्ठरूप की तरह--'दैशिके परत्वा- 
ऽपरत्वे असमवाथिकारणजन्ये जन्यग्रुणत्वात्‌ घटनिष्ठ॒रूपवत्‌ ।' 'यो यो जन्यगुणः स 
सर्वोऽपि असमवायिकारणजन्यः, यथा घ टनिष्ठं रूपं जन्यगुणत्वात्‌ कपालगतरूपा- 
ऽसमवायिकारणजन्यं भवति? । उसी तरह दूरत्व=परत्व, अंतिकत्व=अपरत्व- 
संज्ञक गुण भी जन्यगुण होने से असमवायिकारणजन्य होंगे । इस प्रकार जिस 
घटादिमूतंपिण्ड में परत्वाऽपरत्व उत्पन्न होते हैं, उसके साथ जिस द्रव्य का 
असमवायिकारणरूप संयोग होता है, उसी द्रव्य को दिक्‌ कहते है । अर्थात्‌ 'दिशा- 
वस्तुनोः संयोग एव मूर्ते पिण्डगत-प रत्वाऽपरत्वयोः असमवायिकारणम्‌ । यहाँ पर 
कारिकास्थ 'हेतु' शब्द का अर्थ 'बीज' किया है, अतः प्रकृत प्रसंग में. 'बीज' का 
अर्थे प्रयोजक समझना चाहिए। एवं च ‘fen’ का लक्षण यह निष्पन्न हुआ-- 
'देशिक-विशेषणता-सम्बन्धाव च्छिन्न-कारयत्वाव च्छिन्त-कार्यंता निरूपित-तादात्म्य- 
सम्बन्धावच्छिन्तकायंता निरूपित-ता दात्म्य-सम्बन्धावच्छिम्नतया थत्‌ निमित्तकारणं 
सा दिक । 
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२०८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावलो [ भ्राच्यादिव्यवहारे युक्ति ` 


_शंका-कारिकाकार ने 'दूरान्तिकादिधीहेतु:” कहा है, किन्तु यदि वे 'दूरान्ति- 

कादिहेतुः' इतना ही कहते तब भी कोई हानि नहीं थी । तो ‘at’ पद क्यों दिया ? 

समा०--:घी” पद देने का अभिप्राय उनका यह है कि परत्वा$परत्व में प्रमाण 
प्रदर्शित किया जा सके । इसी अभिप्राय से 'दझिकपरत्वाऽपरत्वयोः' ग्रन्थ दिया 
गया है । जैसे--ख्‌_घ्नपुर ( आगरे ) से कर्णपुर ( कानपुर ) की अपेक्षा वाराणसी 
में परत्व है, और वाराणसी की अपेक्षा कर्णपुर ( कानपुर ) में अपरत्व है। उसका 
समवायिकारण वाराणसी और कानपुर है और असमवायिकारण दिक्‌-कानपुर- 
संयोग तथा दिक-वाराणसी-संयोग है। उसका आश्रय एक कानपुर होगा या 
वाराणसी होगा और दूसरा आश्रय दिक्‌ ही होगी । 

शंका--दिक्‌-पिण्डसंयोग के बजाय 'पृथ्वी-पिण्डसंयोग' को उसका असमवायि- 
कारण क्यों न माना जाय ? उसे असमवायिकारण मान लेने पर 'दिक्‌” की कल्पना 
नहीं करनी पड़ेगी । 

समा०--पृथ्वी से असंयुक्त पदार्थ में भी दैशिक परत्वादि की उत्पत्ति होती 
है। अतः व्यभिचार होगा । 


शंका--आकाश, काल, आत्मा, मन इनमें से किसी एक के साथ कानपुर के 


संयोग को ही उसका असमवायिकारण मान लें, दिकूसंयोग की कल्पना करने की 
क्या आवश्यकता ? 


समा०--आकाश, काल के साथ कानपुरसंयोग को असमवायिकारण मान छेने 
पर भी प्रत्येक जीवात्मा के साथ वैसा मानने में कोई विनिगमक नहीं है और. 
आत्मा तथा मन तो अनन्त हैं। अतः उनके साथ अनन्त संयोग मानने होंगे, तब 
गौरव होगा। इसलिये लाघवात्‌ एक अतिरिक्त दिक्संयोग की कल्पना करना 
उचित है। एवं च इस प्रकार भी अनुमान कर सकते हैं--इदं दुरम्‌' इदमन्तिकम्‌' 
इति प्रत्ययः, पृथिव्याद्यष्ठद्रव्या तिरिक्तद्रव्यसम्बन्धप्रयुक्तः परत्वापरत्वहेतुकत्वातु 
कालिकपरत्ववत्‌ | यहाँ पर सम्बन्ध के कारण जिस द्रव्य का प्रत्यय हो रहा है। 
वही दिक्‌ है । दूराम्तिक और द्रव्य दोनों का सम्बन्ध “स्वसमवायिसंयुक्तसंयोग' है ! 
'स्व' शब्द से बहुतर और अल्पतर संयोग, तत्समवायि मुतंद्रव्य कानपुर आदि, 
तत्संयुकत दिक्‌ तत्संयोग वाराणसी आदि में है ॥४६॥ 


॥ इति दिशि प्रमाणकथनम्‌ 11 
उपाधिभेदादेकाऽपि प्राच्यादिव्यपदेशभाक | 


अब ‘fem’ एक ( सजातीयप्रतियोगिकभेदरहित ) रहने पर भी उपाधि (परि- 
चायक ) भेद के कारण उसका प्राची, अवाची, उदीची इत्यादि प्रकार से व्यवहार 
किया जाता है | 
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प्राच्यादिव्यवहारे युक्तिः | प्रत्यक्षखण्डम्‌ २०९ 


ननु यद्येकेव दिक्‌ तदा प्राचीप्रतीच्या दिव्यवहारः कथमुपपद्यतामित्यत आह-- 

यत्पुरुषस्य उदयगिरिसन्निहिता या दिक्‌ सा प्राची । एवमुदयगिरिव्यवहिता 
या दिक्‌ सा प्रतीची । एवं यत्पुरुषस्य सुमेरुसन्निहिता या दिक्‌ सोदीची | तद्वथ- 
वहिता त्ववाची । 'सर्वेषामेव वर्षाणां मेरुरुतरतः स्थितः” इति नियमात्‌। ` 

शंका--दिक्‌ ( दिशा ) एक पदार्थ है यह स्पष्ट हो चुका, किन्तु उस एक दिक्‌ 
पदार्थ में पुव, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर इत्यादि व्यवहार कैसे होंगे ? 

समा०--दिक्‌ ( दिशा ) पदार्थं एक होने पर भी वह अपनी उपाधि ( मूर्त- 
द्रव्यरूप परिचायक ) भेद से पूर्वादि व्यवहार को प्राप्त होता है । 

अब दिशा के व्यवहार में प्रमाण प्रदर्शित कर रहे हैं-'यत्पुरुषस्येति ।' यहाँ 
'पुरुष' पद मूर्तमात्र का उपलक्षक है । अवघिरूप पञ्चम्यर्थं में “षष्टी? विभक्ति है। 
'दिक्‌' पद भी मूतँमात्र का उपलक्षक है। एवं च-जिस qira से उदयगिरि के 
समीप जो मूतंद्रव्य हो, उससे वह प्राची ( पूर्व ) समझनी चाहिये । “प्राक्‌ अस्या- 
मञ्चति सूर्य: इति प्राची” यह 'प्राची” शब्द की व्युत्पत्ति है । जैसे--काशी से गया 
अथवा प्रयाग से काशी । एवं च 'यदपेक्षया उदयगिरिसक्िहितं यन्मुतँ सा ततः 
प्राची” उसी तरह 'यस्मात्‌ उदया चलवित्रकृष्ट' यन्मूतं तत्तस्य प्रतीचो ' | प्रातिकूल्येन 
अस्याम-्वति सूर्यः इति 'प्रतीची' । जैसे-गया से अथवा पाटलीपुत्र ( पटना ) से 
“काशी? । यस्मात्‌ सुमेरुसन्निकृष्टं यन्मुतँ तत्तस्य ‘Satay | उदग्‌ अस्यामश्चति 
सूर्य: इति 'उदीची' । जैसे--रामेश्वर से काशी । यस्मात्‌ सुमेरुविप्रङृष्ठं यन्मूर्त 
तत्तस्य 'अवाची' | अवाग्‌ अस्यामश्चति सूर्य: इति अवाचि । जैसे-काशी से रामेश्वर | 
यदपेक्षया उदयगिरिसन्नि हितत्वं च--यन्निष्ठोदयगिरि-संयुक्तसंयो गापेक्षया अल्प- 
तरोदयगिरिसंयुक्तसंयोगवत्त्वम्‌ । काशी से प्राच्या गया, यहाँ पर 'काशी निष्ठ-उदय- 
गिरिसंयुक्तसंयोगपर्याप्तसंस्याव्याप्यसंल्यापर्याप्त्यधिकरणोदय गिरिसगुक्तसंयोगवन्मतं- 
वृत्तिः गया, इत्यन्वयबोधः अर्थात्‌ जिस पुरुष के लिये जो दिक्‌ उदयाचळ के समीप है, 
वह उसके लिये ूर्वदिक्‌ है। और जो दिक्‌ उदयाचल से दूर है, वह परिचम दिक्‌ है । 
और जो दिक्‌ सुमेरु के पास है, वह उस पुरुष के लिये उत्तर दिक्‌ है और जो सुमेरु 
से इर है वह उस पुरुष के लिये दक्षिण है । उसी तरह 'यतः पतति सा दिक्‌ ऊर्ध्वा?! 
और “यत्र पतति सा अघः? । इसी प्रकार विदिशांओं को भी जान लेना चाहिए । 
एवं च-'जन्यमात्रं क्रियामात्रं वा कालोपाघिः! और “मूर्त मात्रन्तु दिगुपाधि:” | दीघि- 
तिकार का कहना है कि 'दिक्‌ और काल” ईश्‍वर से पृथक नहीं हैं, किन्तु ईश्वर ही 
तत्तदुपाधि विशिष्ट होकर क्षण, दिन, प्राची, प्रतीची आदि व्यवहारो में निमित्त है। 
किन्तु इसमें कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है । कुछ लोगों का कहना है कि 'जीव' को 
ही उसमें निमित्त मान लिया जाय, किन्तु उसमें भी कोई विनिगमक नहीं है। 'एक- 
पक्षपातिनि युक्ति’ को विनिगमना कहते हैं । 

उत्तर, दक्षिण के निर्णयार्थ 'सुमेरु' पवंत को उपाधि के रूप में माना गया है, 
क्योंकि जम्बूद्वीप के भारत आदि जो नौ खण्ड ( वषं ) हैं, वे सब हमेशा सुमेर पर्वत 

१४ न्या० 
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२१० न्यायसिद्धान्तमुक्तावली [ आत्मनिरूपणम्‌ 


के उत्तर भाग में ही . रहते हैं। सिद्वान्तशिरोमणि के गोछाध्याय में कहा है कि 
“मारतवषंमिदं ह्य दगस्मात्‌, किंन्रवर्षमतो हरिवषंम्‌ | सिद्धपुराच्च तथा कुरु तस्माद्‌ 
बिद्धि हिरण्मय-रम्यकवर्षे ॥--भारतवषे; किन्तरवर्ष, हरिवर्षे, कुरुवषं, हिरण्मयवषं, 
रम्यवर्ष, भद्राइववर्ष, केतुंमालवर्ष, इलावृत्तवषे--ये नौ वषं हें । वर्ष शब्द "खण्ड? 
का बोघक है । i इति दिश एकत्वव्यवस्थापनम्‌ ॥ 
॥ इति faa ग्रन्थः ॥ 
आत्मेन्द्रियाद्यधिष्ठाता करणं हि सकतेकम्‌ ॥४७ N 


आत्मा--अतति गच्छति -इति आत्मा--सवंदेहव्यापि अर्थात्‌ जीवात्मा । 
इन्द्रियाद्यघिष्ठाता--'आदि' पर्दै सैं शरीर. को लेना है। अधिष्ठाता-ज्ञान का सम्पा- 
दक । एवं च-ऑत्मा ( जीवात्मा ) ही चक्षुरादि इन्द्रियों में तथा शरीर में ज्ञान का 
अर्थात्‌ चैतन्य का सम्पादक है | 
आत्मानं निरूपयति--आत्मेन्द्रियाद्यधिष्ठातेति । 
आत्मत्वजातिस्तु सुखदुःखादिसमवायिकारणतावच्छेदकतया सिद्धयति | 
RAT सा जातिरस्त्येवै। अदुष्टादिरूपकारणाभावान्न सुखदुःखाद्युत्पात्तः, 
नित्यस्य स्व॒रूपयोग्यत्वे फलावश्यम्भाव इति नियमस्याप्रयोजकत्वात्‌ | 
, परे eat सा जातिर्नास्त्येव प्रमाणाभावात्‌ । न च दशमद्रव्यत्वापत्तिः, 
ज्ञानवत्त्वेन विभजनादित्याहुः | 
इन्द्रियादीति | इन्द्रियाणां शरीरस्थ चं परम्परया चेतन्यसम्पादक!। 
यद्यप्यात्मनि 'अहं जाने, अहं सुखी’ इत्यादि प्रव्यक्षविषयत्वमस्त्येव तथापि 
विप्रतिपन्नं प्रति प्रथमत एव शरीरादिर्भिन्नस्तत्प्रतोतिगोचर इति प्रतिपादयित्‌ं 
न शक्यत इत्यत! प्रमाणान्तरं दशयति करणमिति। कुठारादीनां छिदादिकरणानां 
कर्तारमन्तरेण फलानुपधानं दुष्टम्‌ । एवं चक्षुरादीनां ज्ञानकरणानां फलोपधान- 
मपि कर्तारमन्तरेण नोपपद्यत इत्यतिरिक्तः कर्ता कल्प्यते ॥४७॥ 
॥ इति आत्मनि प्रमाणकथनम्‌ ॥ ; 


अवसर संगति से 'आत्मा' का निरूपण,कर रहे हैं | 'जीवात्मनिष्ठविषयता निरू- 
पकं यल्लक्षणस्वरूपप्रामाण्यादिप्रकारकं ज्ञानं तदनुकुलव्यापा रानुकूल-कृतिमान्‌ ग्रन्थ- 
कारः इति शाब्दबोधः ।' 

आत्मा ( जीवात्मा ) इन्द्रियों का और शरीर का अधिष्ठाता अर्थात्‌ 'जनकता'- 
संज्ञक परम्परासम्बन्ध से इन्द्रियों में ज्ञानवत्ता का सम्पादक तथा 'अवच्छेदकता'- 
संज्ञक परम्परासम्बन्ध से शरीर में ज्ञानवत्ता का सम्पादक है । अतः आत्मा का 
लक्षण यह हो सकता है-'इन्द्रियाद्यधिष्ठातृत्वम्‌' अथवा “समवायेन ज्ञोनाधिकरणत्वम्‌' 
आत्मनो लक्षणम्‌ । 


काल आदि भी कालिक आदि सम्बन्ध से ज्ञानाधिकरण होते हैं । अतः अतिः 


emf होगी अथवा विंषमतासम्बन्ध से विषयों में ज्ञानवत्त्व होने से अतिव्याप्ति होगी 
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उसका वारण करने के लिए लक्षण में 'समवायेन कहा गया है । भुतकाल में 
अतिव्याप्ति का वारण करने के लिये “ज्ञान? पद दिया गया है। छक्षणगत 'ज्ञान' 
शब्द, इच्छा आदि का भी उपलक्षक हैं । अनुमान यह होगा-'इन्द्रियाणि शरीरं च, 
शात्राधिष्ठितम्‌ अचेतनत्वे सति जनकत्व-अव च्छेदकत्व एतदन्यतर सम्बन्धेन ज्ञानव- 
त्वात्‌, वास्या दिवत्‌ ।' 'शरीर-इन्द्रिय” आदि अवच्छेदक हैं, और 'आत्मा? अवच्छेद्य है। 

शंका-- मुक्ति की अवस्था में आत्म-मनःसंयोग के न होने से ज्ञान नहीं है, 
अर्थात्‌ ज्ञानाभाव है । अतः आत्मा में अव्यासि होगी । 

समा०-उक्त अव्यासि के वारणार्थं ज्ञानसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजा तिमत्त्वम्‌' 
ऐसा जातिघटित लक्षण कर देना चाहिये । 

कारिकाकार ने आत्मा में प्रमाण बताने के लिये 'करणम्‌' कहा है। ज्ञान का 
करणभूत इन्द्रिय, जिस चेतन कर्ता से अधिष्ठित है, वही ‘arent’ है । क्योंकि यह 
सामान्य व्याप्ति है-यत्‌-यत्‌ करणं तत्‌ तत्‌ wage । यथा--वृक्षद्वैधीभावस्य करणं 
कुठारः Fat चेतनेन अधिष्ठितो दृष्यते। एवं च इन्द्रियाणि कर्त्रीधिष्ठिता नि अचेतनत्वे 
सति करणत्वात्‌ कुठारवत्‌ -इस अनुमान से आत्मा सिद्ध हो जाता है। 

यदि 'नित्यज्ञानवत्त्व’ आत्मा का लक्षण करें तो जीवात्मा में अव्याप्ति होती है, 
भौर “अनित्यज्ञानवत्त्व” आत्मा का लक्षण करे तो परमात्मा में अव्यांप्ति होती है। 
यदि 'उभयविधज्ञानवत्त्व' लक्षण करे तो, ऐसा ज्ञानवत्त्व ही अप्रसिद्ध है । इसलिए 
'स्वावच्छिन्नाधिकर णत्व सम्बन्ध से ज्ञानवत्त्व! लक्षण करना ही उचित है। अब 'आत्म' 
शब्द से आत्मत्व-विशिष्ट की उपस्थिति होती है। एवं च 'आत्मत्वजातिमच्वम्‌ आत्मनो 
छक्षंणम्‌' यह अर्थात्‌ प्राप्त हो जाता है। तथापि 'आत्मत्वजाति’ को भी प्रमाण से 
सिद्ध करना चाहिये, इसलिए मुक्तावलीका र 'आत्मत्वजातिस्तु' ग्रन्थ को उपस्थित 
कर रहे हें । ऊपर वता चुके हैं-आत्मा इन्ब्रिय, शरीर आदि का अधिष्ठाता है, 
क्योंकि क रण सर्वदा सकतृ क होता है । सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धमं, अघमं, 
भावना आदि में से अन्यतम का समवायिकारण जब कि आत्मा है तो समवायिकारण- 
तावच्छेदकतया आत्मत्व जाति की सिद्धि हो जाती है । अनुमान इस प्रकार होगा- 
समवायसम्बन्धाव च्छिन्-सुखत्वाव च्छिन्नसुख निष्ठकायंता निरूपित-तादात्म्यसम्बन्घा- 
वच्छिन्नात्मनि्ठकारणता, किच्चिद्धर्मावच्छिन्ना, कारणतात्वात्‌, तन्तुनिष्ठकारणतावत्‌ 
इति यः किव्चिद्धमः स आत्मत्वम्‌ | इसी प्रकार दुःख आदि को लेकर भी अनुमान 
कर लेना चाहिये । इसी प्रकार 'जीवेश्वरनिष्ठा या आत्मपदशक्यता, सा किचिद्ध- 
मविच्छिन्ना, शक्यतात्वात्‌ पटनिष्ठपटपदशक्यतावत्‌'-इस' प्रकार का शक्यतावच्छेदक 
'आत्मत्व' ही सिद्ध होता है। अतः “आत्मपदजन्यप्रती तिविषयत्वमू आत्मत्वम्‌’ 
यह लक्षण भी आत्मा का हो सकता ह्‌ । 

शंका--'आत्मत्व' जाति तो ‘arg सुखी” इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध हो 
सकती है, उसे सिद्ध करने के लिये अनुमान प्रमाण की क्या आवश्यकता है ? 

समा ०-सकछात्मसाधारणतया प्रत्यक्ष का होना सम्भव न होने से सकल 
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आत्माओं में 'आत्मत्व' जाति की सिद्धि के लिये “अनुमान” प्रमाण की आवश्यकता 
हुई, और अनुमान प्रमाण से उसे सिद्ध किया गया | 
शंका--'आत्मन्‌' शब्द से आत्मा और परमात्मा ( ईश्वर ) दोनों समझे जाते 
हैं। तथापि परमेश्वर में सुख की उत्पत्ति न होने से सुखसमवायिका रणता “परमे- 
श्वर? में नहीं आ सकेगी, तब आत्मा, परमेश्वर-उभयसाघारणी 'आत्मत्वजाति” सिद्ध 
कैसी होगी ? 
समा०--'कारणता' दो प्रकार की होती है-एक 'फलोपघायकतारूपका रणता' 
ओर दूसरी 'स्वरूपयोग्यतारूपकारणता? । परमेश्वर में फलोपघायकतारूपका रणता 
के न रहनेपर भी स्वरूपयोग्यतारूपकारणता तो रहती ही है। उस कारणता के 
अवच्छेदकरूप में आत्मत्वजाति की सिद्धि हो सकती है । भगवती श्रुति ने भी इसका 
समर्थन किया है-“'भात्मा वा अरे दृष््यः?--( बृहदा० २४५) इस श्रुति में 
परमेश्वर के लिये भी आत्मपद का व्यवहार किया गया है। अत; आत्मपदशक्यता- 
वच्छेदकतया आत्मत्वजाति की सिद्धि परमेश्वर में हो जाती है । 
शंका--यदि आत्मत्वजाति दोनों ( आत्मा और ईश्वर ) में साधारण है, तो 
Seat में सुखादिको की उत्पत्ति क्‍यों नहीं होती ? अर्थात्‌ जीव की तरह ईश्वर भी 
सुख-दुःखादिमान्‌ होना चाहिये | 
समा०--“अदृष्टादिरूपकारणाभावादिति ।” सुख-दुःखादि के उपभोग में 
“अदृष्ट” को ही हेतु ( कारण ) माना गया है। “अदृष्ट? पद से घमे-अधर्म कहे जाते 
हैं। और 'आदि' पद से सुख-दुःखादि के अवच्छेदक 'शरीर' को समझना चाहिये । 
ईइवर में घर्माऽर्मरूप अदृष्ट नहीं है, और न उसका शरीर ही है । अत: “आत्म- 
त्वजाति? के रहने पर भी उसमें ( ईश्वर में ) सुख-दुःखादि की उत्पत्ति नहीं होती । 
क्योंकि यह नियम है कि प्रधान कारण के रहने पर भी जब तक सहकारिकारण न 
हो तब तक कार्य की उत्पत्ति नहीं हो पाती । प्रधाने कारणे सत्यपि सहकारिण- 
मन्तरा कार्य नोत्पद्यते’ यह नियम है । 
शंक्रा--जैसे अरण्य-स्थित दण्ड में घटस्वरूपयोग्यता रहने से कभी न कभी 'घट! 
रूपी फल का होना असम्भव नहीं है, अर्थात्‌ saa कदाचित्‌ ‘ae’ हो भी सकता 
है । उसी तरह ईश्वर में भी सुख-दुःखादि की स्वरूपयोग्यतारूप कारणता मानी गई 
है, और वह, ईश्वर की स्थिति नित्य रहने से सदा ही रहेगी । अतः उस में ( ईश्वर 
में) कभी तो सुखःदुःख आदि कार्य की उत्पत्ति अवश्य ही होगी क्योंकि “नित्यस्य 
स्वरूपयोग्यत्वे फलावश्यंभाव:-यह नियम है । एवं च ईश्वर भी जीव के समान ही 
सुख-दुःखादिमान्‌ होगा | 
समा०--'तित्यस्येति ।' “नित्य परमात्मा में स्वरूपयोग्यतारूप सुख-दुःखादि 
समवायिकारणता के रहनेपर भी उसमें सुख-दुःखादिरूप फल की उत्पत्ति अवश्य 
होनी ही चाहिये--यह नियम व्यमिचरित है-। उक्त नियम का जळपरमाणु में 
व्यभिचार दिखाई देती है । क्योंकि जलीयपरमाणु में स्नेह की स्वरूपयोग्यतारूप 
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कारणता के रहने पर भी स्नेहरूप फल की उत्पत्ति परमाणु में नहीं होती अपितु 
जन्यजळ में ही स्नेह की उत्पत्ति होती है। अतः उक्त नियम का जलपरमाणु में 
व्यभिचार स्पष्ट है। एवं च--जलपरमाणु में स्नेह के नित्य होने से 'नित्यस्य स्वरूप- 
योग्यत्वे, यह नियम अप्रयोजक है । अतः वारतविक नियम यह है सकलकारण- 
समवधाने सति नित्यस्य स्वरूपयोग्यत्वे फलाऽवव्यंभावः | एवं च सकलकारणान्तर्गत। 
अदृष्टादि भी आ जाते हैं, उन अदुष्टादि सहकारी कारणों के न रहने से परमेश्वर 
में सुख-दुःखा दि फल ( कार्य ) की उत्पत्ति नहीं हो पाती । अतः जीव की तरह 
ईश्वर को भी सुख-दुःखादिमान्‌ नहीं कह सकते । ` 

शंका--ईश्वर में “अदृष्ट' की उत्पत्ति क्यों नहीं मानी जाती ? 

समा०-अदृष्टरूप कायं की उत्पत्ति में मिथ्याज्ञान (आत्मतत्त्वज्ञान-भिन्न ज्ञान) 
कारण है । ईश्वर में मिथ्याज्ञानरूप कारण के न रहने से अदृष्टरूप कायं की उत्पत्ति 
नहीं होती 1 

शंका--परे त्विति । सुख की समवायिकारणता के अवच्छेदकरूप से जो जाति 
सिद्ध होगी, वह 'जीवत्व' जाति ही होगी, 'आत्मत्व' जाति नहीं, क्योंकि "आत्मत्व 
धमं अतिप्रसक्त है। और 'धर्म' वही अवच्छेदक माना जाता है जो अन्यून तथा 
अनतिरिक्त हो--'अन्यूनानतिरिक्तस्येव धमंस्य अवच्छेदकत्वात्‌' यह नियम है । यदि 
इस नियम को न माना जाय तो 'आत्मत्व' की तरह 'द्रव्यत्व’ घमं को भी उक्त 
समवायिकारणता का अवच्छेदक न माना जाय? ऐसा कतिपय नवीन नेयायिक 
कहते हैं । 'आत्मत्व' धर्म अतिप्रसक्त है, अतः उसे अवच्छेदक मानने में कोई प्रमाण 
नहीं है। एवं च सुख-दुःखा दि-समवायिकारणतावच्छेदकतया सिद्ध जो आत्मत्वजाति, 
वह ईश्वर में नहीं है, क्योंकि उसके होने में कोई प्रमाण नहीं है । 

किश्व--'क्ित्यब्तेजोमरुदुव्योमकालदिग्‌देहिनो मनः” इस द्रव्यविभाजकवाक्य में 
'आत्मपद' से केवल जीव का ही ग्रहण करें और kere का पृथक्‌ निवेश करें तो ( उक्त 
नौ द्रव्यो में परमेश्वर का समावेश न हो पाने से ) उसे दसवाँ द्रव्य कहना होगा तब 
आत्मा” शब्द से ईश्वर का बोध नहीं हो सकेगा । और दूसरी बात यह भी है कि 
आत्मा वारे” इस श्रुति में आये हुए आत्मत्वजातिपद का कोई वाच्य नहीं बन पायगा । 

समा०--ज्ञानवत्त्वेन विभाजनादित्याहुरिति।' 'पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा और मन” इस प्रकार विभाग करते समय हम यहाँ 
द्रव्यविभाजक घमं आत्मत्व को न मानकर ज्ञानवत्त्व मान लेंगे । वह 'ज्ञानवत्त्व! 
समवायसम्बन्ध से ईश्वर में भी रहेगा ।और हमें “आत्मा” पद से दोनों ( जीवात्मा- 
परमात्मा ) प्राप्त हो सकेंगे । तात्पर्यं यह है कि सुखा दिसमवा यिका रणतावच्छेदकरूप 
जाति तो 'जीवत्व' होगी और विभाजकतावच्छेदक ज्ञानवत्त्व ही होगा । जिससे 
Seat को दसवाँ द्रव्य मानने का प्रसंग भी नहीं आवेगा । क्योंकि नौ द्रव्यो मे ही 
उसका समावेश हो जायगा । श्रुति में आया हुआ “आत्म शब्द भी ज्ञानवत्त्वावच्छिन्न 
ज्ञानवान्‌ को लक्षण से बता देगा । ग्रन्थकार ने 'आहु' पद का प्रयोग किया है । इससे 
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सूचित होता है कि थह समाधान ग्रन्थकार को सम्मत नहीं है । ग्रन्थकार यह बता 
रहे हैं कि पूर्वोक्त अनुमान प्रमाण से परमेश्‍वर में भी 'आत्मत्वजाति, के मानने में 
कोई बाधक नहीं है । अतः आत्मत्वावच्छिन्न में आत्मन्‌ शब्द की शक्ति का त्याग 
कर ज्ञानावच्छिन्न में लक्षणा मानना और "जीवत्व, रूप न्यून घर्म को अवच्छेदक 
मानना तथा ज्ञानवत्त्व को विभाजकतावच्छेदक मानना यह सब गौरवास्पद ही होगा । 
लक्षण बता कर अब उसका ( आत्मा का ) स्वरूप बता रहे हैं-इन्द्रियादीति। 
मुक्तावलीकार “इन्द्रियाणां शरीरस्य च' इत्यादि ग्रन्थ से 'इन्द्रियाद्यविष्ठाता” इस 
मूल कारिका का व्याख्यान कर रहे Fl श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, रसना, घ्राण पञ्चज्ञाने- 
faat ज्ञान की जनक हूँ, अतः जनकताख्यपरम्परासम्बन्ध से इन्द्रियों में ज्ञान का 
(चैतन्य का ) सम्पादन आत्मा करता है । उसी प्रकार अवच्छेदकता-सम्बन्ध से ज्ञान 
के प्रति शरीर साधन होता है । अतः अवच्छेदकतास्यपरम्परासम्बन्ध से शरीर में 
ज्ञान (चैतन्य ) का सम्पादन आत्मा ही करता है। 
एवश्च इन्द्रियाणां शरीरस्य च' ग्रन्थ के द्वारा ग्रन्थकार ने अनुमानप्रमाण से 
आत्मा को प्रदशित किया है। अनुमानं इस प्रकार होगा---इन्द्रियाणि ज्ञात्रधिष्ठि- 
तानि, अचेतनत्वे सति जनकतासम्बन्धेन ज्ञानवत्त्वात्‌ ।! 'शरीरं ज्ञात्रधिष्ठितम्‌, 
- अचेतनत्वे सति अवच्छेदकतासम्बन्धेन ज्ञानवत्त्वात्‌ ।' जैसे जपापुष्प स्वसंयुक्तस्फटि- 
कमणि में स्वच्छत्वविशिष्टसामीप्यादिसम्बन्ध से लौ हित्यवत्त्व समर्पण करता है उसी 
तरह इन्द्रियां तथा शरीर यथाक्रम जनकता और अवच्छेदकता सम्बन्ध से आत्मा में 
ही ज्ञानवत्व का होना बताती हैं । क्योंकि अचेतन हमेशा चेतनाधिष्ठित होकर ही 
कार्य कर पाता हे | इस व्याप्ति के अनुसार अचेतन इन्द्रियो में तथा अचेतन शरीर 
में जो चैतन्य की प्रतीति होती है वह परम्परया अर्थात्‌ इन्द्रियों में जनकता (करणता) 
सम्बन्ध से और शरीर में अवच्छेदकता सम्बन्ध से होती है, क्योंकि इन्द्रियां और 
शरीर दोनों जड ( अचेतन ) हैं, उनमें चैतन्य का सम्पादन आत्मा के द्वारा ही 
समझना चाहिए | 
दांका-यद्यपि “अहँ जाने अहं सुखी! अर्थात्‌ 'सुखवानहम्‌, ज्ञानवानहम्‌? इस प्रकार 
से आत्मा का मानसप्रत्यक्ष सभी को होता है । तब आत्मा तो मानसप्रत्यक्ष का विषय 
है । अतः आत्मा में स्वमानसप्रत्यक्ष ही प्रमाण है । एवं च आत्मा तो प्रत्यक्षप्रमाण से 
ही सिद्ध है। उसकी सिद्धि के लिए अनुमान प्रमाण की आवश्यकता नहीं है । 


समा०-- तथापि विप्रतिपन्नम्भ्रति’ ग्रन्थ से समाधान दे रहे हैं-कुछ दानिक 
ऐसे भी हैं, जिनके निर्णय न्यायसिद्धान्त के प्रतिकूल ( विरुद्ध ) हैं। जैसे चार्वाक- 


दर्शंनकार 'शरीरमेवात्मा, -इन्द्रियाण्येवात्मा, मन एवात्मा'--एक चार्वाक शरीर को. 


ही आत्मा कहते हैं, दूसरे चार्वाक इन्द्रियों को ही आत्मा बताते हैं, तीसरे चार्वाक 
मन को ही आत्मा समझते हैं । इस प्रकार के भिन्न-भिन्न चार्वाको के प्रति, तथा 
'क्षणिकविज्ञान' को ही आत्मा समझने वाले बौद्ध के प्रति, तथा 'नित्यविज्ञान? को ही 
आत्मा” कहने वाळे अद्वैत वेदान्तियों त्रेः प्रति सर्वप्रथम 'अहँ जाने! इत्या दि प्रतीति 
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का विषय 'शरीरादि से भिन्न आत्मा है” यह आप नहीं बता सकते, क्योंकि उपर्युक्त- 
वादी शरीर आदि को ही आत्मा समझ बैठे हैं। इसलिए 'शरीरादि' से भिन्न 
आत्मा है” यह बताने वाला प्रमाणान्तर ( अनुमान ) बताना आवश्यक है। अर्थात्‌ 
हम नेयायिक पहले ही कह देना चाहते हैं कि आत्मा, शरी र-इन्द्रिय-मन-क्षणिक- 
विज्ञान-नित्यविज्ञानरूप नहीं है, अपितु इन सबसे भिन्न है। वह तो 'सुखवाहनम्‌', 
दुखवाहनम्‌'» 'ज्ञानवाहनम्‌' इन प्रतीतियों का विषय है। एवं च--“सुखादिनिष्ठ- 
प्रका रतानिरूपित-अहन्त्वावच्छिन्न-विशेष्यतावान्‌ चेतनातमा ही है! यह बात प्रत्यक्ष 
प्रमाण के द्वारा नहीं बताई जा सकती । 'सुखवानहम्‌? इत्यादि प्रतीति यद्यपि 
सभी को होती है, तथापि चार्वाक मत के अनुसार 'अहन्त्वावच्छिन्न विदोष्यता” 
ÅT में रहेगी । अन्य नास्तिकों के मतानुसार 'इन्द्रिय और मन! में रहेगी । 
बौद्धों के मतानुसार 'क्षणिकविज्ञान' में भौर भद्वैतवेदान्तियों के अनुसार 'नित्य- 
विज्ञान! में रहेगी । किन्तु ‘aren’ उन सबसे भिन्न है--यह बताने के लिये. अनु- 
मान-भ्रमाण का आश्रय करना पड़ रहा है। इसी अभिप्राय को करणमिति” ग्रन्थ 
से बता रहे हैं। मूलकारिका में 'करणं हि सकतुंकम्‌' कहा गया है। करणस्‌= 
साधकतम अर्थात्‌ जो क्रिया की सिद्धि में अत्यन्त उपकारक हो g= निइचय । 
सकतृंकम्‌= कर्ता सह वर्तमानम्‌, कर्ता से युक्त । तात्पर्यं यह है कि जो-जो करण 
होता है, वह कभी भी कर्ता के बिना नहीं होता--यह निश्चित है । 

वास्यादीनां छिदादिकरणानां कर्तारमन्तरेण फलानुपधानं दृष्टम्‌ । एवं चक्षुरा- 
दीनां ज्ञानकरणानां फलोपधानमपि कर्तारमन्तरेण नोपपद्यत इत्यतिरिक्ता 
कर्ता कल्प्यते । 

( जैसे ) अचेतन वासी ( बसूला ) तथा कुठार ( कुल्हाड़ी ) ये सब लकड़ी के 
काटने (छेदनक्रिया ) में सहायक ( करण ) होते हैं, किन्तु उनका सहायक बन 
पाना किसी चेतनकर्ता के बिना संभव नहीं है। वैसे ही ज्ञानोत्पत्तिक्रिया में जड़ 


चक्षुरिन्द्रिय आदि भी सहायक (करण ) होते हैं, किन्तु उनका भी सहायक. 


( करण ) बन पाना चेतन “कर्ता? के बिना नहीं हो सकता । अर्थात्‌ अचेतन (जड़ ) 
करणों से फलोत्पत्ति तभी हो सकती है, जब वे किसी चेतन कर्ता का आश्रय (सहारा) 
अनुमान के द्वारा लेते हैं। अतः अचेतनों से भिन्न चेतन आत्मा का कर्ता के रूप 
में अनुमान किया जाता है । अनुमान इस प्रकार होगा-'इन्द्रियं सकतृ'कम्‌, फलो- 
पघानात्मक-कारणत्वघटितकारणत्वात्‌, छेदनफलोपघायकवास्या दिवत्‌ ।' "चक्षुरादीनि 
इन्द्रियाणि रूपाद्युपलब्धौ सकतृकाणि करणत्वात्‌ छिदा दिक्रियासाधकतमकुठा रा- 
दिवत्‌’ ॥ ४७॥ 
॥ इति आत्मनि प्रमाणकथनम्‌ ॥ 


शरीरस्य न चेतन्यं मतेषु व्यभिचारतः | 
तथात्वं चेदिन्द्रियाणामुपघाते कथं स्मृतिः ॥ ४८॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


y“ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१६ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली [ शरीरात्मवादखण्डनभ्‌ 


चार्वाक का अपना मत है कि “चैतन्य ( ज्ञान ) समवायसम्बन्ध से शरीर का. 
गुण है।' शरीर और ज्ञान दोनों में कार्यकारणभाव के प्रति उनका सिद्धान्त है 
कि 'समवायेन ज्ञानम्प्रति शरीरं कारणम्‌’ । परन्तु उनका उपर्युक्त कथन उचित 
नहीं है--क्योंकि प्राणहीन शरीरों ( शवों ) में व्यभिचार दिखाई देता है। अर्थात्‌ 
शरीरात्मक कारण के रहते हुए भी ज्ञान रूप कार्य वहाँ नहीं हो पाता । अतः शरीर 
और ज्ञान (चैतन्य) का कायं-कारणभाव मानने में 'अन्वय-व्यभिचार' दोष होता है । 


ननु शरीरस्येव कतृ'त्वमस्त्वत आह--शरीरस्येति । 
ननु चेतन्यं ज्ञानादिकमेव, मुक्तात्मनां त्वन्मत इव मृतशरीराणामपि तदभावे 
का क्षतिः, प्राणाभावेन ज्ञानाभावस्य सिद्धेरिति चेन्न, शारीरस्य चेतन्ये बाल्ये 
. विलोकितस्य स्थविरे स्मरणातुपपत्तेः, शरीराणामवयवोपचयापचये रुत्पादविनाश- 
शालित्वातु | 
न च पुर्वेशरो रोत्पञ्चसंस्कारेण द्वितीयशरीरे संस्कार उत्पद्यत इति वाच्यम्‌, 
अनन्तसंस्कारकल्पने गौरवात्‌ । 
शंका-चार्वाक, नेयायिक से कहता है कि आपने चक्षुरादि इन्द्रियरूप करणों 
के कर्ता को ही “आत्मा” कहा है । तब 'स्थूलोऽहं' कृशोऽहम्‌? 'करोमि’ आदि प्रतीति 
के होते रहने से स्थूलता, कृशता और क्रियानुकूलकृति तो शरीर में ही प्रत्यक्ष 
दिखाई देती है । अतः 'भहंपरविषयता' को भी शरीर में ही मान लेना उचित है। 
एवं च--कृति की कारणभूत इच्छा और इच्छा का कारणभूत ज्ञान भी 'शरीर' 
ही है।. इससे चार्वाक का मत स्पष्ट हो जाता है कि शरीर ही आत्मा है 
इस प्रकार चार्वाक के मत को ग्रन्थकार ने “ननु शरीरस्यैव” ग्रन्थ से सूचित किया 
है । चार्वाक की शङ्का का आशय यह है कि 'समवायेन ज्ञानं प्रति शरीरं कारणम्‌' 
यहाँ पर आपने ( नेयायिक ने ) जैसे मृत शरीर में व्यभिचार दिखाया, वैसे ही 
न्यायमत में भी “समवायेन ज्ञानं प्रति आतमा ( चेतनः) कारणम्‌’? इस कार्य- 
कारणभाव का 'मुक्तात्मा में ज्ञान के, न होने से अन्वयव्यभिचार है। उसका 
' निराकरण करने के लिये यदि नेयायिक कहे कि 'समवायेन ज्ञानं प्रति शरीर- 
विश्िष्ट-मनःसंयोगावच्छिन्नात्मनः कारणत्वम्‌’, तो हम चार्वाक भी 'समवायेन 
ज्ञानं प्रति प्राणविशिष्टशरीरं कारणम्‌’ कहकर आपके दिये हुए व्यभिचार का वारण 
कर सकते हैं | इसलिए यह सिद्ध हो जाता है कि 'शरीर हो आत्मा है” यह हम 
चार्वाको का सिद्धान्त है । 
अथवा-'चेतन्यं’ का अर्थ चेतनत्व ( आत्मत्व ) है, तत्र उसमें 'ज्ञानादिकमेव' 
अर्थात्‌ ज्ञानेच्छाधिकरणत्व ही है । 'ज्ञानादिकम्‌” का अथं ज्ञानवत्त्व ( ज्ञानविशिष्टत्व ) 
'नहीं है । जिससे मृतशरीर में व्यभिचार दिखाया जा सके | एवं च--नैयायिक के 
मत के अनुसार मुक्तात्मा से ज्ञान के न रहने पर भी' ज्ञानाधिकरणत्व तो रहता ही 
 है।उस कारण आत्मा में “इतरभेदसाधक. ज्ञाना घिकरणत्व' हेतु, जसे स्वरूपा सिद्ध 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
शरीरात्मवादखण्डनम्‌ | प्रत्यक्षसण्डम्‌ २१७ 


नहीं हो पाता वैसे ही मुझ चार्वाक के मत में भी मृतशरीरों में ज्ञान का अभाव 
रहने पर भी ज्ञानाधिकरणत्व के रहने से स्वरूपसिद्धि आदि कोई दोष नहीं दिया 
जा सकता । 

अथवा--'चैतन्य” का अर्थं ज्ञान, इच्छा कृति है । वह ज्ञान, इच्छा, कृति 
नैयायिक के सिद्धान्तानुंसार मुक्तात्मा में नहीं रहती, क्योंकि नैयायिक के सिद्धान्त 
में मुक्त आत्मा जड़ होती है । उसी प्रकार चार्वाक भी कह सकता है कि मृतशरीर- 
रूपी आत्मा में चैतन्य नहीं है। नैयायिक चार्वाक से पूछता है कि तुम बताओ कि 
अपने उपयुक्त कथन के अनुसार मृत शरीर में ज्ञान क्यों नहीं होता चार्वाक उत्तर 
देता है-'प्राणा भावेन” इति । ज्ञान होने में जो अनेक कारण हैं उनमें से एक कारण 
श्राण' भी है, उस प्राण के न होने से ज्ञान नहीं होता । अर्थात्‌ मृतशरीर में प्राणा- 
भावप्रयुक्त-ज्ञानाभाव है । निष्कर्ष यह है नैयायिक भी यही कहता है कि जिस आत्मा 
से प्राण का सम्बन्ध है, उसी से ज्ञान का सम्बन्ध है । अर्थात्‌ जिस आत्मा में प्राण 
नहीं, उसमें ज्ञान भी नहीं है । इसलिए मुक्तात्मा में प्राणाभाव से ज्ञानाभाव की 
सिद्धि की जाती है । उसी प्रकार हम चार्वाक भी यही उत्तर देंगे कि मृतशरीररूपी 
आत्मा में प्राण के न होने से ज्ञानाभाव की सिद्धि हो जाती है । इसलिये शरीर को 
आत्मा” स्वीकार करने में न॑यायिक के हारा प्रदात किये गये व्यभिचार आदि 
दोष व्यर्थं हैं । 

चार्वाक के द्वारा इस प्रकार उत्तर पाने पर नैयायिक अन्यान्य दूषणों को दिखा- 
कर चार्वाक सिद्धान्त का खण्डन करता है--“शरीरस्येति' | नैयायिक बताता है 
कि शरीर को चेतन ( आत्मा ) स्वीकार करने पर शैशव अवस्था में देखे हुए पदार्थों 
( वस्तुओं ) का बुढ़ापे में स्मरण नहीं हो सकेगा ' क्योंकि शरीर तो अवयवों के 
उपचय ( बृद्धि ) तथा अपचय ( ह्लास) के कारण उत्पाद विनाशशाली है अर्थात्‌ 
बचपन ( शँशवावस्था ) में जो शरीर था, वह वृद्धावस्था ( बुढ़ापे ) में नहीं रहा 
अर्थात्‌ प्रत्येक अवस्था में अन्य-अन्य शरीर उत्पन्न होता गया । अतः दोशव अवस्था 
में अनुभव किये गये पदार्थो का युवावस्था या वृद्धावस्था में स्मरण नहीं बनेगा, 
अर्थात्‌ अनुपपन्न होगा । लेकिन स्मरण तो सभी को होता है, चार्वाकको भी 
होता है । अतः शरीर से अतिरिक्त आत्मा, जो अनुभवजन्य संस्कारों का आश्रय 
है, सिद्ध होता है । 

चार्वाक अपने मत में स्मरण की उपपत्ति लगाता है- न चेति'। चार्वाक कहता 
है--पवंशरीर में उत्पन्न हुए संस्कार अग्रिम शरीरों में संस्कारों को उत्पन्न करेगे, 
जिससे स्मरणानुपपत्ति दोष नहीं बनेगा । क्योंकि पूर्वानुभवजन्य संस्कार, 'स्वजन्य- 
संस्कारःप्रयोज्य-संस्का रवत्त्व' सम्बन्ध से उत्तरोत्तर TAD में होते रहते हँ | यहाँ 
पर ‘ea! शब्द से पूवंशरीरस्थ अनुभव लेना है । अतः सभी अवस्थाओ में स्मरण हो 
सकता है । इसलिए शरीर ही आत्मा है। 

नेयायिक कहता है-चार्वाक की युक्ति (उपपत्ति) ठीक नहीं है । क्योंकि अनन्त 
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संस्कारों की कल्पना करने में कल्पना-प्रयुक्त-गौ रव होगा | तथापि चार्वाक यदि कहे 
कि आपका दिया हुआ “अनन्तसंस्का र-कल्पना-प्रयुक्त-गौ रव'-दोष इसलिए नहीं 
माना जायगा कि वह फलमुख है । 'फलमुख-गौरवं न दोषाय” यह नियम है-फलं-- 
कार्य-का रणभाव का ज्ञान, तन्मुखं-उसके अधीन, गो रवं-गौ रवज्ञान | कार्य-का रण- 
भावज्ञान के अनन्तर उत्पन्न होने वाला गौरवज्ञान, कारणता के निश्चय करने में 
प्रतिबन्धक नहीं हुआ करता । विशिष्टज्ञानत्वेनरूपेण वि िष्टज्ञानत्व-घर्मिकगो रवज्ञान 
ही कारणता के निश्चय में प्रतिबन्धक ( विरोधी ) होता है । विशिष्टज्ञानत्वनिष्ठ गौरव 
का अर्थ होगा--यत्किच्दनुमित्यव्यवहित-पूर्वकालावच्छेदेन अवश्यकल्पनी य- 
स्वाश्नयकत्वमु | यहाँ 'स्व' शब्द से गौरव को लेना है, तदाश्रय होगा 'परामर्श', 
तत्कत्वगौरव 'विशिष्टज्ञानत्व” में आवेगा । एवं च विशिष्टज्ञानत्वेन-रूपेण विशिष्ट- 
ज्ञान को कारण मान लेने पर उसकी उपपत्ति के लिये दो ज्ञानों के बाद होने वाली 
अनुमिति के पूर्व विशिष्टज्ञान की कल्पना करनी होगी, तदनन्तर गौरवज्ञान होगा । 
एवं च कार्य-कारणभाव के निर्णय से पुवे गौरव का निर्णय न हो पाने से उत्तर- 
कालिक गौरवज्ञान, अपने से पूर्व उत्पन्न होनेवाले कारणता के निर्णय का प्रतिबन्धक 
नहीं हो सकता । अत; इस प्रकार का 'गौरव' दोषावह नहीं माना जाता । 


इसी नियम का उपपादन अन्य प्रकार से भी किया जाता है जैसे--फलं मुख 
प्रधानं यस्य तत्र यद्गोरवं तद॒दोषावहूं न भवति । 
यथा वहि नमान्‌ धूमादित्यत्र विश्वद्धुलतया व्याप्तिपक्षधमंताज्ञानस्थ सत्वेऽपि 
विशिष्टज्ञानकल्पने न गौरवम्‌ | 
इसलिये दुसरा दूषण दे रहे हैं। शरीर को पदि आत्मा मानेंगे तो उत्पन्न हुए 
बालक की प्रथम स्तन्यपान में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये। क्योंकि “इदं स्तन्यपानं 
मदिष्टस्य ( जीवनस्य ) साधनम्‌”--यह 'स्तन्य ( दुग्ध ) पान मेरे इष्ट ( जीवन ) 
का साधन है--यह स्मरणात्मकज्ञान ही इच्छाद्वारा मातृ-स्तन्य-पान में बालक की 
प्रवृत्ति का कारण है। प्रथम स्तन्यपान से पूर्व, स्तन्यपान का अनुभव बालक के 
शरीर ने नहीं किया था । दुग्धपान प्रवृत्ति के अव्यवहित पूर्वक्षण में अपनी इष्ट- 
साधनता का स्मारक (इदं मदिष्टसाधनम्‌' इत्याकारक अमुभवात्मकसहकारिकारण 
शरीरात्मक आत्मा में नहीं है। एवं च कौन-सा वह अनुभव है, जो संस्कार को 
उत्पन्न कराकर इष्टसाधनताज्ञानात्मक स्मृति को उत्पन्न करायेगा, और प्रवृत्ति 
करायेगा ? कहना होगा कि कोई अनुभव नहीं है। इसलिये मानना होगा कि q- 
जन्म के शरीर में अनुभव किये हुए दुग्धपान के दृढ़तर संस्कार से युक्त आत्मा है, 
जिसे इस जन्म में स्मरण हो रहा है। अतः वह ( आत्मा ) शरीर से भिन्न ही है। 
इस कारण शरीर को आत्मा नहीं मान सकते | 
हमारे ( नेथायिक के ) मत में-नवजात शिशु की प्रथम स्तन्यपान में प्रवृत्ति 
का होना उपपन्न होता है । नैयायिको के मतानुसार तो “आत्मा” नित्य है । अतः 
वह शरीर आदि से भिन्न है। जिस आत्मा ने पुंजन्म में माता के स्तनपान का 
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जो अनुभव ( स्तन्यपानं मदिष्टसाधनम्‌ ) लिया था, उससे आहित ( उत्पन्न ) 
संस्कार से दूसरे जन्म में पैदा होने पर प्रथम स्तन्यपान-प्रवृत्ति के अव्यवहित पूवं - 
क्षण में “स्तन्यपानं मदिष्टसाधनम्‌” इस प्रकार स्तन्यपाननिष्ठ अपनी इष्टसाघनता क' 
स्मरण हो आता है, उस स्मरण से इच्छा होती है, तब बालक की प्रवृत्ति होती 
है । अर्थात्‌ स्मृति-अनुभव-साधारण इष्टसाधनता का ज्ञान होने पर ही प्रवृत्ति होती 
हे । अतः आत्मा, शरीर से भिन्न ही है । जो आत्मा पूर्वजन्म के शरीर में था भौर 
जिसने स्तनपान में इष्टसाघनता का अनुभव प्राप्त किया था, वही आत्मा अब पुनः 
इस जन्म के शरीर में प्राप्त ( संयुक्त ) होकर, जन्मान्तरीय अनुभव के संस्कार के 
कारण स्तन्यपान में इष्टसाधनता का स्मरण करता हे भोर प्रवृत्ति उपपन्न हो 
जाती है । तथापि उस पर चार्वाक की पुनः आपत्ति है । 
चार्वाक की आपत्ति--'न च जन्मान्तरानुभूतमिति ।' यदि नैयायिक के मता- 
नुसार आत्मा नित्य है तो उसने पूवंजन्म में वाद-विवाद, युद्ध-कलह, काम-संभोगादि - 
कितनी ही बातो का अनुभव किया होगा, उन सभी का स्मरण उसे ( बालकको ) 
इस जन्म में होना चाहिये, क्योंकि उन सभी अनुभवों से उत्पन्न हुए सभी संस्कार 
उस बालक की आत्मा में विद्यमान हैं । 
नैयायिक उक्त आपत्ति का समाघान करता है--उद्बोधकाभावादिति' 
संस्कारों के विद्यमान रहने पर भी वे ( संस्कार ) शेशवावस्था में भनुदुवुद्धरूप में 
है । वाद-विवाद, युद्ध “कलह, काम-संभोगादि संस्कारों का उद्बोधक यौवन का 
शरीर है, बाल्यावस्था का शरीर नहीं | स्मृति के प्रति उद्बुद्ध-संस्कार ही कारण 
होते हैं। अतः बचपन में कामभोगा दि-स्मरण की आपत्ति नहीं दी जा सकती । 
प्रश्न--इष्टसा घनता के स्मारक संस्कार का बंचपन में उद्बोधक कौन है? 
उत्तर--अत्रेति ।' “स्तन्यपानं मम इष्टसाघन म्‌'--इत्याकारक इष्टसाघनता- 
स्मारक संस्कार के प्रति जीवनादृष्ट अर्थात्‌ शरीर में प्राणस्थिति ( जीवन ) के 
प्रयोजकरूप धर्माधमंरूप अदृष्ट को ही उद्बोधक ( इष्टसाघनतास्मारकसंस्कारोद्‌- 
बोघक ) अनायत्या ( अगतिकगति होकर ) मानना पड़ता है । अन्यथा बालक का 
जीवन ही असंभव हो जायगा । अनुमान इस प्रकार - किया जायगा--बालात्मा, 
स्तन्यपानेष्टसा घनतास्मा रकसंस्कारोद्बोघकाऽदृष्टवान्‌,  स्तन्यपान प्रवृत्तिमत्त्वात्‌, 
मद्दत्‌। एवं च नैयायिक ने आत्मा को शरीर से अतिरिक्त सिद्ध कर दिखाया । अब 
वह आत्मा की 'नित्यता' को सिद्ध करता है--इत्थश्चेति।' इस रीति से संसार के 
अनादि होने के कारण आत्मा का भी अनादित्व सिद्ध है ओर अनादि भावपदाथ 
का नाश नहीं होता, इस कारण आत्मा की नित्यता भी सिद्ध हो जाती है। 
अनादि? पदार्थं का . परिष्कार यह करना चाहिये 'स्वाश्नयाऽनघिकरण-कालकभिन्न 
घमंवत्त्वम्‌ ।' यहाँ पर 'स्व' पद से जनन-मरणान्यतरत्वरूप ससारत्व का ग्रहण नहीं 
होता, क्योंकि कालमात्र, जनत-मरणान्यतराश्रय होता है। अतः 'स्व पद से 
धटादिनिष्ठतत्तद्ष्यक्तित्व को लेना चाहिये | तादुशस्वाश्रयाऽनधिकरणकाळक जो-जो 
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“स्व? अर्थात्‌ तत्तत्‌-व्यक्तित्वादि, तत्तदृव्यक्तिभेदकुटवत्त्त जनन“मरणान्यतरत्वरूप 
संसारत्व में विद्यमान होने से तद्वत्व को लेकर संसार को अनादि समझना चाहिये | 
शरीर के जनन-मरण जब अनादि हैं तब उसके कारणभूत अदृष्ट को भी अनादिः 
कहना होगा । इसके अनादित्व का परिष्कार इस प्रकार होगा--'स्वाश्रयप्रागभा- 
वाधिकरणस्वाश्रयानघिकरणकालकभिन्न-धर्मवत्त्वम्‌ ।! यहाँ पर “स्व” से अदुष्टत्व 
का ग्रहण नहीं होता, क्योंकि काल सवंदा ही अदृष्ट का अधिकरण होता है । अतः 
“स्व? पद से घटगततत्तदूव्यक्तित्व को लेना, तदाश्रयतद्घटप्रागभावाधिकरण और 
तद्व्यक्तित्वाश्रयतदूघटानधिकरण जो काल, तादृशकालक जो-जो ‘ea’ अर्थात्‌ 
तद्‌व्यकितित्वादि, तद्भिन्न घमं 'अदृष्टत्व', तद्वत्त्व अदृष्ट में रहेगा ।' इस प्रकार 
अदुष्ट का अनादित्व सिद्ध होने पर 'आत्मा' का भी अनादित्व कहना चाहिये । 
आत्मा का अनादित्व उपयुक्त परिभाषा के अनुसार नहीं समझना, क्योंकि आत्म- 
निष्ठ तद्व्यक्तित्व के आश्रय का अनधिकरण काल अप्रसिद्ध है। बल्कि उसे ध्राग- 
भावाऽप्रतियो गित्व”-रूप समझना चाहिये । क्योंकि 'आत्मा” अनादि भावपदार्थ है । 
- उसका नाश होना संभव नहीं । अतः उसका नित्यत्व ( ध्वंसाऽप्रतियोगित्व ) भी 
सिद्ध है। अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा--'आरमा नित्यः अनादित्वे सति भाव- 
त्वात्‌ ।' उसमें विद्यमान संस्कार की अनादिता का परिष्कार--'स्वाश्रयप्रागभावा- 
घिकरणकालकभिन्न-घमंवत्त्वम्‌'- यहाँ पर 'स्व' पद से संस्कारनिष्ठ तद्व्यक्तित्व, 
'तदाश्रयतत्संस्का र-प्रागभावाधिकरण-कालक जो-जो 'स्व' अर्थात्‌ संस्कारगत तत्तद्‌ 
व्यक्तित्व, agai 'भावनात्व’ ( संस्कारस्व ) होगा, तद्वत्त्व संस्कार में आने से 
संस्कार की अनादिता सिद्ध हो जाती है । 'यो-गो जन्यो भावः स सर्वोऽपि विनाशी? 
पह व्याति है। आत्मा में 'जन्यभावत्त्र' रूप हेतु के न होने से उसके विनाश की 
कल्पना नहीं की जा सकती । भगवती श्रुति भी उसकी अविनाशिता को बता रही 
है-“'अविनाश्ीवारेऽयमात्मानुच्छित्तिषर्मा”( वृहदा. अ. ६। ब्रा. ५। कं, १४) । 
॥ इति शरीरात्मवादि-चार्वाकमतखण्डनम्‌ ॥ 
चार्वाक के मत का संक्षेप इस प्रकार है- 
अत्र चत्वारि भूतानि भूमिवार्यनळाऽनिलाः । 
gA: खलु भ्ूतेम्यरचतन्यमुपजायते ॥ 
किण्वा दिभ्यः समेतेभ्यो द्रव्येभ्यो मदशक्तिवत्‌ | 
अहं स्थूल: कृशोऽस्मीति सामानाधिकरण्यतः ॥ 
देहः स्थोल्यादियोगाच्च स॒ एवात्मा न चापरः | 
मम देहोऽयमित्युक्तिः सम्भवेदोपचा रिकी I 
अङ्गनालिङ्गनाजन्यं सुखमेव पुमर्थता। 
कण्टकादिव्यथाजन्य दुःखं निरय उच्यते॥ 
लोकसिद्धो भवेद्राजा परेशो नापरः ERT: 
देहस्य नाशो मुक्तिस्तु न ज्ञानान्मुक्तिरिष्यते ॥ 
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यावज्जीवं सुखं जीवेत्‌ ऋणं कृत्वा छृतं पिबेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः॥ 
अग्निहोत्रं त्रयो वेदास्त्रिदण्डं. भस्मगुण्ठनम्‌ | 
बुद्धिपौरुषहीनानां जीविकेति बृहस्पतिः ॥ 
अग्निरुषणो जलं शीतं शीतस्पर्शस्तथाऽनिलः | 
केनेदं चित्रितं तस्मात्‌ स्वभावात्‌ तद्दयवस्थितिः ॥ 
न स्वर्गो नाऽपवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः | 
नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः ॥ 
पशुश्चेन्निहतः स्वर्ग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति | 
स्वपिता यजमानेन तत्र .कस्मान्न हिंस्यते ॥ 
मृतानामपि जन्तूनां श्राद्धं चेत्‌ तृष्तिकारणम्‌। 
गच्छतामिह जन्तूनां वृथा पाथेयकल्पनम्‌ ॥ 
स्वर्गस्थिता यदि तृप्ति गच्छेयुस्तत्र दानतः। 
प्रासादस्योपरिस्थानामिह कस्मान्न दीयते ॥। 
यदि गच्छेत्‌ परं लोकं देहादेष विनिर्गतः | 
कस्माद्‌ भूयो न चायाति बन्धुस्तेहृसमाकुलः | 
त्रयो वेदस्य कर्तारो घूर्त-भाण्ड-निशाचराः | 
जर्फरी-तुरफ रीत्यादि पण्डितानां वचः स्मृतम्‌ N 
चार भूत ही वास्तविक तत्त्व हैं, देह ही आत्मा है, चार भूतो के मिलन से 
मदशक्ति के समान चैतन्य पैदा होता है, और उनके विनष्ट होने पर वह ( चैतन्य ) 
स्वयं ही नष्ट हो जाता है। न कोई परलोक है, न कोई पुण्य-पाप है, जिसका फल 
भोगना पड़े, क्योंकि देह से अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं है। प्रत्यक्ष माव ही एक 
प्रमाण है | अङ्गनालिङ्गतादि से उत्पद्यमान सुख ही पुरुषार्थं है और मरण ( मरना) 
ही मोक्ष है। स्वार्थलोलुप, लोकसुखवश्वक लोगों ने ही बहुवित्तब्यय और मायास- 
साध्य अग्निहोत्रा दिकर्मानुष्ठान में जनता को प्रेरित किया है । वेद प्रमाण नहीं हैं। 
इस चार्वाक मत के प्रवर्तक बृहस्पति हैं। इस बृहस्पति को ही कुछ लोग देवगुरु 
समझते हैं, परन्तु यह देवगुरु न होकर कोई अन्य ही व्यक्ति है । इस मत के प्रवतंक 
का 'चार्वाक' नाम अन्वर्थक ( सार्थक ) है “चारु लोकसम्मतः 'वाक्‌' वाक्यं यस्य 
सः 'चार्वाकः'--यह चार्वाक शब्द की निरुक्ति है। इसी का दूसरा नाम 'लौका- 
यतिक' भी है। लोके आयतं ( विस्तीर्ण-प्रसिद्धम्‌ ) यत्‌ प्रत्यक्षम्प्रमाणं तल्लो कायतम्‌, 
तत्प्रतिपादकं शास्त्रमपि छोकायतम्‌ । “तदधीते aga’ — (०।२।५९ ) इस सूत्र के 
अधिकार में 'क्रतूक्यादिसूवान्ताट्ठक्‌-( ४।२।६० ) इस सूत्र से उक्थादि गण के 
अन्तर्गत लोकायत शब्द से 'ठक प्रत्यय किया गया है । लोकायतमघीते वेद वेति 


लौकायतिकः | | 
॥ इति चार्वाकःमत संक्षेप ॥ 
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२२२ न्तर्मुक्तावली इन्द्रियात्मवादखण्डनम्‌ 


तथात्वं चेदिन्द्रियाणामुपघाते कथं स्मृतिः ॥ 
पूर्वोक्त अड़तालीसवीं कारिका के उत्तरार्ध का मर्थ करते हैँ । 


यदि चक्षुरादि वाह्य Feat को आत्मा मान लिया जाय तो किसी रोगादि के 
कारण चक्षुरादि इन्द्रिय के नष्ट होने पर पूर्व दृष्टवस्तु का स्मरण नहीं होना चाहिये, 
किन्तु होता है। अतः चक्षुरादि इन्द्रियों को आत्मा नहीं मान सकते । यहाँ पर 
'तथात्व' =चेतन्य, “उपघात'= विनाश और कारिकागत चेत्‌” शब्द से प्राणात्म- 
वादी चार्वाक के मत का खण्डन भी सूचित कर रहे हैं । 


१. प्राणात्मवादी चार्वाक का कथन है कि 'प्राण' तीनों अवस्थाओं ( जाग्रत्‌, 
स्वप्न, सुषुप्ति |) में विद्यमान रहता है, अतः उसे ( प्राण को ) ही आत्मा? कहना 
चाहिये । अथवा 'जिसके रहने पर देह को जीवित कहते हैं और. जिसके न रहने 
पर उसे ( देह को ) मृत कहते हैं-यह जीवात्मा का लक्षण “प्राण! में घटित भी 
होता है। अतः “प्राण” को ही आत्मा कहना चाहिये । तथा--'जीवापेतं वाव 
किलेदं म्रियते, न जीवो म्रियते’ इस श्रुति में भी प्राणरूप जीवात्मा से परित्यक्त 
हुए देह में मरणव्यवहार किया गया है । अतः 'प्राण' ही आत्मा है। अथवा--प्रेयो- 
ऽन्यस्मात्‌ सर्वेस्मादन्तरन्तरं यदयमात्मा'--इति श्रुति ने पुत्रादि समस्त पदार्थो से 
भी बढ़कर जो प्रियतम हो, उसे ही “आत्मा? कहा है। ऐसी प्रियतमता “प्राण” में ही 
पायी जाती है। मतः 'प्राण' ही आत्मा है। अथवा--'अन्योऽन्तरात्मा प्राणमयः’ 
यह श्रुति प्राण' को ही आत्मा वता रही है । “मातेव पुत्रं रक्षस्व’ इस श्रुति ने भी 
जैसे माता पुत्रों की रक्षा करती है, वैसे ही इन्द्रियादि संघात का रक्षक 'प्राण” को 
ही बताया है। अतः 'प्राण' ही आत्मा है । | 

नैयायिक उक्त मत का अनुमानप्रमाण से खण्डन करता हे तथा हि--'प्राण: 
अनात्मा वायुत्वात्‌ बाह्यवायुवत्‌ जैसे बाह्य वायु में अनात्मता रहती है, वैसे ही 
भाम्यन्तर प्राणवायु में भी अनात्मता रहती है, इस कारण वह प्राण' भी अनात्मा 
ही है। व्याकरण की दृष्टि से 'जीव” प्राणघारणे धातु से 'क' प्रत्यय छगाकर “जीव? 
शब्द की निष्पत्ति होती है। अतः ‘sta’ शब्द का अर्थ हुआ 'प्राणों को घारण 
करने वाला" । इस कारण भी आधार और आधेय में भेद रहना आवश्यक है । इससे 
भी यह सिद्ध होता है कि आत्मा un से भिन्न ही है। कि च--'हमारा इवास 
चलता है' इस अनुभव से भी श्वासात्मक प्राण से भिन्न ही आत्मा है। अथवा- 
श्राणयायु का स्पर्श भी प्रत्यक्ष प्रतीत होता है । इस कारण घट आदि के तुल्य स्प्दे- 
वाले भोर सावयव एवं उत्पत्ति-विनाशशील भाणख्प आत्मा को अनित्य कहना 

होगा । अथवा--इस शरीर का जीवन भी केवल प्राण के अधीन नहीं है, बल्कि 
प्राण के धारक जीवात्मा के ही अधीन है। इसी बात को श्रुति कह रही है 
न प्राणेन नाऽपानेन मर्त्यो जीवति कदचन | इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावु- 
पाश्चिती ।' लोगों का जीवन प्राण तथा आपान से नहीं, किन्तु जीवात्मा से ह्वी दै | 
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ननु चक्षुरादीनामेव ज्ञानादिकं प्रति करणत्वं कतृ त्वं चास्तु, विरोधे 
साधकाभावादत' आह--तथात्वमिति । तथात्वं चेतन्यमित्यथंः। उपधाति--नाशे 
सति, अर्थाच्चक्षुरादीनामेव | कथमिति । पूर्वं चक्षुषा साक्षात्कृतानां चक्षुषोऽभावे 
स्मरणं न स्यात्‌, अनुभवितुरभावात्‌ । अन्यदृष्टस्यान्येन स्मरणासम्भवात्‌। 
अनुभवस्मरणयोः सामानाधिकरण्येन कार्यंकारणभावादिति भाव: ॥ ४८॥ 

॥ इति इन्द्रियात्मवादिमत-खण्डनम्‌ ॥ 

किसी एकदेशी चार्वाक की आशंका को मुक्तावलीकार 'ननु'-ग्रन्थ से प्रकट 
कर रहे हैं । 

“करण” का अर्थ है साधकतम और उसका जो भाव उसे 'करणल्व? कहते हैं । 
उसी तरह 'कतृ त्वम्‌’ = क्रियानुकूलक्ृतिमत्त्वम्‌ | करणत्व और Hea ये दोनों ही 
धर्म, चक्षुरादि इन्द्रियों के ही हैं। अतएव 'काणोऽहं जानामि’ ऐसा अहम्‌ प्रत्यय 
होता है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 'इन्द्रियाँः ही आत्म-पदार्थे है । इन्द्रियों के 
अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं है | 

चक्षु, श्रोत्र, त्वक्‌, रसना, घ्राण ये सभी समवाय, सम्वन्ध से ज्ञान, इच्छा, 
कृति, भावना आदि के प्रति करण कहलाते हैं । व्यापाराविष्ट हुए कारण को 'करण' 
कहते हैं “व्यापारवत्त्वे सति कारणत्वम्‌’ । इस प्रकार का 'करणत्व' चक्षुरादि 
इन्द्रियों में है । क्योंकि चक्षुरादि इन्द्रियाँ चक्षुःसंयोगादिरूप व्यापार वाळी हैं और 
उनमें चाक्षुषज्ञा नाऽव्यव हितपूर्वकाळवृत्तित्व भी है । अत एव छृत्याश्रयत्वरूप कतृ त्व 
भी उनमें है । अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा--“चक्षुरादीनि, कतृ णि, करणत्वात्‌, 
घन्नैवं तन्नं वम्‌ | 

चार्वाक-चक्षुरादि इन्द्रियों को ही ज्ञानादि कार्य के प्रति करण और कर्ता क्यों 
न कहें । अर्थात्‌ करणत्व एवं कतृंत्व दोनों घर्म, चक्षुरादि इन्द्रियों के ही क्यों न 
मान लिये ata? अतः तदतिरिक्त आत्मा को स्वीकार करना व्यर्थ है। 

प्रश्‍न--( नेयायिक का ) कर्ता भौर करण में जो भेदेन व्यवहार किया 
जाता है, वह उपपन्त नहीं हो सकेगा । क्योंकि करणत्व और कतृंत्व दोनों का 
स्वभाव परस्पर विरुद्ध है । अतः एक ही वस्तु में करणत्व और कतृ त्व कॅसे संभव 
हो सकेगा? 


अथ च--प्राणात्मवादी ने प्राणों में सर्वाधिक प्रिततमता को जो बताया है, वह भी 
उचित नहीं है, क्योंकि अत्यन्त दुःखी हुआ व्यक्ति जीवात्मा के सुखार्थं विषादिका 
भक्षण कर प्राणों को भी त्याग देता है । ‘ag क्षुघापिपासावान्‌” इस अनुभव को 
“नीलं तम? की तरह भ्रम ही समझना चाहिये। अथवा--'भच्योऽन्तरात्मा प्राण- 
मयः' इस श्रुति ने प्राणात्मवादी के भ्रमात्मक मत का अनुवाद किया है, अतः यह 
श्रुति, पूर्वपक्षरूप है । किच प्राण के संवाद को भी प्राणाभिमानी देवता विषयक 
समझना चाहिये । एवञ्च प्राणात्मवादी चार्वाक का मत नितान्त अनुचित है । 
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उत्तर--( चार्वाक का) ‘fade साप्रकाभावात्‌' इति i करणत्व और 
कतृ त्व भिन्नाधिकरण ही हों, इसमें कोई प्रमाण नहीं है । अर्थात्‌ चक्षुरादि इन्द्रियाँ 
करण एवं कर्ता नहीं हो सकतीं-इस कथन में कोई प्रमाण ( साधक युक्ति ) नहीं 
है। जहाँ प्रमाणाऽस हिषणुत्व हो ( प्रमाण की कसौटी पर न कसा जा सके ) वहाँ 
विरोध ( इदं विरुद्धम्‌ ) की प्रतीति हुआ करती है, किन्तु जहाँ प्रमाण के द्वारा 
( सप्रमाण ) कोई बात जानी जाती है, वहाँ fata की प्रतीति नहीं हुमा 
करती । जैसे--जँनदार्शनिक एक ही वस्तु को ‘Aq भौर असत्‌? दोनों मानते हैं। 


नेयायिक के द्वारा खण्डन--'तथात्वम्‌' इति। यदि चैतन्य को इन्द्रियों 
का धमं मान लिया जाय अर्थात्‌ इन्द्रियों में ही क्रियानुकूलकृतिमत्त्व ( age ) 
माना जाय तो इन्द्रियों का रोगादि से उपघात ( विनाश ) होने पर पूर्वानुभूतपदार्थ 
कीः स्मृति कंसे हो पायगी ? क्योंकि 'अनुभवितुः अभावात्‌' | स्मृतिज्ञान का 
अधिकरण आत्मा ( चक्षुरादि इन्द्रिय ) तो नष्ट हो चुका । जिस चक्षुरिन्द्रिय ने 
पहले वस्तु का साक्षात्कार ( प्रत्यक्ष ) किया था, उस चक्षुरिन्द्रिय का तो रोगादि 
के कारण अब विनाश हो गयां है। अतः अनुभव करने वाले चक्षु के न होने से 
उस वस्तु का अब स्मरण नहीं होना चाहिये । अन्य कोई देखे और अन्य कोई याद 
करे यह संभव नहीं । सभी जानते हैं कि किसी ने अपनी आँखों से अपने माता- 
पिता आदि परिजनों को या अन्य वस्तुओं को देखा है, किन्तु कालान्तर से रोगादि 
के कारण अन्धा हो जाने पर भी उसे अपने माता-पिता आदि परिजनों की पा 
अन्य वस्तुओं को याद आया करती है। तात्पर्यं यह है कि अनुभविता को ही याद 
( स्मृति ) हुआ करती है, क्योंकि अनुभव और स्मरण ( स्मृति ) का सामानाघि- 
करण्य ( एक ही आत्मा में समवायसम्बन्धावच्छिन्न होकर दोनों का रहना ) होने 
से उनका कार्य-कारणभाव रहता है, अर्थात्‌ अनुभव संस्कार के द्वारा कारण है 
भोर स्मरण (स्मृति ) उसका कार्य है। अभिप्राय यह है कि “जहाँ अनुभव, वहीं 
स्मरण” यह नियम है | 


किञच-इन्द्रियों में भी क्या प्रत्येक इन्द्रिय में भिन्न-भिन्न 'चेतनत्व' 
( प्रत्येक इन्द्रिय आत्मा ) है, या समस्त इन्द्रियों में मिलकर ( सामूहिक रूप से) 
एक चेतनत्व ( आत्मा ) है? प्रथम पक्ष लें तो प्रत्येक इन्द्रिय के स्वतन्त्र रहने 
पर कदाचित्‌ उन इन्द्रियों में वेमत्य भो हो सकता है, तब उनमें परस्पर विपरीत 
दिशा की ओर कियाओं के होने पर उन इन्द्रियों से अधिष्ठित हुए शरीर के विदीणं 
होने का प्रसंग आवेगा | 

थदि द्वितीय पक्ष को ले तो श्रोत्र के नष्ट होने पर भी चक्षु से शब्द का प्रत्यक्ष 
होते का प्रसंग प्राप्त होगा । अथवा किसी रूप आदि की प्रतीति ही न हो सकेगी, 
क्योंकि आत्मा तो नष्ट हो चुका है । “मृतोऽयम्‌'-यह मर गया है, ऐसी भवाधित 
प्रतीति सबको सवंत्र होने लगेगी । 
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यदि प्रत्येक इन्द्रिय को अलग-अलग पूर्णस्वतन्त्र आत्मा के रूप में न कहें तो, 
उससे तो यही अच्छा होगा कि जिसके अधीन ( परतंत्र ) ये इन्द्रियां होंगी उसे 
ही आत्मा कहा जाय और उसे इन्द्रिय से पृथक्‌ कहना होगा । रूपादि विषयों में 
अपनी इच्छानुसार वह इन्द्रियों का प्रवर्तक होगा, जैसे बढई अपनी इच्छानुसार 
कुठार का प्रवर्तक रहता है । इन्द्रियों को आत्मा सिद्ध करने के लिए महं काण: 
यह प्रतीति जो प्रदर्शित की थी, उसे 'मम देहः'--मेरा देह, इस प्रतीति की तरह 
“मम इन्द्रियम्‌'- मेरी इन्द्रिय, इस बाघक प्रत्यय के विद्यमान होने से भाक्त (लाक्ष 
णिक) ही समझना चाहिये । एवं च ‘ag नेत्रेण पश्यामि’ इत्याकारक व्यवहार से 
नेत्रात्मक उपकरण से भिन्न अहंविषय आत्मा है, यह स्पष्ट हो जाता है । अतः इन्द्रि- 
यात्मवादी चार्वाक का मत ( इन्द्रिय ही आत्मा है ) ठीक नहीं है ॥ ४८ ॥ 


॥ इति इन्द्रियात्मवादखण्डनम्‌ ॥ 


aats न तथा ज्ञानद्यनध्यक्षन्तदा भवेत्‌ । 


मनोऽपीति ।'मन! भी, न तथा-चेतन नहीं है। तदा-मन को यदि चेतन 
(आत्मा) कहें तो उसका ( मनका ) अणुपरिमाण होने से उसके ( मनोख्प आत्मा 


१. 'मन! इन्द्रिय को आत्मा माननेवाले चार्वाक के मत का निरूपण कर रहे 
हैं । जैसे- स्वप्न में चक्षुसदि बाह्यन्द्रियों के विरत होने पर “मन” के ही समस्त 
व्यवहार चलते रहते हैं । 'मन' से सम्बन्ध होने के पश्चात्‌ ही उन चाक्षुषा दिज्ञानों 
की उत्पत्ति होती है, इस कारण इन्द्रियससुदाय में एक 'मन” इन्द्रिय ही स्वतंत्र 
इन्द्रिय है अथवा--'कामः संकल्पो विचिकित्साश्रद्वाऽश्रद्धा घृतिरघू तिही धर्मी रित्ये- 
तत्सवं मन एव’ इस श्रुति में इच्छा, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धैर्य, अधेयें, 
लज्जा, ज्ञान, भय इन सबको “मन” का ही धरम माना है। इस कारण 'मन' को ही 
आत्मा मानना चाहिये । तथा “मन एवास्यात्मा अन्योन्तर आत्मा मनोमयः' श्रुति 
ने भी 'मन' को ही आतमा कहा है। तथा “मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः' 
इस स्मृति ने भी “मन” को ही वन्ध-मोक्ष का कारण कहा है इसलिए “मन' ही 
आत्मा है, यह समझ में आता है। 

उक्त मत का खण्डन--तुम चार्वाकों का 'मन' इन्द्रिय संज्ञक आत्मा अणु परि- 
माणवाला है या देहतुल्य मध्यम परिमाणवाला है ? यदि 'अणुत्व' पक्ष को वह स्वी- 
कार करता है तो मनोरूप आत्मा के ज्ञान, सुख-दुःख आदि sat को प्रत्यक्ष नहीं 
होगा, क्योंकि चाक्षुष आदि छः प्रकार के प्रत्यक्षों में “महत्त्व' (महत्परिमाण) को ही 
कारण माना गया है | किन्तु वह 'महत्परिमाण' मनमें नहीं है । इस कारण मन के 
ज्ञान, सुखादि sat का प्रत्यक्ष नहीं होगा, किन्तु 'अहं जाना मि', “अहं सुखी” इत्यादि 
ज्ञान का सभी को प्रत्यक्ष होता है । तथा मनोरूप आत्मा को अणुपरिमाण वाला 
मानने पर समस्तशरीरव्यापि-सुख-दुःखादिकों का अनुभव नहीं होगा । अतः अणुत्व' 
पक्ष का स्वीकार चार्वाक के मत में नहीं बन पा रहा है।. 

१५ न्या० i 
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के ) ज्ञानादि गुणों का, अनध्यक्षप्‌- अप्रत्यक्ष होने लगेगा । क्योंकि प्रत्यक्ष का 
प्रयोजक महत्‌ परिमाण हुआ करता है। 
नन चक्षरादीनां चेतन्यं मास्त ' मनसस्त नित्यस्य चेतन्यं स्यादत आह-- 
मनोऽपीति। न तथा--न चेतनम्‌ । ज्ञानादीति। मनसोऽणुत्वातपरत्यक्षे च 
महत्त्वस्य हेतुत्वान्मनसि ज्ञानसुखादिसत्त्व तत्प्रत्यक्षानपपत्तिरित्यर्थः । यथा मन- 
सोऽणत्वं तथाऽग्रे वक्ष्यते | 
॥ इति मनस आत्मवादखण्डनम्‌ ।। 


मन को आत्मा कहनेवाछा चार्वाक शङ्का कर रहा है--ननु इति | किसी 
कारण से इन्द्रियों का उपघात ( नाश ) होनेपर स्मरणानुपपत्तिरूप दोष दिखा कर 
चक्षुरादि इन्द्रियों को नैयायिक यदि “आत्मा? नहीं मानता है तो न माने, किन्तु 
घ्वंसाऽप्रतियो गि अर्थात्‌ नित्य 'मन' इन्द्रिय को आत्मा कह सकते हैं । क्योंकि यहाँ 
पर ‘art सति स्मरणानुपपत्ति' खूप दोष नहीं दिया जा सकता । अतः “मन 
इन्द्रिय ही ज्ञान आदि के प्रति करण भी है और कर्ता भी। अनुमान प्रयोग-- 
“म॒नः कतुं, मानसत्वावच्छिन्नकरणत्वात्‌ ।' नेयायिक भी “नित्यं मनः' कहकर “मन 
इन्द्रिय को नित्य कहते हैं। और आत्मा वही है जो नित्य हो। अतः मन! को 
आत्मा मान लेने में कोई अनौचित्य नहीं है । इन्द्रियात्मवैदपक्ष में कृतविप्रणाशादि 
दोष की तरह यहाँ कोई दोष भी नहीं होगा । 


नैयायिक समाधान देता है--*न Tar’ इति । जैसे 'इन्द्रिय' चेतन नहीं, वैसे 
ही 'मन' भी चेतन नहीं है। उक्त कथन में हेतु देते हैं-'ज्ञानादी'ति। ज्ञान, 
इच्छा आदि विशेष गुणों का 'जाने, इच्छामि’ इत्याकारक प्रत्यक्ष नहीं होगा । उसी 
- ऊपर कहे हुए इस ( मनोरूप आत्मा, देह के तुल्य मघ्यम-परिमाण वाला हे ) 
द्वितीय पक्ष को भी वह नहीं अपना सकेगा । क्योंकि मध्यम परिमाणवाले मन का 
एक ही काळ में चक्षुरादि समस्त इर्द्रियों के साथ सम्बन्ध विद्यमान होने से एक ही 
समय में समस्त ज्ञान उत्पन्न होने way | किञ्च “मन! को स्वतन्त्र कहना भी असंगत 
है, क्योंकि वेराग्य आदि के द्वारा मन का निरोध, योग में किया जाता है, वह 
निरोध करनेवाला आत्मा, मन” से भिन्न ही कहना होगा । अथवा- हमारा “मन! 
स्थिर है तथा नहीं है” इस अनुभव के अनुरोध से भी 'मन” से भिन्न ही आत्मा 
सिद्ध होता है। अथवा-'मनसैवानुद्रष्टव्यम्‌! इस श्रुति में 'मन” को आत्मसाक्षात्कार 
का कारण कहा गथा है | इसलिए दर्शुनरूप क्रिया का कर्मेरूप वह आत्मा भी उस 
कारणरूप 'मन' से पृथक्‌ ही सिद्ध होता है । 
किः -'कामः संकल्प: इस श्रुति में कामादि धर्मों को मनोजन्य बताया गया 
है। अतः इच्छा आदि घमो का उपादान कारण ही वह [ मन ] सिद्ध होता है 
एव च मन आत्मवादी चार्वाक का मत नितान्त - असंगत है । 
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को स्पष्ट कर रहे है--“मनसो$णुत्वात्‌ इति । क्योंकि “मन? का परमअणु परिमाण 
है । और प्रत्यक्ष में तो “महत्त्व” महतृपरिमाण कारण होता है 'मन” के अणुत्व का 
निरूपण आगे 'मनोनिरूपण' में किया जायगा । मन का महत्परिमाण न होने से 
सिन का ही प्रत्यक्ष नहीं होगा तव मनोरूप आत्मा कहनेवाले के मत में तत्समवेत 
(मनोरूप आत्मा में समवेत) ज्ञान-सुखादिकों का भी मानस प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा | 

किश्व--मनसा अहं जानामि' इस प्रयोग से ‘aa’ का ज्ञानकरणत्व तो सिद्ध 
होता है, किन्तु ज्ञानकतुत्व नहीं । “स्वतन्त्रः wal’ इस नियम के अनुसार ‘age’ 
तो स्वातन्त्र्यनियत है । 'स्वातन्त्र्य' का अथं है--स्वच्छन्दानुरोधेन साध्यसिद्धघनु- 
गुणोपकरणसम्पादनसामथ्यंम्‌--अपनी इच्छा के अनुसार साध्य सिद्धि के अनुरूप उप- साध्यसिद्धि के अनुरूप उप- 
करण-सम्पादन का सामर्थ्यं होना । किन्तु 'करणत्व' पारतन्त्यनियत होता है । 
पारतन्त्रय का अर्थ है--'पराविष्ठानाघीनं व्यापारत्वम्‌!--अन्य अधिष्ठान के अघीन 
व्यापार का होना । 'मन? के होने में ही क्या प्रमाण हैं? यह जिज्ञासा हो.तो यह 
सूत्र 'युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिङ्गम्‌'-- न्या. सू. १।१।१६ ] प्रमाण है। 'मन' 
यह अणुद्रव्य है और ज्ञान, सुख आदि उसके गुण हैं । एवं च “मन” इन्द्रिय,,ज्ञान का 
कर्ता नहीं है, किन्तु उन ज्ञानादिको का कर्ता 'मन' से भिन्न कोई अन्य ही है, जिसे 
आत्मा” कहा जाता है | 


॥ इति मनस आत्मवादखण्डनम्‌ ॥ 


नन्वस्तु विज्ञानमेवाऽऽत्मा, तस्य स्वप्रकाशरूपत्वाच्चेतनत्वम्‌, ज्ञानसुखा- 
दिकं तु तस्यैवाऽऽकारविशेषः। तस्यापि भावत्वादेव क्षणकत्वं, gage विज्ञान- 
स्योत्तरोत्तरविज्ञाने हेतुत्वात्‌ । सुषुप्तावप्यालयविज्ञानधारानिराबाधेव, मुगमद- 
वासनावासितवसन इव पूर्वपू्वंविज्ञानजनितसंस्काराणामुत्तरोत्तरविज्ञाने सङ्‌ 
क्रान्तत्वान्नानुपपत्तिः स्मरणादेरिति चेत्‌ 


न, तस्य जगद्विषयकत्वे सवंज्ञत्वापत्तिः । यत्किस्बिद्विषयकत्वे विनिगमना- 
विरहः। सुषुप्तावपि विषयावभासप्रसङ्गाच्च ज्ञानस्य सविषयत्वात्‌ | 


क्षणिक विज्ञानवादी थोगाचार बौद्ध शंका कर रहा है--ननु' इति । योगा- 
चार बौद्ध कह रहा है कि इन्द्रिय, प्राण और मन को “आत्मा! न मानना ठीक ही 
है, किन्तु क्षणिक ( बौद्धो के अनुसार द्वितीयक्षण वृत्तिध्वंस प्रतियोगित्व ) “विज्ञान' 
अर्थात्‌ प्रवृत्ति, आलयसूपउभयविध विज्ञान को आत्मा मानने में कोई आपत्ति नहीं 
है। अतः प्रवृत्ति-भआालयउभयविषक्षणिकविज्ञान को “आत्मा' मान लेना चाहिये, 
क्योंकि ag विज्ञान भी स्वप्रकाशरूप होने से चेतन है। ज्ञान, सुख आदि उस 
विज्ञान के ही आकार विशेष हैं। इनके मत के अनुसार यद्यपि सभी कुछ विज्ञान- 
रूप है तथापि इस समय आत्मनिरूपण प्रस्तुत होने से 'विज्ञानमात्मा' विज्ञान को 
आत्मा कह रहे हैं । वह विज्ञान मी भावरूप होने से क्षणिक है । पूर्व पूवं विज्ञान, 
उत्तरोत्तरांवज्ञान में कारण होता है। मतः सुषुसि अवस्था में भी आलयविज्ञान की 
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के ) ज्ञानादि गुणों का, अनध्यक्षस्‌-अप्रत्यक्ष होने लगेगा । क्योंकि प्रत्यक्ष का 
प्रयोजक महत्‌ परिमाण हुआ करता है । 
ननु चक्षुरादीनां चेतन्यं मास्तु ' मनसस्तु नित्यस्य चेतन्यं स्यादत आह-- 
मनोऽपीति। न तथा--न चेतनम्‌। ज्ञानादीति। मनसोऽणुत्वात्प्रत्यक्षे च 
महत्त्वस्य हेतुत्वान्मनसि ज्ञानसुखादिसत्तवे तस्रत्यक्षानुपपत्तिरित्यर्थः। यथा मन- 
सोऽणृत्वं तथाऽग्रे वक्ष्यते | 
॥ इति मनस आत्मवादखण्डनम्‌ ॥ 


मन को आत्मा कहनेवाळा चार्वाक शङ्का कर रहा है--'ननु इति । किसी 
कारण से इन्द्रियों का उपघात ( नाश ) होनेपर स्मरणानुपपत्तिरूप दोष दिखा कर 
चक्षुरादि इन्द्रियों को न॑यायिक यदि “आत्मा” नहीं मानता है तो न माने, किन्तु 
ध्वंसाऽप्रतियोगि अर्थात्‌ नित्य “मन” इन्द्रिय को आत्मा कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ 
पर 'नाशे सति स्मरणानुपपत्ति' रूप दोष नहीं दिया जा सकता । अतः “मन! 
इन्द्रिय ही ज्ञान आदि के प्रति करण भी है और कर्ता भी। अनुमान प्रयोग-- 
“मनः ay, मानसत्वावच्छिन्नकरणत्वात्‌ ।' नैयायिक भी “नित्यं मनः? कहकर “मन! 
इन्द्रिय को नित्य कहते हैं। और आत्मा वही है जो नित्य हो। अतः 'मन' को 
आत्मा मान लेने में कोई अनौचित्य नहीं है । इन्द्रियात्मवौदपक्ष में कृतविप्रणाशादि 
दोष की तरह यहाँ कोई दोष भी नहीं होगा । 


नेयायिक समाधान देता है--'न तथा? इति | जैसे 'इन्द्रिय' चेतन नहीं, वैसे 
ही ‘aa’ भी चेतन नहीं है। उक्त कथन में हेतु देते हैं-ज्ञानादी'ति। ज्ञान, 
इच्छा आदि विशेष गुणों का 'जाने, इच्छा मि? इत्याकारक प्रत्यक्ष नहीं होगा । उसी 


- ऊपर कहे हुए इस ( मनोरूप आत्मा, देह के तुल्य मध्यम-परिमाण वाला है ) 
द्वितीय पक्ष को भी वह नहीं अपना सकेगा । क्योंकि मध्यम परिमाणवाले मन का 
एक ही काळ में चक्षुरादि समस्त इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध विद्यमान होने से एक ही 
समय में समस्त ज्ञान उत्पन्न होने लगेगें । किश्च 'मन' को स्वतन्त्र कहना भी असंगत 
है, क्योंकि वेराग्य आदि के द्वारा मन का निरोध, योग में किया जाता है, वह 
निरोध करनेवाला आत्मा, 'मन” से भिन्न ही कहना होगा । अथवा-- “हमारा “मन! 
स्थिर है तथा नहीं है” इस अनुभव के अनुरोध से भी aa’ से भिन्न ही आत्मा 
सिद्ध होता है। अथवा-'मनसैवानुद्रष्टव्यम्‌” इस श्रुति में 'मन” को आत्मसाक्षात्कार 
का कारण कहा गथा है । इसलिए दशनरूप क्रिया का HAST वह आत्मा भी उस 
कारणरूप AT से पृथक्‌ ही सिद्ध होता है| 

किश्च --'कामः संकल्प: इस श्रुति में कामादि धर्मो को मनोजन्य बताया गया 
हैं। अत: इच्छा आदि घर्मो का उपादान कारण ही वह [ मन ] सिद्ध होता है] 
एव च मन आत्मवादी चार्वाक का मत नितान्त - असंगत है । 
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को स्पष्ट कर रहे हैं--'मनसो5णुत्वात्‌ इति । क्योंकि “मन? का परमअणु परिमाण 
है। और प्रत्यक्ष में तो 'महत्त्व' महतृपरिमाण कारण होता है 'मन! के अणुत्व का 
निरूपण आगे 'मनोनिरूपण' में किया जायगा । मन का महत्परिमाण न होने से 
“मन का ही प्रत्यक्ष नहीं होगा तब मनोरूप आत्मा कहनेवाले के मत में तत्समवेत 
(मनोरूप आत्मा में समवेत) ज्ञानःसुखादिकों का भी मानस प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा । 

किश्व--'मनसा अहं जानामि’ इस प्रयोग से 'मन” का ज्ञानकरणत्व तो सिद्ध 
होता है, किन्तु ज्ञानकर्तृत्व नहीं । "स्वतन्त्रः कर्ता! इस नियम के अनुसार ‘ag ea’ 
तो स्वातन्त्र्यनियत है । “स्वातन्त्र्' का अर्थ है--'स्वच्छन्दानुरोघेन साध्यसिद्धयनुः 
गुणोपकरणसम्पादनसामथ्यंम्‌--अपनी इच्छा के अनुसार साध्य सिद्धि के अनुरूप उप- अनुरूप उप- 
करण-सम्पादन का सामर्थ्यं होना | किन्तु करणत्व’ पारतन्त्र्यनियत होता है। 
पारतन्त्र्य का अर्थ है--'पराघिष्ठानाधीनं व्यापारत्वम्‌'--अन्य अधिष्ठान के अधीन 


' के होने में ही क्या प्रमाण हैं 


सूत्र 'युगपज्ज्ञानानुत्प त्तिर्मनसोलिङ्गम्‌'-¬[ न्या. सू. १।१।१६ ] प्रमाण है। 'मन! 
यह्‌ अणुद्रव्य है मौर ज्ञान, सुख आदि उसके गुण हैं । एवं च 'मन' इन्द्रिय, , ज्ञान का 
कर्ता नहीं है, किन्तु उन ज्ञानादिकों का कर्ता 'मन' से भिन्न कोई अन्य ही है, जिसे 
“आत्मा? कहा जाता है। 


॥ इति मनस आत्मवादखण्डनम्‌ ॥ 


नन्वस्तु विज्ञानमेवाऽत्मा, तस्य स्वप्रकाशरूपत्वाच्चेतनत्वस्‌, ज्ञानसुखा- 
दिकं तु तस्येवाऽऽक्ारविशेषः। तस्यापि भावत्वादेव क्षणिकत्वं, पूर्वपूर्वं विज्ञान- 
स्योत्तरोत्तरविज्ञाने हेतुत्वात्‌ । सुषुपावप्यालयविज्ञानधारानिराबाधेव, मृगमद- 
वासनावासितवसन इव पूर्व पूर्वविज्ञानजनितसंस्काराणामृत्तरोत्तरविज्ञाने सङ्‌ 
क्रान्तत्वान्नानुपपत्तिः स्मरणादेरिति चेत्‌ 


न, तस्य जगद्विषयकत्वे सवंज्ञत्वापत्तिः | यत्किस्चिद्विषयकत्वे विनिगमना- 
विरहः | सुषुप्तावपि विषयावभासप्रसङ्गाच्च ज्ञानस्य सविषयत्वात्‌ | 


क्षणिक विज्ञानवादी थोगाचार बौद्ध शंका कर रहा है--ननु' इति । थोगा- 
चार बौद्ध कह रहा है कि इर्द्रिय, प्राण और मन को “आत्मा? न मानना ठीक ही 
है, किन्तु क्षणिक ( बौद्धो के अनुसार द्वितीयक्षण वृत्तिघ्वंस प्रतियोगित्व ) “विज्ञान 
अर्थात्‌ प्रवृत्ति, आल्यरूपउभयविध विज्ञान को आत्मा मानने में कोई आपत्ति नहीं 
है । अतः प्रवृत्ति-आलयउभयविघक्षणिकविज्ञान को “आत्मा” मान लेना चाहिये, 
क्योंकि वह विज्ञान भी स्वप्रकाशरूप होने से चेतन है। ज्ञान, सुख आदि उस 
विज्ञान के ही आकार विशेष 1 इनके मत के अनुसार यद्यपि सभी कुछ विज्ञान- 
रूप है तथापि इस' समय आत्मनिरूपण प्रस्तुत होने से 'विज्ञानमात्मा' विज्ञान को 
आत्मा कह रहे हैं । वह विज्ञान मी मावरूप होने से क्षणिक है । पूरव पूर्व विज्ञान 
उत्तरोत्तरावज्ञान में कारण होता है। अतः सुषुप्ति अवस्था में भी आलयविज्ञान की 
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धारा निर्बाध बनी रहती है । जैसे कस्तूरी की सुगन्ध सौ seat की गड्डी में भी पहली 
पडत से लेकर अन्तिम पडत तक क्रमश: सङ्क्रान्त होती जाती है, वैसे ही पूवं-पूवं- 
विज्ञान उत्तरोत्तरविज्ञात में स्वानुमवजन्य संस्कारों को उत्पन्न करता रहता है। 
इस कारण स्मरणानुपपत्तिरूप दोष (जैसे चार्वाक के मत में दिया था) भी यहाँ 
नहीं है । अभिप्राय यह है कि इस संसार में जितने भी पदार्थे हैं वे सब विज्ञान-स्वरूप 
ही हैं। अर्थात्‌ विज्ञान के सिवाय अन्य कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं है, क्योंकि “यत्र यत्र 
प्रमेयत्वं तत्र तत्र ज्ञानत्वम्‌ अर्थात्‌ ज्ञानत्व, प्रमेयत्व का व्यापक है । अतः सभी कुछ 
विज्ञानरूप है | 
यह विज्ञान, प्रवृत्तिविज्ञान तथा आलथविज्ञान के भेद से दो प्रकार का है। 
‘aq घटः, अयं पटः? इत्यादि बाह्मपदार्थो के ज्ञान को अर्थात्‌ सविषयकविज्ञान को 
'प्रवृत्तिविज्ञान' कहते हैं। वह जाग्रत्‌, स्वप्न और adagi में रहता है। और 
"अहम्‌-अहम्‌- मैं हुँ, इस प्रकार के ज्ञान को अर्थात्‌ निविषयकविज्ञान को 'आलय- 
विज्ञान! कहते हें । वह गाढ़ सुषुप्ति में रहता, है । 'आळ्यविज्ञान' और प्रवृत्तिविज्ञान- 
रूप उभयविधविज्ञान की संज्ञा आत्मा” है । अर्थात्‌ इसी आळयविज्ञान और प्रवृत्ति- 
विज्ञानरूप उभयविघ विज्ञान को 'आत्मा' शब्द से लोग कहा करते हैं । 
शंका-बुद्धि का ही नामांतर ‘fama’ है, अतः उसे चेतन ( आत्मा ) कसे 
कह सकते हैं ? क्योंकि बुद्धि तो जड़ है, उसमें चेतनता का होना असंभव है। इस 
लिये विज्ञान को आत्मा नहीं कह सकते । दूसरी बात यह है कि आत्मा ( चैतन्य ) 
तो ज्ञान का अधिकरण हुआ करता है, किन्तु ज्ञान, अन्य ज्ञान का आघार { अघि- 
करण नहीं बनता । अतः ज्ञानाधिकरणात्मक चैतन्य ( आत्मत्व ) विज्ञान में कैसे 
उपपन्न होगा ? 
समा०-उस क्षणिकविज्ञान को स्व-पर के व्यवहार करने में अपने से किसी अन्य 
प्रकाश को अपेक्षा नहीं होती अर्थात्‌ वह ( प्रवृति तथा area) उभयविज्ञान 
( आत्मा ) स्वतः प्रकाश ( स्वयं प्रकाश ) है। क्योंकि उस विज्ञान का विषय उस 
से भिन्न नहीं है, अर्थात्‌ स्वाऽमिन्नज्ञानविषयता ही उस विज्ञान में है। इस कारण 
उसमें ( विज्ञान में ) जड़ता नहीं है अपितु उसमें चेतनत्व ही है । अतः वही ज्ञान 
का कर्ता ( चेतन ) है, 
शका--आत्मा को यदि क्षणिकविज्ञानरूप कहें तो उसमें सुख-दुःख आदि की 
ममवायिकारणता नहीं बन पाथगी । यदि कहें कि ज्ञान की उत्पत्ति के क्षण में ही 
सुखादि की उत्पत्ति होती है, तो सुख दुःखादि की उत्पत्ति के पूवं विज्ञान की स्थिति 
न रहने ते उसमें कारणता ही नहीं बन सकेगी । यदि ज्ञानोत्पत्ति के द्वितीय क्षण में 
सुखादि की उत्पत्ति मानी जाय तो सुखादि की उत्पत्ति के समय ज्ञान का ही नाश 
हो जाने से उसमें समवायिकारणत्ब नहीं बन सकता कार्यकाल में सयवायिकारण की 
स्थिति रहने से ही वह, कायं का हेतु ( कारण ) कहलाता है । अतः क्षणिकविज्ञान 
को आत्मा कैसे कहा जाय? 
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समा ०--'मरहुं जानामि, अहं सुखी” आदि अनेक आकारवाला विज्ञान ही ज्ञान, 
सुखादि के आकार में भासित होता है । यद्यपि विज्ञान, निविशेष (सभी से अभिन्न) 
है, तथापि संवृति (संवृणोति आत्मनोरूपमिति संवृतिः अविद्या) के कारण उस fafa- 
शेष विज्ञान के विशिष्ट आकार भासित होते हैं। 'तदभिन्नत्वे सत्यपि तद्धिन्नत्वेन 
भासमानत्वम्‌'-नि विशेष विज्ञान से अभिन्न होकर भी उससे भिन्न भासित होना ही 
आकारों की विशेषता है । एवं च ज्ञान, सुख आदि में कार्यकारणभाव की प्रसक्ति 
नहीं हो पाती, क्योंकि वे आत्मा से भिन्न नहीं हैं । 

ज्ञान, सुख-दुःख आदि सभी आत्मा के गुण हैं । वे सब उस क्षणिकविज्ञानरूप 
आत्मा के ही आकार हैं। जैसे नैयायिक के मत में 'घटविषयकज्ञान' का आकार 
“अयं घट: यह घट है-होता है, वैसे ही सुख-दुःखादि भी 'विज्ञान' के आकार हैं। 

शंका-ज्ञान, सुखादि को यदि आत्मा का ही आकारविशेष कहेंगे तो बोद्धो के 
मत में आत्मा में विकारता प्राप्त होगी और उसके प्राप्त होने से उसे आत्मा को ) 
अनित्य कहना होगा | 

समा०-'तस्यापीति।' जो पदार्थ ( वस्तु ) भाव ( सत्‌ ) ST होता है, वह 
क्षणिक होता है-'यत्‌ सत्‌ ( वस्तु ) तत्‌ क्षणिकम्‌’ ag नियम ( व्याति ) है । तद- 
नुसार यह विज्ञान भी भावरूप वस्तु होने से क्षणिक है बौद्धमतानुसार 'क्षणिक' 
का अर्थ 'द्वितीयक्षणवृत्तिघ्वंसप्रतियो गित्व' है । अर्थात्‌ प्रतिक्षण एक-एक विज्ञान उत्पन्न 
होता है और वह दूसरे ( द्वितीय ) क्षण में ही न्ट हो जाता है, तथा दूसरे क्षण में 
दूसरा विज्ञान उत्पन्न होता है, वह तीसरे अर्थात्‌ उससे दूसरे क्षण में नष्ट होता है | 
इस प्रकार पूर्व `पूर्वं विज्ञान की उत्तरोत्तरविज्ञानोत्पत्ति के द्वारा अखण्डघारा का 
प्रवाह बहता रहता है। एवस्व--पूर्व क्षण में उत्पन्न हुआ । वह विज्ञान, अपने 
दूसरे क्षण में दूसरे विज्ञान को उत्पन्न करके अपने आप नष्ट हो जाता है। इस कारण 
पूर्व-पुर्व का विज्ञान उत्तर उत्तर के विज्ञान के प्रति कारण होता है, इस प्रकार से 
उनमें कारये-का रण-भाव माना जाता है। एवञ्च 'क्षणिकविज्ञान' भावपदा्थ होने सं 
उसमें क्षणिकत्व और अनित्यत्व हम बौद्ध मानते ही हैं। 

शंका--पूर्व उत्पन्न विज्ञान का तो विनाश हो जाता है, क्योंकि stat ने उसे 
भावपदाथे होने के कारण क्षणिक माना है। तब विज्ञानान्तर ( अन्य विज्ञान ) का 
कोई उत्पादक" न होने से सुषुसिअवस्था में आत्मा नहीं है, कहना होगा । ऐसी स्थिति 
में सुषुप्ति और मरण में कोई अन्तर ( भेद ) नहीं रहेगा । . 

समा०--गाढ़ निद्रा ( सुषुप्ति). में भी आलय विज्ञान की धारा चलती ही रहती 
है इस कारण सुषुप्त को मृत नहीं कह सकते अर्थात्‌ सुषुप्ति को मरण नहीं कहा जाता। 
अतः सुषुप्तिकाल में भी 'विज्ञानरूप आत्मा” का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। एवं च 
क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है । ; 

तात्पर्य यह है कि हमारे ( बौद्धो के ) मत में कार्य कारण का सामानाधिकरण्य 
ही होना चाहिये, यह कोई नियम नहीं है । हमारे मत ( बौद्धसिद्धान्त ) में तो 'कारण' 
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वही होता है जो कार्य के पूर्व रहे--कारणत्वं तु कार्यपूर्वेवृत्तित्वमात्रम्‌' अतः qd- 
पूर्व विज्ञान, अव्यवहित उत्तरविज्ञान के प्रति कारण ( हेतु ) होता है अर्थात्‌ प्रवृत्ति- 
विज्ञान, आल्यविज्ञान के प्रति हेतु होता है । अतः गाढ़निद्रा के आरम्भ में प्रवृत्ति- 
विज्ञान के द्वारा आलयविज्ञान को उत्पत्ति होने से 'अहम्‌' इस आलयविज्ञान की 
अखण्डघारा चलती रहती है । इसलिये सुषुप्ति अवस्था में आत्मा नहीं है, यह नहीं 
कह सकते, बल्कि उस अवस्था में भी आत्मा का अस्तित्व रहता ही है । 

शंका- विज्ञान को क्षणिक मानने पर, तदाश्चित संस्कारों को भी क्षणिक 

| मानना होगा तब कालान्तर में स्मरण { स्मृति ) का होना नहीं बन पायेगा । 

समा०--'विज्ञान' क्षणिक वस्त॒ है, वह पूर्वक्षण में उत्पन्न होकर, दूसरे क्षण 
में नष्ट होता है, किन्तु वह अपना संस्कार छोड़ जाता है, वह संस्कार, पूर्व विज्ञान के 
दूसरे क्षण में उत्पन्न होनेवाले दूसरे विज्ञान के आश्रय से रहता है । उसी को दृष्टान्त 
के द्वारा समझा रहे हैं-'मृगमदवासनेति ।' कस्तूरी को किसी एक कपड़े की तह में 
रख दिया जाय, फिर उस कपड़े की तह पर अन्यान्य कपड़ों की अनेक Te लगाते 
चले जाय तो भी उस कस्तूरी की सुगन्धि का संस्कार ( वासना ) उन सभी कपड़ों 
में चलता ( संक्रान्त होता ) जाता है । और सभी कपड़े सुगन्धित हो जाते हैं। वैसे 
प्रत्येक ज्ञान के संस्कार से संस्कृत अग्रिम-अग्रिम ज्ञान होते जाते हैं | उस वैज्ञानिक 
संस्कार के कारण स्मरण : स्मृति ) का होना भी संभव हो जाता है । अर्थात्‌ चार्वाक 
के मत में इन्द्रिय, प्राण, मत को आत्मा मानने पर स्मरण का होना संभव नहीं हो 
पाता था यानी “स्मरणानुपपत्ति' रूप दोष दिया गया था, वह दोष हमारे विज्ञानात्मा 


के पक्ष में नहीं दिया जा सकता । अतः सावंदिक्‌ क्षणिकविज्ञान ही आत्मा हे और 
वही ज्ञान का कर्ता ( चेतन ) हैँ । 


उपयुक्त ( योगाचार बौद्ध ) मत का नेयायिक खण्डन करते हैं--“न” इति । 
घोगाचार बौद्ध से नेयायिक से पूछता है कि तुम बौद्ध) यह वताओ--तुम्हारा 
( बौद्ध का ) विज्ञानरूप आत्मा सम्पूर्ण जगत्‌ को विषय करता हु, या किसी एक 
वस्तु को विषय करता है? यदि तुम्हारा विज्ञान ( आत्मा ) सम्पूर्ण जगत्‌ को 
विषय करता हो तो वह ( विज्ञान) सम्पूर्ण जगदुविषयक हुआ, तब सभी मनुष्यों 
को सर्वत्र क्यों न कहा जाय? किन्तु कोई भी मनुष्य सर्वज्ञ तो है नहों। अब 
यदि दूसरे पक्ष की दृष्टि से विचार करें कि ‘fama’ केवल यत्किच्चितृ अर्थात्‌ घट-पट 
* आदि किसी एक ही वस्तु ( पदार्थ ) को विषय करता है अर्थात्‌ यत्किञ्चित्‌ पदार्थ 
विषयक वह विज्ञान है, तो इस कथन में विनिगमनाविरह ( किसी एक पक्ष की 
प्रतिपादक युक्ति का अभाव ) है । क्योंकि तुम्हारे ( बौद्ध के सिद्धान्त के अनुसार 
बाह्यपदार्थं तो कोई है ही नहीं, तब कैसे कह सकते हैं कि अमुक ज्ञान घट-विषयक है 
और अमुक ज्ञान पटविषयक है, क्योंकि जब कोई बाह्यपदार्थ है ही नहीं, तब आपका 
ज्ञान, किसी भी पदार्थ को अपना विषय बना सकता है । अनेक पदार्थों में से किसी 
एक ही पदार्थ को अपना विषय बनाने में कोई युक्ति नहीं है। बाह्यपदार्थो ( विषयों ) 
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का अस्तित्व न होने के कारण सभी पदार्थ, ज्ञान के विषय हो सकते हैं। ज्ञा का 
एक ही विषय क्यों बने ? एक ही विषय बनने में आपके ( बौद्ध के ) पास क्या 
विनिगमना ( निर्णायक युक्ति ) है? अर्थात्‌ कोई युक्ति नहीं है। जब कि कोई 
बाह्यपदाथे है ही नहीं, तो एक विशेष समय में एक विशेष पदार्थ ( घट-पट आदि) 
का ही अनुभव क्यों होता है? किसी दूसरे पदार्थ का अनुभव क्यों नहीं होता? 
अतः योगाचार बौद्ध का विज्ञानवाद मानना उचित नहीं है। 

विज्ञानवाद के न मान सकने में दूसरा कारण यह भी है कि बौद्धसिद्धान्त क अनुसार 
सुषुप्ति अवस्था में भी 'आलयविज्ञान' रहता है । अतः उस अवस्था ( सुषुसिअवस्था ) 
में भी विषय स्फुरण होना चाहिए, बयोंकि ज्ञान ( विज्ञान ) सविषयक होता है। 
किन्तु सुषुप्ति अवस्था में किसी भी घट-पटादि बाह्मपदार्थे का ज्ञान नहीं होता । उस 
अवस्था में तो केवल “अहम्‌'--'मैं' के ज्ञान की धारा बहती रहती है, इसी का नाम 
“आल्यविज्ञान' है । ज्ञान, निविषयक कभी नहीं होता, वह हमेशा सविषयक होता 
है- यह नियम है। तब उस समय भी घट-पटादि बाह्य विषयों का ज्ञान क्‍यों नहीं 
होता? अतः विज्ञानवाद को मानना ठीक नहीं है। 

तदानीं निराकारा चित्सन्ततिरनुवतंत इति. चेन्न, तस्याः स्वप्रकाशत्वे 
प्रमाणाभावात्‌ | अन्यथा घटादीनामपि ज्ञानत्वापत्तिः । - 

न चेष्टापत्तिविज्ञानव्यति रिक्तवस्तुनोऽभावादिति वाच्यं, घटादेरनुभ्ूयमानस्या- 
पलपितुमशक्यत्वात्‌ | | ८ 

आकारविशेष एवायं विज्ञानस्येति चेत्‌, किमयमाकारोऽतिरिच्यते विज्ञा- 
नात्‌ ? तहि समायातं विज्ञानव्यतिरिक्तेन। नातिरिच्यते चेत्‌, तहि समूहालम्बने 
नीलाकारोऽपि पीताकारः स्यात्‌ | स्वरूपतो विज्ञानस्याऽविशेषात्‌ । 

अपोहरूपो नीलत्वादिविज्ञानधमं इति चेन्न, नीलत्वादीनां विरुद्धानामेक- 
स्मिन्नसमावेशात्‌ | इतरथा विरोधावधारणस्येव दुरुपपादत्वात्‌, न वा वासना- 

सङ्क्रमः सम्भवति, मातुपुत्रयोरपि वासनासङ्क्रमप्रस ङ्गात्‌ । 

| न चोपादानोपादेयभावो नियामक इति वाच्यम्‌, वासनायाः सङ्क्रमा- 
सम्भवातु। 

उत्तरस्मिननुत्पत्तिरेव सङ्क्रम इति चेन्न, तदुत्पादकाभावात्‌। चितामेवो- 
त्पादकत्वे संस्कारानन्त्यप्रस ङ्गः | क्षणिकविज्ञानेशतिशयविशेषः कल्प्यत इति चेन्न, 
मानाभावात्कल्पनागौरवाच्च। . 

इति क्षणिकविज्ञानात्मवादिबौ द्धमतखुण्डनम्‌ । 

विज्ञानवादी योगाचार बौद्ध उपयु क्त कथन पर नैयायिक से कह सकता है कि 
हमारे मत में सुषुप्ति में निराकार ( विषयाकाररहित अर्थात्‌ निविषयिणी ) चित्‌- 
सन्तति ( क्षणिक ज्ञान-घारा अर्थात्‌ आल्यविज्ञान धारा ) चलती रहती है । अतः 


उस समय घट--पटादि बाह्य विषयों का ज्ञान क्यों नहीं होता ? यह प्रश्‍न ही 
नहीं उठता । 
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नेयायिक उत्तर देता है-सुषुप्तिकाल में उस आलय-विज्ञान-घारा ( निविषयक 
चित्सन्तति ) को स्वप्रकाश मानने में कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि ज्ञान हमेशा 
विषयिता से व्याप्य होता है ज्ञानत्वस्य विषयिताव्याप्यत्वात्‌’, यह नियम है । 
अन्यथा अर्थात्‌ बिना प्रमाण के ही निविषय को भी ‘ata’ कहा जाय यानि जिस 
ज्ञान का कभी किसी को अनुभव नहीं होता, उस ज्ञान को - यदि स्वयंप्रकाश कहें 
तो घट-पट आदि जडपदार्थो को भी स्वयं प्रकाश क्यों नहीं कहते ? क्योंकि qe- 
पटादि जडपदार्थे भी निविषय हैं । जसे-ज्ञान के विषय घट-पट आदि हैं और 
'ज्ञान स्वयं विषयी होता है ।'घट-पट आदि का तो कोई विषय नहीं होता । यदि 
घट-पट आदि का भी कोई विषय होता तो घट-पटादि को विषयी कहा जाता | 
` इसलिये घट-पट आदि बाह्य जडपदार्थो को निविषय कहा जाता है । ज्ञान, इच्छा, 
कृति, भावना, द्वेष ये पाँच पदार्थ सविषय कहे जाते हैं, इनके अतिरिक्त सभी 
पदार्थ निविषय कहे जाते हैँ । निविषय को भी यदि ज्ञान” कहें तो निविषय घट- 
पटादि जडपदार्थो-को भी 'ज्ञानरूप” कहना पड़ेगा । | 

“बौद्ध कहता है--हमारे मत में सभी प्रमेय पदार्थ, विज्ञानरूप हैं, अतः 
घट-पटादि प्रमेय पदार्थों का ज्ञानरूप होना हमें इष्ट ही है। क्योंकि विज्ञान से 
अतिरिक्त ( भिन्न ) तो कोई वस्तु ( पदार्थ ) है ही नहीं । अतः घट-पटादि सभी 
प्रमेय-पदार्थ विज्ञान से अभिन्न ( विज्ञानरूप ) ही हैं, इस कारण यह तो हमारे 
सिद्धान्त के अनुकुल ही है। एवं च-'ज्ञान' स्वयं प्रकाश ही है। घट-पटादि पदार्थों 
को स्वयं प्रकाश मानना हमें अभीष्ट है । 


नेयायिक कहता है--घट-पट आदि पदार्थों का अनुभव (ज्ञान ) होना एक 
अलग बात है और उस अनुभव (ज्ञान) का विषय होना एक अलग बात है । 
घट-पटा दि पदार्थ उस अनुभव ( ज्ञान ) के विषय हुआ करते हैं, अतः घट-पटादि 
में अनुभूत होने वाली ज्ञान-विषयता तो उन घट-पटादि का स्वरूप ही है यह 
सभी मानते हैं । घट-पटादि पदार्थों को अनुभूयमान पदार्थ कहा जाता है, यह सवं- 
प्रसिद्ध है। इस प्रसिद्धि का अपलाप आप कँसे कर सकते हैं ? एवच्--घट-पटा दि 
पदार्थों में ज्ञानविषयता का अनुभव सभी को होता है, अतः ज्ञान और उसके 
विषय घट पटादि पदार्थ ये दोनों नितान्त भिन्न हैं यह स्पष्ट हो जाता है । 

बौद्ध कहता Sr हम घट-पटादि पदार्थों के स्वरूप का अपलाप नहीं कर रहे 
हैं। हमारे कथन का तात्पर्ये यह है कि बाह्य आकार ( रूप ) में इशयमान घट- 
पटादि पदार्थं, क्षणिकविज्ञान (ज्ञानं ) के ही विशेष आकार ( स्वरूप विशेष ) 


हैं। जैसे--पट, तन्तुओ का ही स्वरूपविशेष है। उस पट की सत्ता, तन्तुओं की 


सत्ता के अतिरिक्त नहीं है। अतः हम घट-पटादि पदार्थो के स्वरूप का अपलाप 
नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे घट-पटादि के रूप में दृश्यमान बाह्य पदार्थ, विज्ञान से 


अतिरिक्त नहीं हैं, विज्ञान के ही विशेष आकार हैं, इतना ही कह.रहे हैं । 
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तब नैयायिक उससे पूछता है-'किमयमिति V घट-पटादि पदार्थों का आकार 
यदि विज्ञान का ही आकार है तो यह बताओ कि विज्ञान का यह घट-पटाद्याकार 
विशेष, विज्ञान के स्वरूप से भिन्न है या अभिन्न ? यदि अनुभूयमान ( दृश्यमान ) 
घट-पटाद्याकारविशेष, विज्ञान के स्वरूप ( आकार ) से भिन्न. कहो तो विज्ञान 
से अतिरिक्त ( भिन्न ) घट-पटादि पदार्थों को आपने मान लिया । तब तो 'विज्ञान 
व्यतिरिक्तो घटः? इस न्यायमत ( हमारे मत ) में आप आ गये । अर्थात्‌ हमारे 
मत में और आपके मत में कोई भेद ही नहीं रहा । इस प्रकार हमारे ( नैयायिकों 
के ) मत का अनुसरण करने पर “सवै विज्ञानम्‌” इस तुम्हारी ( बौद्ध की ) प्रतिज्ञा 
का भंग हो गया, क्योंकि बोद्ध के मत में विज्ञान के विना ( अतिरिक्त ) दूसरी 
बस्तु ही नहीं है। भौर विज्ञान की सत्ता से भिन्न बाह्मपदार्थं की सत्ता आपने 
स्वीकार कर ली यह कहना होगा । 

दूसरे पक्ष में भी नैयायिक दोष दे रहा है--नातिरिच्यते चेत्तरहीति।' यदि 
घट-पटादि वाह्य पदार्थो का आकार; विज्ञानस्वरूप ( विज्ञान का आकार ) ही है, 
तो विज्ञान तथा बाह्मपदार्थ दोनों का आकार एक ही है, यह कहना होगा। 
अर्थात्‌ घट-पटादि बाह्यपदार्थं विज्ञान से अतिरिक्त नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जब 
“इसे नीलपीते' इत्याकारक समूहालम्बनात्मकज्ञान ( एक ज्ञान) में नीलाका र-विज्ञान, 
पीताकार हो जाना चाहिये, क्योंकि नील और पीत दोनों, विज्ञान के ही आकार हैं। 
विज्ञान में स्वरूपतः तो कोई भेद है ही नहीं, अर्थात्‌ जो नीलाकारविज्ञान है वही 
पीताकारविज्ञान है। 'तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वम्‌' यह नियम है। अर्थात्‌ नील- 
रूपाका रात्मक-विज्ञानाभिन्नस्य पीताकारस्य नीलाभिन्नत्वम्‌। इस नियय के अनुसार 
'नील' पीतस्वरूप तथा 'पीत' नीलस्वरूप होने लगेगा, क्योंकि बौद्ध के मत में नील 
तथा पीत दोनों, विज्ञान के ही आकार माने गये हँ । नाना विशेष्यता निरूपित” 
नानाप्रका रताशालिज्ञानं--समूहालम्वनम्‌' अर्थात्‌ जिस एक ज्ञान में अनेक पदाथ 
स्वतन्त्ररूप से ( विशेषण-विशेष्यभाव के बिना ) भासते हैं, उसे समूहालम्बनात्मक- 
ज्ञान कहते हैं। एवञ्च ज्ञान का आकार, ज्ञान से भिन्न न होने से ज्ञान में स्वः 
रूपतः कोई भेद हो ही नहीं सकता। यदि क्रमशः पहिले व बाद दो ज्ञान हों 
तो किसी तरह उनमें मान भी लिया जाय, परन्तु नील और पीत का जो 
ज्ञान एक साथ और एक ही ज्ञान के रूप में हो रहा है, उस एक ही ज्ञानव्यवित 
में भेद ( भिन्नता ) कैसे स्वीकार किया जा सकता है? अतः नील में भी पीत 
प्रत्यय होना चाहिये भौर उसे यथार्थ भी कहना होगा । अर्थात्‌ 'इमे नीलपीते’ की 
जगह ‘aa नीले” इतना ही अथवा 'इमे पीते” इतना ही ज्ञान होगा | क्योंकि “स्व- 
रूपतो विज्ञानस्येति’ । विज्ञान का आकार ( स्वरूप ) विज्ञान से भिन्न नहीं ( एक 
ही ) है । अतः समूहालम्बनात्मक घारावाहिक ज्ञान में नील ओर पीत का ज्ञान जो 
एक साथ और एक ही ज्ञान के खूप में हो रहा है उसमें [ एक ही ज्ञान व्यक्ति में ] 
भेद ( अन्तर ) HA हो सकेगा ? 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


dation Chennajand eGango 


on iF a 
Digitized by Arya "भर्‍्यायॉसद्वान्तमुक्तावली [ क्षणिकविज्ञानात्मवाद: 


२३४ 
बौद्ध कहता है-'अपोहरूप इति! । हमारे सिद्धान्त के अनुसार नील-पीत आदि 
बाह्म-पदार्थ का कोई अस्तित्व न होने से उसमें वस्तुतः कोई भेद नहीं है । अर्थात्‌ 
' नीलाकार से पीताकार अभिन्न ही है, भिन्न नहीं है । तथापि हम (बौद्ध ) नीलत्व, 
पीतत्व आदि घर्म.( जाति ) को 'अपोह' ( अतद्व्यावृत्ति ) के रूप में मानते हैं। 
( अपोह्यते व्यावत्यंते इति अपोहः) वह “भपोह” हमारे मत में 'ज्ञान’ का ही 
घर्म है। इस कारण नील और पीत में भिन्नता हो जायगी । अर्थात्‌ “नील? 
( नीलात्मक विज्ञान ) में अतदृव्यावृत्तिरूप ( अनीलःव्यावृत्तिरूप ) नीलत्वधर्म और 
'पीत' ( पीतात्मक विज्ञान ) में अपीतब्यावृत्तिरूप पीतत्व घर्म रहता है। उन भिन्न 
भिन्न नीळत्व-पीतत्व घर्मो के कारण ही नील atx पीत में भेद प्रतीति की उपपत्ति 
हो जायगी, तात्पयं ag है कि बौद्ध सिद्धान्त के अनुसार घट-पट आदि में रहने- 
वाली घटत्व-पटत्व आदि जातियों ( धर्मों ) का वस्तुतः कोई अस्तित्व नही है। 
अर्थात्‌ 'जाति’ कोई भावात्मक वस्तु नहीं है। नैयायिको ने जैसे समस्त घटों 
पर रहमेवाळा 'घटत्व' संज्ञक एक सामान्य ( जाति ) वास्तविकरूप में माना है, 
वैसा बौद्ध नहीं मानते। उनका कहना है कि घट-पट भादि सभी पदार्थं अपने से 
अतिरिक्त पदार्थों से भिन्न हैं अर्थात्‌ घट में अघट का ( घटातिरिकत सभी का ) 
भेद है। इस प्रकार की स्वातिरिक्त से व्यावृत्ति को ही अतद्व्यावृत्ति यानी अपोह 
“ कहते हैं । यह अघटो का भेद ही घटों में सामान्य की प्रतीति कराता है.। अर्थात्‌ 
घटों में कोई भावात्मक ( भावरूप) सामान्य नहीं है, किन्तु अघटों से भिन्न 
रहना ही निषेघात्मक सामान्य है । अतः सामान्य पदार्थ काल्पनिक है, वास्तविक 
नहीं | इस रीति से अपोह ( अतद्‌व्यावृत्ति ) को ज्ञान का धर्म कह सकते हैं, उसी 
के बल परज्ञान में रहनेवाले नील, पीत आदि आकारों में भेद होता है aa: 
कोई दोष नहीं है । 
नेयायिक--वह धर्म भी तुम्हारे ( बौद्ध ) मत में विज्ञानरूप ही है, विज्ञान से 
उसका ( धमं का ) भेद नहीं है। इस कारण उन घमों की भी एकता है तथा 
“नीळत्व' और 'पीतत्व” थे ( नीलात्मक-पीतात्मक विज्ञान के ) धमं भी शशश्वज्भध 
के समान मिथ्या हैं। अतः उनके बल पर सद्वस्तु विज्ञान का भेद होना सम्भव 
नहीं, तब नील और पीत में भेद की प्रतीति कैसे होगी ? 
किळ्च--एक विज्ञानरूप' घर्मी में नीलत्व, पीतत्व ये परस्पर विरुद्ध ( अस- 
मानाधिकरण अर्थात्‌: परस्पराऽभावव्याक्त ) घमं कसे रह सकते हैं ? क्योंकि बौद्ध 
सिद्धान्त में किसी भी बाह्य पदार्थ का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं है। दो विरुद्ध 
घ॒मां के रहने के लिये दो भिन्न-भिन्न धर्मी पदार्थ मानने होंगे । बाह्यपदार्थवादी 
नैयायिक नील, पीत आदि भिन्न-भिन्न दो धर्मी पदार्थो का अस्तित्व मानता है। 
अतः बाह्यपदाथंत्रादी न॑यायिक के मत में तो दो विरुद्ध धर्म ( नीलत्व, पीतत्व ) 
दो भिन्न-भिन्न बाह्य धर्मी पदार्थो में रह सकते हैं। किन्तु डाह्यपदार्थं को न 
मानने वाला बौद्ध, नैयायिको के समान नहीं कह सकता, क्योंकि उसके मत में 
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बाह्मपदार्थ है ही नहीं, तब एक ही ज्ञान में नीलत्व, पीतत्वा दि दो- विरुद्ध धर्म 
एक साथ कैसे रह सकते हैं ? विरुद्ध धर्मो का भी सामानाधिकरण्य ( एक अधि- 
करण में रहना ) यदि मान लिया जाय तो “नीलत्व-पीतत्वे विरुद्धे' इत्याकारक 
अश्नान्तानुभवरूप विरोधावधारण ही नहीं बन पायेगा । जल में उष्णता शीतलता 
रूप विरुद्ध धर्मों की एक ही समय में एक साथ ही प्रतीति होने लगेगी । अतः 
बाह्मपदार्थ का अस्तित्व अर्थात्‌ बाह्यपदार्थ का स्वरूप ( आकार ) विज्ञान से भिन्न 
मानना ही चाहिये । 

इस रीति से यह सिद्ध हुआ कि नीलत्व-पीतत्वादि घर्मवाले पदार्थे, विज्ञान से 
भिन्न हैं । तथा ज्ञान हमेशा सविषय होता है, सुषुप्ति में उस सविषय ज्ञान का होना 
कदापि सम्भव नहीं है। अतः आत्मा को विज्ञान से अतिरिक्त ही स्वीकार करना 
होगा । 

शंका--( बौद्ध की ) नैयायिक ने विरुद्धधर्मो के सामानाधिकरण्य नहीं हो 
सकने की बात कही, किन्तु समूहालम्बनात्मक ज्ञान में तो नीलत्व-पीतत्व आदि 
विरुद्ध घमो को नहीं माना जाता अपितु चित्रत्व या चित्त्व धर्म को ही माना जाता 
है। अतः विरोघावधारण की दुरुपपादतारूप दोष नहीं हो पाता। 


उक्त आशंका को ध्यान में रखकर ही नैयायिक इस समय ata प्रदर्शित वास- 
नासंक्रम का खण्डन कर रहा है-'न वा वासनासङ्क्रम' इति । बौद्ध ने कहा था कि 
“कस्तूरी” ( मृगमद ) की वासना ( गन्ध-संस्कार ) संक्रमण के समान पूर्वपूर्वं विज्ञान 
उत्तरोत्तर विज्ञान में वासना का संक्रमण करता है । संक्रमण HUT के कारण मेरे 
( बौद्ध के ) मत में विज्ञानात्मा के अनित्य तथा क्षणिक रहने पर भी स्मरणानुपप- 
freq दोष नहीं है, किन्तु यह सम्भव नहीं । क्योंकि पूर्वंआलयविज्ञान, उत्तरआलय- 
विज्ञान का हेतु ( कारण ) होने से पूर्वंआालयविज्ञान ' की वासना, उत्तरआल्य- 
विज्ञान में यदि जा सकती है तो माता ( मातृरूपविज्ञान ) की वासना ( संस्कार ) 
उसके ( माता के अपने ) पुत्र ( पुत्रर्पविज्ञान ) में भी संक्रमित ( संचरित ) होनी 
चाहिए । क्योंकि मातृरूपविज्ञःन भी, पुत्ररूपविज्ञान का हेतु है। va मातृनिष्ठ- 
संस्कार का संक्रमण पुत्र में होने लगेगा | किन्तु संक्रमणापत्ति को बौद्ध भी स्वीकार 
नहीं करेगा, क्योंकि माता के द्वारा अनुभूतपदार्थो का स्मरण माता को ही होता है, 
पुत्र को नहीं | वासना-संक्रमण को मानने पर तो मात्रनुभूत बातों का स्मरण पुत्र को 
भी होने लगेगा, किन्तु होता नहीं । क्योंकि 'वासना' तो 'आत्मा' का ad ( गुण ) 
है, अतः ag जिस आत्मा ( घर्मी ) का oa है, उस धर्मी का त्यागकर अन्यत्र जाने 
में समर्थ नहीं है। मृगमद ( कस्तूरी ) के संक्रमण में भी उसके परमाणु ही अइष्ट- 
वशात्‌ दूसरी-दूसरी पर्तो में संयुक्त होते जाते हँ । बौद्ध इस रहस्य से अपरिचित प्रतीत. 
हो रहा है । अर्थात्‌ पदार्थ के स्वभाव से परिचित नहीं है । 


बौद्ध--उपादान कारण के द्वारा अनुभूत जो हो, उसी का स्मरण उपादेय 
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( कार्य ) को हुआ करता है-यह नियम है । माता और पुत्र में उपादानोपादेय भाव 
नहीं है, क्योंकि माता तो पुत्र के प्रति निमित्तकारण होती हे । अतः मातृदृष्ट या 
अनुभूत वस्तु का पुत्र को स्मरण नहीं हो पाता । विज्ञान की स्थिति ऐसी नहीं है । 
पूर्व-विज्ञान तो उत्तरविज्ञान का उपादानकारण है और उत्तर-विज्ञान, उसका उपा- 
देय है । अतः पूर्व विज्ञान के संस्कार उत्तर-विज्ञान में आते हैं ॥ | 

नेयायिक--उत्तरविज्ञान में पूव विज्ञान की वासना (संस्कार ) का संक्रम 
( संचार ) होना असंभव है, क्योंकि बौद्धों का सिद्धान्त है कि ‘ad क्षणिकम्‌? इस 
नियम के अनुसार पूर्वविज्ञान भी क्षणिक होने से पूर्णतया नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ 
वह ( पूर्वविज्ञान ) अपना कोई यत्‌ किञ्चित्‌ अंश भी छोड़ता नहीं, जिसका संक्रमण 
( संचार ) उत्तरविज्ञान में हो पाये । अतः पू्वविज्ञान का उत्तरविज्ञान में वासना 
समर्पण करना सवंथा असम्भव है । 

बौद्ध-हमारे मत में उपादान का अर्थ समवायिकारण नहीं है 'न उपानदानत्वं 
नाम समवायिकारणत्वम्‌ ।' क्योंकि भिन्न काल में स्थित दो क्षणिकविज्ञानव्यक्तियों 
में संमवायिकारणता का होना सम्भव न हीं, किन्तु 'अपहङृतं कारणमुपादानकारणम्‌'। 
उत्तरकालीनज्ञानव्यकिति के प्रति केवल ( अकेले ) पू्वज्ञानव्यक्ति को ही हम कारण 
मानते हैं । माता, पुत्र के प्रति असहकृत कारण नहीं है, शुक्र आदि भी पुत्र के प्रति 
सहकारि कारण होते हैं। अथवा--उपादानत्वं नाम 'कार्याऽव्यव हितप्रा गूवृत्तिट्वे 
सति कार्यंसजातीयत्वम्‌’ | 'कार्यंसजातीयत्वं च कार्यतावच्छेदकावच्छिन्नत्वम्‌' । बोद्ध 
मत में आत्मत्वावच्छिननम्प्रति आत्मत्वेनेव उपादानतया उत्तरकालीन-आल्यविज्ञान- 
म्प्रति पू्वंकालीन-आलयविज्ञानमुपादानं भवति । ऐसा उपादानत्व पुत्र के प्रति 
माता का नहीं है । क्‍योंकि पुत्रत्व और मातृत्व भिन्न-भिन्न घ्म हैं । एवच उक्तप्रकार 
का उपादानोपादेयभाव ही कारणगुणों ariya त्तित्व में नियामक होता है । अतः 
मातृसंस्कारों का पुत्र में सङ्क्रमण नहीं हो पाता | 

नेयायिक्र--वासना संक्रमण में 'उपादानोपादेयभाव” को नियामक नहीं कह 
सकते | क्योंकि 'वासनाया! संक्रमासंभवात्‌' इति । “वासना? तो गुणपदाथे है, वह 
भावनात्मक संस्काररूप है। गुण होने से उसमें गुण, क्रिया नहीं रह सकती "गुणे 
गुणक्रिययोरमावात्‌'। एवं च उत्तर-विज्ञान में गमनात्मक संक्रमण क्रिया का होना 
कदापि सम्भव नहीं है। 

बौद्ध--उत्तरस्मिन्तिति। 'संक्रम' का अर्थ 'गमनक्रिया’ नहीं है, किन्तु 
उत्पत्ति! हे । अर्थात्‌ उत्तरविज्ञान में पूर्वविज्ञान की वासना की उत्पत्ति का होना 
ही 'संक्रम' है। एवं च उत्तरविज्ञान की उत्पत्ति के समय में ही पूर्व-आलय विज्ञान- 
. स्थितसंस्कार से उत्तर-आळयविज्ञान में संस्कार भी उत्पन्न होता है। बौद्ध का 

अभिप्राय यह नहीं है कि पूर्वविज्ञान की वासना ही उत्तरविज्ञान में संक्रमित होती 


है, अपितु पूर्वविज्ञान की araar ( संस्कार ) अग्रिमविज्ञान में नये सिरे से उत्पन्न 
होती है। इस उत्पत्ति को ही 'संक्रम' या 'संचार! कहते हैं। अतः नैयायिक जो 
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समझ रहा है कि 'पूर्वविज्ञान की वासना ही उत्तरविज्ञान में संक्रमित ( संचरित ) 
हो जाती है'--वह हमारा ( बौद्ध का ) अभिप्राय नहीं है। यदि नेयायिक इस पर 
कहे कि उत्तर-अळयविज्ञान और संस्कार ( वासना ) दोनों एककालीन होने से उनमें 
आधाराऽघेयभाव कँसे बन सकेगा? तो उसपर बौद्ध का कहना है कि दोनों (उत्तरा- 
लयविज्ञान और वासना ) के एककालीन होनेपर भी उनमें आघाराऽऽधेयाभाव हम 
मानते हैं। अतः संस्कारसंक्रम की अनुपपत्ति नहीं है।' 

नेयायिक--'तदुत्पादकाभावादिति । बौद्ध ने जो यह कहा था कि “उत्तरः 
विज्ञान की उत्पत्ति के साथ ही 'वासना” की उत्पत्ति उसमें (उत्तरविज्ञान में ) होती 
है. उस उत्पत्ति का ही नाम “संक्रम' हे।' किन्तु यहु कथन ठीक नहीं है, क्योंकि 
उत्पादक के बिना किसी की उत्पत्ति नहीं हुआ करती । पूर्वविज्ञान तो नष्ट हो ही 
चुका है, अतः वह अपनी वासना को उत्तरविज्ञान में कैसे उत्पन्न करेगा? क्योंकि 
उसकी उत्पत्ति के क्षण में पूर्वविज्ञान विद्यमान ही नहीं है। यदि पूर्वविज्ञान 
की सत्ता ( विद्यमानता ) उस दूसरे क्षण में भी मानी जाय तो उसमें अधिकक्षणा- 
वस्थायित्व मानना होगा, जिससे “विज्ञान क्षणिकम्‌’ इसे बौद्ध सिद्धान्त का भंग हो 
जायगा । एवश्च वासनासंक्रमण के निरूपण करने में बौद्ध समर्थ नहीं है । 

बौद्ध-*चितामेवेति ।' पूव विज्ञान भले ही उत्तरविज्ञान में वासना ( संस्कार ) 
को पैदा न करे, किन्तु ज्ञानत्वेनख्पेण ज्ञान, संस्कार का उत्पादक ( हेतु ) होने से 
‘faq’ ( ज्ञान ) को ही हम उसका ( वासना का ) उत्पादक मानते हैं। अर्थात्‌ 
उत्तरोत्तर उत्पद्यमान विज्ञान स्वयं (स्वतः) ही वासना (संस्कार) को उत्पन्न करेगा। 

नैयायिक 'संस्का रानन्त्य ( तदानन्त्य ) प्रसङ्ग:' इति। प्रतिक्षण में उत्पन्न 
हुआ ज्ञान भिन्न-भिन्न होने से उसका अन्त नहीं दै, अर्थात्‌ ज्ञान, अनन्त है। अतः 
उन अनन्त ज्ञानों से उत्पन्न होनेवाले संस्कार ( वासना ) भी अनन्त होंगे । अर्थात्‌ 
अनन्त संस्कारों की कल्पना करनी पड़ेगी । तात्पर्य यह है कि नैयायिक प्रत्येक 
अनुभव का एक संस्कार मानते हैं, किन्तु बौद्ध को प्रत्येक अनुभव के अनन्त 
संस्कार मानने पड़ेंगे क्योंकि प्रत्येक ज्ञान के साथ . तत्तत्‌ पूर्ववर्ती प्रत्येक अनुभव के 
संस्कार बार-बार उत्पन्न होंगे । 


क E a 
१. शंका- ज्ञान, सुख, संस्कार आदि को यदि आत्मा से भिन्न नहीं मानेंगे तो 
ag सुखी” ‘ag संस्कारी' इत्याकारक सभी के अनुभव में आनेवाले सुख संस्करा- 
घिकरणत्वागा हिप्रत्यय की उपपत्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि अभेद रहने पर आधा- 
राघेय भाव का बनना सम्भव नहीं है । 
समा०--आघार और आघेय की अभिन्नता ( एकता-तादात्म्य ) रहने पर भी 
आधारतावच्छेदक धर्म और आधेयतावच्छेदक धमे में तो भेद ( भिन्नता ) अवश्य ही 
रहेगा, तब उसी भेद को आधाराधेयभाव का नियामक मान लेंगे । तादात्म्य' 
को तादात्म्यत्वेन-छपेण अधिकरणता का नियामक न कह सक्ने पर भी स्वरूपत्वेन 
उसे अधिकरणता का नियामक कह सकते हैं | 
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बौद्ध विज्ञान तो क्षणिक है, उस क्षणिक विज्ञान में एक प्रकार की शक्ति 
है । अर्थात्‌ जिस ज्ञान व्यक्ति के अनन्तर स्मरण उत्पन्न होता है, उस स्मरण के 
हेतुभूत संस्कार को उत्पन्न करनेवाली शक्ति की कल्पना पूर्वज्ञान-व्यक्ति में ही 
करते हैं, समस्तज्ञानव्यक्तियों में नहीं । अर्थात्‌ 'प्रत्येक ज्ञान के साथ प्रत्येक संस्कार 
की बार-बार उत्पत्ति होती है'--यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जिस ज्ञान के 
* बाद स्मरण होता है, उस स्मरण से पहले होनेवाले ज्ञान में एक विशेष प्रकार की 
शक्ति ( अतिशय ) की कल्पना हम करते हैं। वही शक्ति ( अतिशय ) स्मरण 
का कारण बनती है । अतः अनन्त विज्ञानों में अनन्त संस्कार मानने की आव- 
श्यकता नहीं पडती, और स्मरण की भी उपपत्ति ठीक लग जाती है । 


नेयायिक--स्मरण से पूर्व के विज्ञान में इस प्रकार की विशेषशक्ति (अतिशय) 
मानने में कोई प्रमाण नहीं है। इसपर बौद्ध कदाचित्‌ यह कहे कि ज्ञानव्यक्ति 
के भेद से अनन्तसंस्कारों की कल्पना करने की आवश्यकता के न होने का लाघव 
ही शक्ति के होने में प्रमाण है, तो दुसरा दोष देते हैं--'कल्पनागौरवाच्चे'ति। 
अतिशय ( afer) के मानने में कल्पनागौरव इस प्रकार होगा--जव-जब स्मरण 
होगा तब-तब पूर्वविज्ञान में अतिशय ( शक्ति ) की कल्पना करनी होगी, फिर 
उस शक्ति का नाश, पुनः उसकी उत्पत्ति इस प्रकार से अनन्त अतिशयरूप शक्तियों 
को मानना होगा । अभिप्राय यह है कि शक्ति भी भावपदार्थ होने से वह क्षणिक 
है । अतः अनन्तशक्ति उसके प्राग्भाव आदि की कल्पना करने से गौरव होने के 
कारण लाघव नहीं है। एवं च क्षणिकविज्ञान को किसी प्रकार से भी “आत्मा! 
नहीं कह सकते | अतः 'स एवायम्‌’ यह प्रत्यभिज्ञा आपामर होने से ज्ञानाधिकरण 
नित्य आत्मा का स्वीकार करना ही उचित है। 

एतेन क्षणिकशरीरेष्वेव चेतन्यं प्रत्युक्तः गौरवादतिशये मानाभावाच्च | 
बीजादावपि सहुकारिसमवधानासमवधानाभ्यामेवोपपत्तेः, कुवंद्रूपत्वाकल्पनात्‌ । 


इति शरी रात्मवादिमतखण्डन म्‌ | 


बा० प्रि?-बौद्धसम्प्रदाय के ही कुछ विद्वान्‌ क्षणिक शरीर को ही चेतन 

( आत्मा ) अर्थात्‌ 'क्षणिकशरीरेष्वेव चेतन्यम्‌' चेतनता क्षणिकशरीरों का घमं है 
ऐसा मानते हैं, किन्तु पूर्वोक्त दो दोषों ( प्रमाणाभाव तथा गौरव ) के कारण उनका 
पक्ष भी खण्डित हो जाता है। थे बौद्धेकदेशीविद्वानु क्षणिक शरीर में ही चैतन्य 
(ज्ञान ) मानते हैं, और चार्वाक भी चैतन्य को शरीर का ही घर्म मानते हैं। 
तथापि दोनों में भेद इतना ही है बौद्ध, शरीर को क्षणिक मानकर उसमें “चैतन्य” 
मान रहा है। किन्तु चार्वाक शरीर को क्षणिक नहीं मानता । अब नैयायिक 
“गौरवात्‌ अतिशये मानाभावाच्च’ कहकर बोद्धेकदेशीविद्वानों के मत का खण्डन 
कर रहा है। प्रतिक्षण परिवर्तनशील शरीर में नवीन-नवीन संस्कारों के पैदा 
होने से अनन्त संस्कारों की कल्पना करने का गौरव होगा । यही दोष, ज्ञान 


> 
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को उत्पादक मानने पर दिया गया था । इस पर बौद्ध ने कहा-था कि हम प्रति- 
क्षण पैदा होनेवाले शरीर में बार-बार संस्कारों की उत्पत्ति न मानकर केवळ 
स्मरण से अव्यवहित पूर्वक्षण के शरीर में ही विशेष अतिशय (शक्ति) का 
उत्पन्न होना मानते हैं, जिससे अनन्तसंस्कारों की कल्पना करने का गौरव नहीं 
होगा । उस पर नेयायिक ने उत्तर दिया था कि स्मरण से अव्यवहित पूर्वक्षण 
के क्षणिकशरीर में विशेष अतिशय ( शक्ति) को मानने में कोई प्रमाण नहीं 
है। क्षणिकविज्ञानवादी का' कहना था कि “क्षणिक विज्ञान ही आत्मा तथा ज्ञान 
का कर्ता है” । उस पक्ष को छोड़ इसके बदले “क्षणिक शरीर को ही आत्मा 
तथा ज्ञान का कर्ता” इस पक्ष ने माना है। किन्तु यह पक्ष भी ठीक नहीं है। 
इसके मानने में भी वैसा ही महान्‌ गौरव है। जैसे देवदत्त ने कभी पहले यज्ञ- 
दत्त को देखा था । वही यज्ञदत्त कुछ समय के पश्चात्‌ उस देवदत्त से मिला । 
उस समय देवदत्त को “वही यह यज्ञदत्त है” ऐसा प्रत्यभिज्ञान ( ऐक्य-विषयकज्ञान ) 
उत्पन्न होता है। किन्तु उपर्युक्त पक्ष में यह प्रत्यभिज्ञा हो नहीं पायेगी, क्योंकि 
पूर्वोक्त प्रत्यभिज्ञान में “वह यज्ञदत्त यही है” ऐसे दोनों ज्ञान एक नहीं होंगे । 
क्योंकि शरीर के क्षणिक होने से आत्मस्वरूपी अनन्त शरीरों की कल्पना करनी 
होगी, और जिस समय प्रत्यभिज्ञान होगा, उस समय वह पूवं का शरीर तो नष्ट 
हो जाने के कारण रहेगा नहीं। एवं च पूर्व के शरीरस्वरूपी आत्मा के न होने 
से प्रत्यभिज्ञान होने की अनुपपत्ति ( असिद्धि ) होगी । वह अनुपपत्ति न हो तथा 
प्रत्यभिज्ञान की उपपत्ति हो.सके इसलिये इस क्षणिक शरीर में क्षणिक तथा अनन्त 
शक्तियाँ और उनके प्रागमाव तथा घ्वंस आदि की कल्पना वौद्धों को करनी होगी, 
उससे महान्‌ गौरव होगा । इतना ही नहीं, किन्तु ताइश क्षणिक तथा अनन्त 
शक्तियों की कल्पना करने में कोई प्रमाण भी नहीं है। 


इस पर बौद्ध अपने वासनासङ्क्रमेवाद के साघनाथं एक तक उपस्थित कर रहा 
है । वह कहता है- खेत में बोया हुआ बीज ही अंकुर को पैदा कर पाता है। 
कुशूल ( कुठले ) में रखा हुआ बीज नहीं । अंकुर को उत्पन्न करनेवाले बीज में 
'कुर्वद्रूपता? नामक घर्मे रहता है । वही घ्म, अंकुर को उत्पन्न करता है। वह 
'कुवंद्रूपता' ध्म अंकुरोत्पत्ति का प्रयोजक घमं है। इस घर्म के योगसे अंकुर के 
उत्पन्न होने की व्यवस्था होती है यह बात तो तुम्हें भी मान्य है । 'कुवंद्रपता” का 
अर्थ है--'कुवंत्‌ फलोन्मुखं रूपं यस्य, तस्य भावः “कुवंद्रूपत्वम्‌” कु्वंदूपता इत्यर्थः । 
अंकुरोपघायक॒क्षणिकबी जव्यत्तिमा त्रवृत्तिबी जत्वव्याप्यो जातिविशेषः | अर्थात्‌ फल 
को उत्पन्न करता हुआ “रूप” है जिसका, उसे ‘Haga’ कहते हैं, उसका भाव 
'कुवंद्रपता' कहा जाता है। एवं च अंकुरत्वावच्छिन्त अंकुर के प्रति कुवंद्रपत्वेन 
बीज. कारण होता है । सामान्यरूपेण ( बीजत्वेनरूपेण ) बीज, अंकुर के प्रति 
कारण नहीं है। यह 'कुवंदूपता' अंकुरजननयोग्यजातिविशेषरूप है । वह जातिविशेष, 
फलोपधायक क्षेत्रस्थबीज में ही रहता है, कुशूलस्थबीज में नहीं । क्योंकि उसमें, 
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(qiga में ) फलोपघायक-क्षणिक-समथंबीजमात्रवृत्तित्वे सति बीजत्वव्याप्यत्व 
रहता है। अर्थात्‌ 'यत्र यत्र Rage तत्र तत्र बीजत्वम्‌’ यह समझा जाता है। 
बौद्धसिद्धान्त में जो जो भावपदार्थ हैं, वे सभी क्षणिक माने जाते हैं। पदार्थ का 
भावत्व क्या है? अर्थक्रियाक्षमता ही भावत्व है। स्वकार्योत्पत्ति में समर्थ होना ही 
_अर्थेक्रियाक्षमता है। उसीको पदार्थं की सत्ता कहते हैं। एवं च अंकुरोत्पत्त्यव्यव हि- 
तपूर्वक्षणवर्तिक्षेत्रस्थ बीज ही अंक्रोत्पत्ति में समथे होता है। उसीतरह पूर्वक्षण में 
स्थित शरीर या ज्ञान में किसी अतिशय ( शक्ति ) की कल्पना करने की कोई 
आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भी हम स्मरण से पूर्वक्षण में स्थित शरीर या 
विज्ञान में 'कुवंदूपता' धर्म को मान लेंगे, उस धर्म के कारण स्मरण हो रहा है। 
अर्थात्‌ क्षणिक विज्ञान भी उत्तरविज्ञान में कुवंद्रुपत्वेनेवघर्मेण संस्कारोत्पादक होता 
है कहेंगे । उसी प्रकार क्षणिकशरीर भी उत्तरोत्तरशरीरनिष्ठ्संस्कार का उत्पादक 
'कुवंद्रूपत्व' धर्म के द्वारा ही होता है। ऐसा मानने से अनन्त शक्तिकल्पनारूप 
गौरव आदि दोष नहीं हो पायेगा । दृष्टान्त में दिये गये बीज के साथ कुवंद्र पता 
की जैसी समव्याप्ति है, वैसी ही विज्ञान के साथ भी कुवंद्र पता की समव्याति है। 
“यत्र यत्र कार्यजनकत्वं तत्र तत्र कुवंद्रूपत्वम्‌, यत्र-यत्र कुवंद्रूपत्वं तत्र-तत्र कार्ये- 
जनकत्वम्‌”--यह समव्याप्ति का आकार है | 
नेथायिक--यह जो आपने कहा था कि “अंकुरोत्पत्यव्यवहितपूर्वक्षणवर्तिक्षेत्रस्थ- 
बीज ही अंकुरोत्पत्ति का कारण होता है” वह ठीक नहीं है, क्योंकि आपका 
'कुर्वद्ूपता' का सिद्धान्त ही भ्रमपूर्ण है। अंक्रोत्पत्ति में 'बीज” अपने सामान्यरूप 
से ही कारण होता है, “कुवंद्रपता” संज्ञक धमं के कारण नहीं। कुशूछस्थित बीज 
से अंकुर न होने का कारण यह है कि उसे सहकारिकारणों की उपलब्धि नहीं हो 
पाई । क्षेत्रस्थ बीज को पृथ्वी, जल, तेज, वायु संयोगरूप सहकारिकारणो का 
सन्तिध्य प्राप्त हो जाने से वह अंकुरोत्पादन में समर्थ हो गया 1 यदि उन सहका रि- 
कारणों की उपलब्धि ( सान्निष्य ) न होती तो उस बीज से भी अंक्रोत्पत्ति 
कभी भी न हुई होती । कुशूलस्थबीज तथा क्षेत्रस्थबीज वस्तुतः एक ही हैं। बौद्ध ' 
का यह भ्रम हे कि कुशूलस्थबीज भिन्न हैं और क्षेत्रस्थबीज भिन्न हैं, तथा क्षेत्रस्थ- 
बीज में ही 'कुवंद्रपता” रहती है। अंक्रोत्पत्ति के प्रति कूवंद्र पत्वेन बीज में 
कारणकल्पना करना व्यर्थ है। उसीतरह क्षणिक विज्ञान या क्षणिक शरीर को 
कृवेद्रूपत्वेत कारण समझना भी व्यर्थं है, क्योंकि संस्कार का कारण 'अनुभव' ही 
सर्वमान्य है । मतः क्षणिकवाद का आधारभूत 'कुवंद्र पता/वाद बौद्धों का wae! 
एवं च वासनासंक्रम की अनुपपत्ति वेसी ही स्थिर रही । इस प्रकार विज्ञानवाद का 
खण्डन हो जाता है । 
॥ इति क्षणिकविज्ञानवादियोगाचा रमतखण्डनम्‌ ॥ 
; बोढ़ों के सम्बन्ध में निम्नलिखित इतिहास ज्ञातव्य है-भगवात्‌ बुद्ध 
, ` (सुगत) उपदेशक हैं और वे एक ही हैं। तथापि उनके माध्यमिक, योगाचार, 
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सौत्रान्तिक और वैभाषिक नाम के चार शिष्य हैं, जो भावनाभेद से भिन्न-भिन्न 
विचार रखते हैं । भगवान्‌ बुद्ध के शिष्य होने के नाते इन चारों को बौद्ध कहते 
हैं। उनमें मुख्य माध्यमिक स्वशुन्यतावादी है। इस माध्यमिक शिष्य को परिपक्व 
चित्तवाला तथा मुख्य अधिकारी जानकर भगवान्‌ बुद्ध ने इसे शून्यवाद का उपदेश 
दिया । इस कारण यह शिष्य शून्यवादी माध्यमिक नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसका 
मत संक्षेप में इस प्रकार है--- 

‘aq सत्‌ तत्‌ विनश्यति'--जो सत्‌ होता है । वह नष्ट होता है। अतः ‘ae 
red शून्यमिति विभावनोयम्‌'--अतः सर्वत्र शून्यं की भावना करनी चाहिये । 
अत एव कहा गया है-- 

“'वरिब्राट्का मुकशुना मेकस्याम्प्रमदातनौ । 
कुणपः कामिनी भक्ष्य इति faat विकल्पनाः u” 

इस कारण १--'सर्व क्षणिक क्षणिकम्‌” । २--“सर्व दुःखं दुःखम्‌” | 
3—"ad स्वलक्षणं स्वलक्षणं”' | ४--“सर्व शुन्यं शून्यम्‌” इन चार भावनाओं 
के बलपर समस्त वासनाओं की निवृत्ति हो जाने से परनिर्वाणरूप 'शून्यतत्त्व' 
को प्राप्त किया जाता है। उससे इम कृतार्थ हैं अब हमें उपदेश्य नाम की कोई 
वस्तु नहीं रही । 

दूसरे योगाचार शिष्य को किञ्चित्‌ परिपक्व चित्तवाला जानकर भगवान्‌ बुद्ध 
ने उसे शून्यरूप तत्त्व में प्रवेश पाने के हेतु प्रथमतः क्षाणकविज्ञानवाद का उपदेश 
किया । इस कारण यह शिष्य क्षणिकविज्ञानवादी योगाचार बौद्ध के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ | इसका मत संक्षेप में इस प्रकार है--स्वयम्प्रकाशविज्ञान का स्वीकार 
अवश्य करना चाहिये । अन्यथा जगदान्ध्यप्रसंग होगा । विज्ञान के सम्बन्ध में 
कहा जाता है कि 

“तत्‌ स्यादालयविज्ञानं यद्‌ भवेदहमास्पदम्‌ | 
तत्‌ स्यारप्रवृत्ति विज्ञानं यन्नीला दिकमुल्लिखेत्‌ ॥' 
ग्राह्म-ग्राहक-संवित्ति में वस्तुतः अभेद होनेपर भी एकचन्द्र में द्वित्वावभास के 
समान पृथगवभास का भ्रम हुआ करता है । एवं च भावनाचतुष्टय के बल से fafaa- 
विषयाकार-विवरजित शुद्धक्षणिकविज्ञानोदयस्वरूपमोक्ष की प्राप्ति होने पर ही कृता- 
थेता प्राप्त होती है। भगवान्‌ बुद्ध ने अपने तीसरे सौत्रान्तिक शिष्य को तथा 
चौथे वैभाषिक शिष्य को आन्तर विज्ञान से भिन्न बाह्य घटादि पदार्थों में उनका 
अभिनिवेश जानकर उन दोनों के अभिप्राय के अनुसार बाह्य अर्थं का उपदेश 
किया । इन दोनों शिष्यों में भेद इतना ही है कि सौत्रान्तिक तो बाह्य अर्थों को 
अनुमेय ( अनुमितिज्ञान का विषय ) मानता है, और वेभाषिक उन बाह्य अर्थो को 
प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय मानता है-। सौत्रान्तिक बौद्ध का मत संक्षेप में इस प्रकार 
है--घट-पटादि बाह्य पदार्थ सब हैं ही, किन्तु उन सबका प्रत्यक्ष नहीं होता । वे 
सब बाह्मपदार्थ अनुमेय ही हैं । जैसे भाषा से देश का अथवा सम्ञ्म से स्नेह का 
१६ न्या० 
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अनुमान किया जाता है, वैसे ही ज्ञानाकार से ज्ञेय का अनुमान ही किया जाता है। 
अर्थात्‌ ज्ञानाका रानुमेयक्षणिकबाह्यार्थ ही आत्मा है । दुःख, दुःखायतन और दुःख- 
साधन का निरोधकर विमलज्ञान का उदय होना ही मुक्ति है | वैभाषिक बौद्ध का 
मत संक्षेप में इस प्रकार है-ग्राह्य और अध्यवसेय भेद से पदार्थ दो प्रकार के हैं। 
उनमें ग्राह्मग्राहक निविकल्परूपग्रहण अर्थात्‌ ज्ञान ही कल्पनापोढ़ होने से अश्रान्त 
प्रत्यक्ष है और वही प्रमाण है, और अध्यवसाय तो सविकल्परूप है अर्थात्‌ अनुमान 
कल्पनारूप होने से अप्रमाण है। सौत्रान्तिक और वेभाषिक में इतना ही भेद है कि 
सौत्रान्तिक 'बाह्यानुमेयपदार्थंवादी” है और वेभाषिक 'बाह्मप्रत्यक्षार्थवादी है । 
उपर्युक्त बौद्धो को माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक और वैभाषिक आदि 
नाम कँसे प्राप्त हुए ? इसका भी इतिहास है, जो ज्ञातव्य है--शिष्यों को 'योग' और 
आचार” दोनों का अनुष्ठान करना चाहिए। उनमें अप्राप्त की प्राप्ति के लिये जो 
पर्यनुयोग उसे “योग” कहते है, और गुरु को उक्ति का स्वीकार कर लेना 'आचार' 
है। गुरु की उक्ति का अङ्गीकार कर लेने के कारण तो वह “उत्तम” है, किन्तु प्रश्न 
( पर्यनुयोग ) न करने के कारण 'अघम” भी है। अतः ऐसे एक शिष्य को “माध्य- 
मिक? नाम प्राप्त हुआ । इनका सिद्धान्त नागाजु न की 'माध्यमिक-कारिका' में इस 
प्रकार बताया गया है--चार संभावित कोटियों (सत्‌ नहीं, असत्‌ नहीं, सत्‌ और 
असत्‌ दोनों नहीं, और दोनों से भिन्न भी नहीं ) की अपेक्षा विलक्षण जो शून्य 
तत्व” है, उसी को माध्यमिकों ने अपना परम-तत्त्व माना है। 
“न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ | 
चतुष्को टिविनिर्मुक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः ॥।' 
—( mao कारि० १-७ ) 
माध्यमिक साहित्य का यह विकास, ब्राह्मण-वौद्ध पण्डितों के तार्किक बुद्धि का 
परमोत्कर्षं है । शून्यवाद के सिद्धान्त का उपपादन, माध्यमिककारिका, प्रज्ञापा र- 
मिता, रत्नकरण्ड आदि ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। 
दुसरे शिष्य ने भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा उक्त भावनाचतुष्टय भौर बाह्यगर्थशून्यता 
का अंगीकार कर आन्तरःशून्यता का भी अंगीकार कर लिया, किन्तु क्यों, कैसे ? 
यह प्रश्‍न मन में न उठने के कारण दूसरे बौद्ध को 'योगाचार' नाम प्राप्त हुआ | 
तीसरा शिष्य 'सौत्रान्तिक' है । इसने सूत्र का अन्त ( रहस्य ) पूछा । इसलिये 
भगवान्‌ बुद्ध ने उससे कहा कि 'तुमने सूत्र का अन्त पूछा” अतः तुम सौत्रान्तिक हो । 
चोथा शिष्य वेभाषिक है । इसने अपने मन में यह सोचा कि भगवान्‌ ने 
'माध्यमिक''को तो गन्धादि बाह्यविषय और रूपस्कन्धादि आन्तरविषयों के विद्य- 
मान रहने पर भी, उनके प्रति अनास्था कराने के लिये “सर्व शून्यम्‌? का उपदेश 
किया भोर "विज्ञानमेव एकं सत्‌”-विज्ञान ही एकमात्र सत्‌ है-ऐसा उपदेश 
'योगाचार' को किया, और 'उभयं सत्यम्‌'-दोनों सत्य हैं --यह उपदेश AAT- 
न्तिक को किया। अर्थात्‌ तत्तत्‌ शिष्यों की बुद्धि को देखते हुए भगवान्‌ ने परस्पर 
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विरुद्ध उपदेश उन्हें किये। अतः सेयं विरुद्धा भगवतो भाषा” इस प्रकार कहने वाले 
शिष्य को 'वेभाषिक' नाम प्राप्त हुआ । भगवानु बुद्ध के द्वारा किये गये सभी 
उपदेश भिन्न-भिन्न शिष्यों की भिन्न-मिन्न बुद्धि के अनुसार भिन्न-भिन्न से 
प्रतीत होते हैं, तथापि भिक्षुपादप्रसरन्याय से सभी का पर्यवसान सर्वशून्यता में ही 
समझना चाहिए | 
१ - वेभाषिक 'बाह्या्थप्रत्यक्षवादी' है । २--सौत्रान्तिक 'बाह्यार्थानुमेयवादी' 
है। ३--योगाचार 'विज्ञानवादी' है । ४--माध्यमिक 'शून्यवादी' है । 
मानमेयोदयकार ने उक्त चारों बौद्धो के मतों को एक ही पद्य में इस प्रकार 
बता दिया है -- 
“'मुख्यो माध्यमिको विवतंमखिलं शून्यस्य मेने जगत्‌ 
योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तोऽखिलः। 
अन्योऽस्ति क्षणिकस्त्वसावनुमितो बुष्येति सौत्रान्तिकः 
प्रत्यक्ष क्षणभंगुरं च सकल वैभाषिको भाषते à 
वैभाषिक-“हीनयान' का अनुयायी है, यह संसार और निर्वाण दोनों को 
सत्य मानता है । माध्यमिक, सौत्रान्तिक और योगाचार यें तीनों “महायान के 
अनुयायी हैं । उनमें माध्यमिक-संसार तथा निर्वाण दोनों को असत्य मानता है। 
सौत्रान्तिक संसार को सत्य किन्तु निर्वाण को असत्य मानता है। योगाचार-- 
संसार को असत्य किन्तु निर्वाण को सत्य मानता है | 


इति बौद्धमत-संक्षेपः 


अस्तु तहि क्षणिकविज्ञाने गौरवान्नित्यविज्ञानमेवात्मा, अविनाशीवाश्रेध्य- 
मात्मा सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादिश्रृतेरिति चेत्‌? न तस्य सविषयकत्वा- 
सम्भवस्य दर्शितत्वात्‌ | निविषयकस्य ज्ञानत्वे मानाभावात्सविषयकत्वस्याप्यननु- 
भवात्‌ । अतो ज्ञानादिभिन्तो नित्य आत्मेति सिद्धम्‌ । 

“स॒त्यं ज्ञानमि'ति हि ब्रह्मपरं जीवे तु नोपयुज्यते | ज्ञानाज्ञानसुखित्वादिभि- 
जीवानां भेदसिद्धौ सुतरामीस्वरभेदः । अन्यथा बन्धमोक्षव्यरवस्थानुपपत्तिः । 
योऽपीइवरामेदबोधको वेदः सोऽपि तदभेदेन तदीयत्वं प्रतिपादयनु स्तौति, 
अनेदभावनयैव यतितव्यमिति वदति। अत एव ‘aa एवात्मनि समपिताः' 
इति श्रयते । मोक्षदशायामज्ञाननिवृत्तावमेदो जायत, इत्यपि न, भेदस्य नित्यत्वेन 
नाशायोगात्‌ । भेदनाशेऽपि व्यक्तिद्रयं स्थास्यत्येव । न च द्वित्वमपि नश्यतीति 
वाच्यं, तव fans ब्रह्मणि सत्यत्वाभावेऽपि सत्यस्वरूपं तदितिवद्‌ द्वित्वा- 


आवेऽपि व्यक्तिद्वयात्मकौ ताविति सुवचत्वात्‌ | मित्यात्वाभावोऽधिकरणात्मक- 
सावे त चदेकत्वामावो व्यक्तिद्यात्मको द्वित्वमित्यप्युच्यतास्‌ । 


अब नित्यविज्ञानात्मवादी भद्वैतबेदाल्ती अपना मठ उपस्थित कर रहे हैं-- 
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क्षणिकविज्ञानात्मवादी ( विज्ञान स्वतःप्रकाश होने से चेतन है और वह विद्युत के 


. समान भावरूप होने से क्षणिक है । जिस पदार्थ का अपने उत्पत्तिक्षण से उत्तरक्षण 


में सम्बन्ध नहीं होता उसे क्षणिक कहते हैं। उस क्षणिकविज्ञान को ही आत्मा 
समझने वाळे ) योगाचार बौद्ध के क्षणिकविज्ञानात्मवाद को स्वीकार करने में अनन्त- 
शक्ति तत्प्रागभाव-घ्वंस आदि अनेक कल्पनारूप गौरवदोष प्राप्त हो रहा था, इस 
कारण 'आत्मतत्त्व' को क्षणिकविज्ञानरूप नहीं माना जा सकता, यह कहकर नैया- 
यिक ने योगाचार बौद्ध को परास्त किया, वह ठीक ही किया । हम वेदान्ती भी 
गोरवादिदोष-पराइत हुए योगांचार के मत को उचित नहीं मानते । किन्तु, नित्य 
अर्थात्‌ त्रिकालाबाघ्य, एकरस यानी प्रागभाव--ध्वंसाऽप्रतियोगी, जो विज्ञान 
अर्थात्‌ स्वप्रकाशचेतन्य, जो श्रुतिप्रसिद्ध है, उसे ही आत्मतत्त्व के रूप में मान लिया 
जाय । अर्थात्‌ सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही आत्मा” है, उसके अतिरिक्त किसी को 
भी 'आत्मा' नहीं कहा जा सकता । हम वेदान्ती अपने इस कथन में वृहदारण्यक- 
श्रुति को प्रमाणख्प में दे रहे हैं-'अविनाशीति।' योगीशवर याज्ञवल्क्य अपनी 
पत्नी 'गार्गी' को सम्बोधित कर रहे हँ--अरे' इति। हे गागि ! ‘aay’ अर्थात्‌ 
वेदान्तविचार में प्रस्तूयमान थह, आत्मा” अर्थात्‌ चेतन, 'अविनाशी' है, अर्थात्‌ 
नाशाऽप्रतियोगी यानि त्रिकालाऽबाधित है,--( ब्रृहृदा० ब्रा० ५, Ho १४)। 
इसी वात का समर्थन तेत्तिरीयश्रूति भी कर रही है--“सत्यं ज्ञानम्‌” इति 
(Rro ato व०। ago १) “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म--सत्यम्‌ अर्थात्‌ त्रिकाला- 
बाध्य, ज्ञानम्‌' अर्थात्‌ चित्स्वभाव, 'अनन्तम्‌' अर्थात्‌ त्रिविध ( देश, काल, वस्तु ) 
परिच्छेदरहित यानि व्यापक, ‘ae’ अर्थात्‌ आत्मा है। क्योंकि “बृहत्वा द्‌ वृ हण- 
त्वाच्च आत्मा ब्रह्मति गीयते! ऐसा कहा गया है। इस तेत्तिरीयश्रुति में सत्य 
आदि तीन पद स्वरूपलक्षणपरक हैं। “सत्य? पद से मिथ्या की व्यावृत्ति, ज्ञान 
पद से जड़ की व्यावृत्ति और “अनन्त' पद से परिच्छिन्न की व्यावृत्ति की गई है। 
“इत्यादि श्रुते” यहाँ आदि” पद से “नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” इत्यादि श्रुतियों को 
समझना चाहिये । सत्यं ज्ञांनमनन्तं ब्रह्म’ इस श्रुतिवाक्य ने ब्रह्म का स्वरूपलक्षण 
बताया है । इस वाक्य में 'ब्रह्म' पद लक्ष्यपरक है और सत्य आदि तीनों पद स्वरूप- 
लक्षणपरक हैं | यहाँ पर निविशेष ब्रह्म के ही ये सत्यादि विशेषण बताये गये हैं। इन 
तीनों पदों से जब ब्रह्म को विशेषित किया जाता है, तब सत्यादि के विरुद्ध असत्य, 
जाड, परिच्छिन्न पदार्थों से जो व्यावृत्त हो वही 'ब्रह्म' है, यह स्पष्ट हो जाता 
है। जंसे-नीलमुत्पलम्‌, रत्तमुत्पलम्‌ इत्यादि वाक्यप्रयोग करने पर अन्य 
व्यक्तियों से व्यावृत्त हुआ “उत्पल” है, ऐसा समझ में आता है, उसी तरह जो 
असत्या दि अन्य पदार्थों से व्यावृत्त हुआ जाना जाता है, वही ‘aq है। इस 
प्रकार से व्यावृत्त हुए सच्चिदेकतान परिपूर्ण ब्रह्मस्वरूप? का ज्ञान होता है। 
व्यावृत्ति का ज्ञान यदि न हो तो अनृतादि से व्यावत्ति न हो सकने से ब्रह्म' का 
ज्ञानं हं हो पायेगा ॥ ध्यावृत्ति भी ब्रह्मस्वरूप से भिन्न न होने के कारण fafa- 


) 
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शेष अद्टेतवाद की स्थिति में कोई अन्तर नहीं आता । वही 'ब्रह्म' उपाघिवशातु 
“जीवभाव? को प्राप्त होता है। नाना उपाधियों के कारण नाना जीव होते हैं। 
उपाधि भी माया और अविद्या के भेद से दो प्रकार की मानी . गयी है। जब 
“चैतन्य” मायोपाचि से युक्त होता है, तब उसे ईश्वर कहते हैं और ‘ae’ 
अविद्योपाधि से युक्त होता है तब उसे 'जीव' कहते हैं। संसार का कारण अविद्या 
ही है। इस अविद्या का विनाश विद्या से होता है। 'तत्त्वमसि' आदि महा- 
वाक्योपदेश से होने वाली 'मइम्ब्रह्मास्मि' इत्याकारा अखण्डाकारवृत्ति को ही 
‘fren’ कहते हैं । विद्या के द्वारा अविद्या का नाश होने परं जीव के ब्रह्मस्वरूप का 
आविर्भाव होना ही "मोक्ष! है। यह अद्वैतवेदान्तियों का सिद्धान्त है । समस्त- 
पुरुषदोषों से रहित भगवती श्रुति ही स्वयं होकर आत्मा को नित्यविज्ञानस्वरूप 
वता रही है, वहाँ उसके बारे में और क्या सोचना-विचारना शेष रह जाता है। 
इस प्रकार अद्वंतवेदान्ती ने अपना विचार जब उपस्थित किया, तब सिद्धान्ती 
( नैयायिक ) उन्हें उत्तर देता है-“न” इति। 'आत्मतत्त्व' को नित्यविज्ञान” 
स्वरूप मानने वाले वेदान्ती से नैयायिक पूछता है । 

नेयायिक--आप ( वेदान्ती ) यह बतावें कि आत्मा को आप नित्यविज्ञान- 
स्वरूप कहते हैं, या परमेश्वर को नित्यविज्ञानस्वरूप कह रहे हैँ? यदि आप 
आत्मा को नित्यविज्ञानस्वरूप कहते हों तो, क्षणिकविज्ञानात्मवाद के खण्डन करते 
समय हम कह चुके हैं कि 'तस्य सविषयकत्वाऽसंभवः' अर्थात्‌ विज्ञानात्मा का 
सविषयक होना कभी संभव नहीं है। उसके सविषयक न होने से “आत्मा” 
नित्यविज्ञानस्वरूप नहीं हो सकता । अभिप्राय यह है वेदान्तियों का अभिमत 
नित्यविज्ञात, सविषयक है था निविषयक ? यदि सविषयक कहें तो उसका 
विषय क्या है ? यदि समस्त जगत्‌ को उस ज्ञान का विषय कहें तो सभी को सवंज्ञ 
होना चाहिये । यत्कि्चित्‌ वस्तु को यदि उस ज्ञान का विषय कहें तो सुषुसि में 
भी रूपादि विषयों का भान होना चाहिये, किन्तु होता नहीं है। अतः आत्मा को 
नित्यविज्ञानस्वरूप नहीं कह सकते | 

यदि द्वितीयपक्ष अर्थात्‌ नित्यविज्ञानरूप आत्मा को निविषयक मानते हें 
अर्थात्‌ आत्मस्वरूपी विज्ञान में कोई भी विषय नहीं आ सकता, तो वेसा मानने में 
कोई प्रमाण नहीं है । ज्ञानत्व में विषयिता की व्याप्यता रहती है । अब व्यापको- 
भूतविषयिता को न मानने पर ज्ञानत्व की भी सिद्धि नहीं हो पायगी i 9 अभित्राय 
यह है कि “विषयनिरूप्य हि ज्ञानम्‌’ यह एक नियम है । अतः संसार में कोई भी 
ज्ञान निविषय नहीं होता यानी वह ( ज्ञान ) किसी न किसी वस्तु को विषय न करे 
यह संभव नहीं । अभिप्राय यह है कि ज्ञान, विषय को प्रकाशित करता है, अर्थात्‌ 
ज्ञान, विषय का प्रकाशक है और घटादिविषय, ज्ञान के द्वारा प्रकाश्य हैं। विषय, 
ज्ञान का निरूपण करता है । अतः विषय को ज्ञान का निरूपक कहते हैं और जान 
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विषय के द्वारा निरूप्य होता है। इस रीति से ज्ञान और विषय का प्रकाश्य- 
प्रकाशकभाव, निरूप्य-निरूपकभावसंबंध हुआ करता है । इसी अभिप्राय का 
उपपादन “सविषयत्वस्थाप्यननुभवातु” के द्वारा किया जा रहा है । मुक्तावलीकार 
कहते हैं कि यदि कोई यह आशंका करे कि जीव ( आत्मा ) में जगद्विषयकत्व 
नहीं है और न नियतर्यात्किचिद्विषयकत्व ही है, बल्कि जिस जीव में यद्विषयकत्व 
का अनुभव हो उस जीव में तहिषयकत्व अर्थात्‌ जिस जिस वस्तु को जो जो 
आत्मा ग्रहण करता है उस उस विज्ञानस्वरूप आत्मा को तत्तद्विषयकत्व मान 
लिया जाय । इस आशंका पर 'सविषथकत्वस्याप्यननुभवात्‌” से समाधान दे रहे 
हैं--घटस्य ज्ञानम्‌'-घट का ज्ञान-यह अनुभव तो सभी को होता है, इस कारण 
ज्ञान' को घटादिविषयक सभी ने माना है, किन्तु “घटस्य आत्मा” यह अनुभव 
आज तक किसी को नहीं हुआ हुँ, इसलिये 'नित्यविज्ञानस्वरूप आत्मा” को 
सविषयक नहीं कहा जा सकता । अत एव 'जीवात्मा? विज्ञानस्वरूप न होकर 
विज्ञान से भिन्न ( ज्ञानेच्छादिगुणभेदवानु ) और नित्य ( ध्वंस-प्रागभावाप्रतियोगी ) 
सिद्ध होता है। एवच्च ज्ञानेच्छादिगुणों के अधिकरणरूप में ही आत्मा को स्वीकार 
कर लेना चाहिये | वेदान्ती शंका करता है कि यदि तुम ( नैयायिक ) आत्मा को 
ज्ञान का अधिकरण कहोगे तो आत्मा को विज्ञानस्वरूप कहने वाली श्रुति से 
विरोध होगा | 

नेयायिक-- 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” यह श्रुति सत्य-ज्ञान-अनन्तपदों में ब्रह्मपद 
का सामानाधिकरण्य प्रदर्शित करती हुई ब्रह्मस्वरूप का प्रतिपादन कर रही है, 
जीवस्वरूप का प्रतिपादन नहीं । 


वेदान्ती- शंका करता है कि ज्ञानस्वरूप ब्रह्म से जीव की एकता ( तादात्म्य, 
अभेद ) होने से जीव भी ज्ञानस्वरूप हैं । 

नेयायिक-'ज्ञानाऽज्ञानसुखित्वादि०' ग्रन्थ से जीव-ब्रह्म में -भेद सिद्ध कर 
वेदान्ती की शंका का समाधान कर रहे हैं। कितने ही जीव, जिस समय ज्ञान 
या सुख का अनुभव करते हैं, उसी समय अन्य कितने ही जीव, अज्ञान का तथा 
दुःख का अनुभव करते हैं। एवं च ज्ञान, अज्ञान, सुख, दुःख आदि भिन्न-भिन्न 
घमो से जीवों में परस्पर भेद स्पष्ट है । अर्थात्‌ 'जीव' अनेक हैं किन्तु “परमेश्वर” 
एक है, अनेक नहीं । अतः वहीं अनेक जीवरूप कैसे होगा? क्योंकि एकत्व और 
अनेकत्व का परस्पर विरोध है। एवं च 'जीव' 'परमेशवर’ से भिन्न तथा अनेक है, 
यह सहजसिद्ध होता है। सुख-दुःख के अनुभव तथा भनित्यज्ञान से युक्त हुए 
असंख्य ( नाना अनेक ) जीवात्माओं के साथ, नित्यज्ञानसम्पन्त सदा सुखी परमेश्‍वर 
का ऐक्य ( तादात्म्य ) होना कदापि संभव नहीं। इस कारण 'जीव” तथा 
परमेश्वर अर्थात्‌ ब्रह्म! का परस्पर 'भेद” ही सिद्ध है, ऐक्य नहीं । जीव बौर 
ईश ( ब्रह्म ) के परस्पर भेद का अनुमान इस प्रकार होगा--'बीवेशौ, परस्परं 
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भिन्नौ, विरुद्धघर्माक्रान्तत्वात्‌, दहन-तुहिनवत्‌” । अभिप्राय यह है--ईश्वर' तो 
सर्वज्ञ, सवंवित्‌, सवंशक्तिमान्‌, नियामक, नित्यमुक्त है, और 'जीव' अल्पज्ञ, 
अल्पशक्ति, दुःखी, नियाम्य है, ऐसी परिस्थिति में विरुद्ध घर्मवाले जीवेश्वर में 
अभेद होना कंसे संभव हो सकता है? क्योंकि विरुद्ध धर्माध्यास का ही नामान्तर 
तो भेद है। 

वेदान्ती--ताकिक-प्रदर्शित अनुमान के द्वारा जीवेश में परस्पर भेद सिद्ध हो 
जाने पर भी परमेश्वर ने स्त्रयं 'ममैवांशो जीवलोके? इस भगवद्गीतावाक्य के द्वारा 
जीव” को 'ईइवराँश' बताया है । अतः 'जीव' को परमेश्वर से अभिन्न ही स्वीकार 
करना चाहिये, दोनों को अभिन्न ( एक) मानने पर जीवों” ( आत्माओं ) की 
विज्ञानरूपता सिद्ध हो जाती है , क्योंकि परमेश्वर 'ज्ञान'-रूप है । 

नेयायिक--उक्त अभेद का खण्डन करने के लिये 'अन्यथेति” ग्रन्थ को उपस्थित 
कर रहा है । नैयायिक कहता है कि यदि वेदान्ती जीव और ईश्वर (ब्रह्म ) में भेद 
न मानें अर्थात्‌ जीवात्मा-परमात्मा को एक ही मानें तो अमुक जीव, संसारी (बद्ध) 
है तथा अमुकजीव मुक्त है, यह व्यवस्था नहीं बन सकेगी, क्योकि बद्ध-मुक्तात्मा एवं 
जीव-परमात्मा दोनों एक हैं । वेदान्तियों के मत सभी तो ब्रह्मरूप हैं | 

यदि यह कहें कि तत्तत्‌ अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य के एक होने पर भी किसी 
व्यक्तिविशेष के अन्तःकरण का नाश होने पर उसके अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य को 
हम 'मुक्त' कहेंगे और जिसके अन्तःकरण का नाश नहीं हुआ, उसके अन्तःकरणाव- 
च्छिन्न चैतन्य को हम ‘ae’ कहेंगे, जिससे बद्ध-मुक्त की व्यवस्था में कोई अनुपपत्ति 
नहीं होगी । इस पर नैयायिक कहता है कि वेदान्ती के उपयुक्त कथनानुसार--बद्ध- 
मुक्त की व्यवस्था बन जामे पर भी मोक्ष के हेतु प्रयत्नानुष्ठान की विफलता तो बनी 
ही रहेगी । क्योंकि एक अन्तःकरण के नाश होने पर भी अन्तःकरणान्तर से अव- 
च्छिन्न स्वात्मा से दुःखोत्पत्ति अवश्य ही होगी, तब प्रयत्नानुष्ठान के फलस्वरूप 
निदु:खत्व का होना कभी संभव ही नहीं होगा । यदि यह कहें कि ये सुख. दुःखादि- 
घर्म अन्तःकरण के ही हैं, चैतन्य के नहीं, तो मोक्ष के लिये प्रयास करना नितान्त 
व्यर्थ होगा, क्योंकि आत्मा तो नित्यमुक्त ही है। यदि कहें कि अमनिवृत्ति के लिये 
प्रयत्न करना आवश्यक है, किन्तु यह कथन भी ठीक न होगा, क्योंकि अत्तःकरणा- 
न्तर से अवच्छिन्त हुए आत्मा में भ्रम का होना पुनरपि अतिवाये है, तब मुक्ति के 
fad प्रयत्न करना निरर्थक ही होगा। अतः जीव भौर ब्रह्म में भेद स्वीकार करना 
ही होगा । 

वेदान्ती-जीव और ब्रह्म में यदि परस्पर भेद कहेंगे तो 'तत््वमसि' ‘ag 
aansien इन अभेद प्रतिपादक श्रुतियों से विरोध होगा । क्योंकि 'तत््वमसि' आदि 
बाक्य--अखण्डार्थपरक हैं। इसी का उपपादन 'योऽपीति' ग्रन्थ से कर रहे हैँ 
परब्रह्म के साथ जीवात्मा के अभेद का प्रतिपादन करनेवाले 'तरवमसि' श्रुतिवाक्य 
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का अर्थ वेदान्तियो के मतानुसार इस प्रकार किया जाता है। ‘Aq’ अर्थात्‌ परोक्ष- 
त्वादिविशिष्ट चैतन्य ( सर्वज्ञत्वविशिष्ट आत्मा ), ‘aq’ अर्थात्‌ अपरोक्षत्वादिवि- 
शिष्ट चैतन्य (अल्पज्ञत्वविशिष्ट देवदत्तात्मा) असि' अर्थात्‌ भेदाभाव थानी एकता । 
पश्चदशीकार कहते हैँ--“एकता ग्राह्यतेश्सीति तदेक्यमनुभूयताम्‌” | एवश्च जहदज- 
हल्लक्षणा ( भागत्यागलक्षणा ) के द्वारा विरुद्ध अंश ( परोक्षत्व-अपरोक्षत्वा दि- 
विशिष्ट अंश ) का त्यागकर अविरुद्ध अंश अर्थात्‌ अखण्ड चैतन्य मात्र का बोधन 
कराया जाता है। संक्षेप में अभिप्राय यह है कि छान्दोग्योपनिषद्‌ के उद्दालक-- 
इवेतकेतु की कथा के प्रसंग में 'तत्त्वमसि” यह महावाक्य नौ वार आया है। इस 
वाक्य में ‘aq, त्वम्‌, असि' ये तीन पद हैं । इनमें 'ततु' पद का वाच्य ( मुख्य ) 
अर्थ परोक्षत्वा दिघमंविशिष्ट 'अन्तर्यामी ईशवर' है। ‘cag’ पद का वाच्य (मुख्य) 
अथे अपरोक्षत्वादिधर्म विशिष्ट पुण्य-पापकर्ता नियाम्य जीव है । 'तत्‌-त्वम्‌’ दोनों 
पद, समानविभक्तिक हैँ, अत: अभेदान्वय के योग्य हैं। परन्तु दोनों पदों के विशिष्ट 
वाच्यार्थो को एकता होना संभव नहीं, क्योंकि तत्‌-पदवाच्य सर्वज्ञत्वादिविश्विष्ट 
ईश्वर को त्वम्पदवाच्य अल्पत्वादिविशिष्ट जीव के साथ एक्य अर्थात्‌ तादात्म्य कभी 
हो ही नहीं सकता और वेदवाक्य को सत्याथंद्योतक होने के कारण अप्रमाण भी 
'नहीं कहा जा सकता, उसका प्रामाण्य तो विश्वप्रसिद्ध है । अतः उन दोनों वाच्यार्थो 
में एकता सिद्ध करने के लिये चिन्मात्रस्वरूप ब्रह्म में दोनों पदों ( aq और त्वम्‌ ) 
की जहदजहल्लक्षणा करते हैं। उस लक्षणा के द्वारा “अद्वितीय ब्रह्म” लक्षित किया 
जाता है | यही कारण है कि अद्वैत वेदान्तियों ने 'तत्त्वमसि? वाक्य को अभेद प्रति- 
पादक बताया है | 


नेयायिक--दो पदों में लक्षणा करने की अपेक्षा पूर्वपद में ही लक्षणा करके 
अर्थ-निर्वाह करने में लाघव होगा । ईश्‍वर के साथ जीव का अभेदप्रतिपादन 
करनेवाले वेद ने जहाँ कहीं 'तत्त्वमसि” आदि वाक्यों के द्वारा ब्रह्म और जीव का 
अभेद बताया है, उस ( अभेदप्रतिपादन ) का तात्पर्यं यही है कि समस्त जीव 
( आत्माएँ ), ब्रह्म ( ईश्वर ) के सम्बन्धी हैं, यानी वे सब आत्माए' ईश्वर पर 
आखित हुँ । अर्थात्‌ ‘acanfa’ में तस्य त्वमृ असि विग्रह समझना चाहिये । 

वेद में आये हुए ऐसे वाक्यों को 'भर्थवाद' वाक्य कहते हैं । 'तस्य त्वम्‌? 
ऐसा विग्रह करने पर “तत्‌” पद की तत्सम्बन्धी में लक्षणा हो जाती है। वेदान्तियों 
की दृष्टि से 'तत्‌-त्वम्‌' = वह परमात्मा ही ‘q = जीव है । यह अभेद भाव 
प्रदशित किया जाता है, किन्तु वह वास्तविक न होकर आपाततः भासित होता : 
है । वस्तुतः ( भेद रहते हुए भी अभेद प्रतिपादन का प्रयोजन 'जीवात्मा” के 
अधिकार का महत्त्व बताना ही है । अर्थात्‌ 'तत्त्वमसि' वाक्य में स्वामिःसेवक 
भाव सम्बन्ध को अभेदरूप से बताकर जीव की प्रशंसा की है। अर्थात्‌ अभेद 
भावना से परमात्मा में जीव को प्रेमभक्ति करनी चाहिये, यह उपदेश दिया गया 
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है । अनेक विद्वानों ने जीव-ईश के अनेक प्रकार के सम्बन्ध बताये हैं। कुछ लोग 
'चैतन्याख्य सम्बन्ध, कुछ लोग 'ज्ञानसजातीयज्ञानादिमत्त्व सम्बन्ब', कुछ लोग 
“मोक्षस्थितिकत्व सम्बन्ध', कुछ लोग 'नियाम्य-नियामकभावसम्बन्ध' मानते हैं । 
‘aq’ पद अल्पज्ञात्मपरक है और 'असि' पद वर्तमान अस्तित्व का बोधन कर 
रहा है। एवं च महावाक्य का शाब्दबोध इस प्रकार होगा--'परमेशवरज्ञानादि- 
सजातीयज्ञानादिमदस्तितावान्‌' । तात्पयं यह है कि--चैतन्य के अथवा ज्ञान 
आदि के कारण ‘g ( जीव ) परमेश्वर के समान है । एवं च 'जीव' परमातमा से 
भिन्न है । ऐसा मानने पर जीव तथा प्राण आदि सभी कुछ परमात्मा के चरणार- 
विन्द में समापित है । अर्थात्‌ विद्वान्‌ अपने पुत्ररूप आत्मा को तथा शरीररूप 
आत्मा को और मुख्य आत्मा को ईश्वर के चरणों पर अपित करे, क्योंकि 
जीवादिक परमात्मा के अधीन हैं-ऐसा उपनिषदादि ग्रन्थों में कहा गया है, 
वह भी यथार्थं हो जाता है। अर्थात्‌ यदि दोनों में भेद न हो तो समर्पण कौन 
किसे करेगा ? अनेक ग्रन्थों में कहा हुआ उपर्युक्त कथन सब व्यर्थं होगा। 
अभेद प्रतिपादक वाक्य ईश्वर की उपासना करने के निमित्त ही कहे गये हैं । 
ईश्वर की उपासना करते समय अभेद भावना रखना आवश्यक है | एवं च तदीय 
होने के कारण उसके साथ अभेद का प्रतिपादन किया गया है, वह अभेद- 
प्रतिपादन वास्तविक रूप में नहीं है। जैसे--कोई पिता अपने पुत्र के विषय में 
कहता है--'यह देवदत्त मेरी आत्मा है” देवदत्त और उसके पिता दोनों वस्तुतः 
एक दूसरे से भिन्न हैं तथापि स्वजन्य-जनकत्वसम्बन्ध से ( उपचार से ) आत्मपद 
द्वारा अभेद व्यवहार किया जाता है। उसी प्रकार उत्पादक होने के कारण 
पितृस्थानापन्न ईश्वर का पुत्रस्थानापन्न जीवों के साथ तदीय होने के कारण 
( नियाम्य=नियामकभावादि सम्बन्ध से सम्बन्धित होने के कारण ) अभेद का 
प्रतिपादन औपचारिक रूप से किया गया है, वास्तविक रूप से नहीं । मुक्तावली- 
कार ने “स्तौति” पदःप्रयोग के द्वारा सूचित किया है कि वास्तविक भेद के रहते 
हुए भी 'यजमानः प्रस्तरः 'आदित्यो यूपः' इत्यादि अभेदबोधक अनेक 


१. पुर्वमीमांसा के प्रथमाध्याय के चतुर्थपाद के तेरहवें अधिकरण की 
'तत्सिद्धि पेटिका’ में यह विचार किया गया है कि यजमानः प्रस्तरः' यह गुण- 
विधि है या अर्थवाद है? पूर्वपक्षी ने कहा कि यह गुणविधि है, क्योंकि जघन्य 
प्रस्तर पद लक्षित प्रस्तरकार्यं स्नुग्घारण को उद्देश्य कर अधिकरणत्वेन खूपेण 
यजमान का विघात किया गया है। तब सिद्धान्ती कहता है कि यहाँ पर प्रत्यक्ष 
विधि का श्रवण नहीं है, अतः “्रस्तरमृत्तरम्बहिषः सादयति” इस अन्यविधि 
के साथ एकवाक्यता होने से उपर्युक्त वाक्य को अर्थवाद मानना ही उचित है। 
यजमान पद गौणी वृत्ति के द्वारा प्रस्तर का स्तावक है । प्रकृत इष्टि में चार 
दर्भ मुष्टियां काटी जाती हैं । मंतरसंस्कृत हुई प्रथम दर्भ-मुष्टि पर ‘gg’ रखी 
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वाक्य वेद में उपलब्ध होते हैं। इन वाक्यो में जैसे उपचार ( गौणीलक्षणा ) 
किया गया है, वैसे ही प्रकृत में जीव और ईर्वर में अभेद बताने वाले ‘ag 
ब्रह्मास्मि, ‘acaafa’ इत्यादि वेदवाक्य भी जीव का ईश्वर से अभेद बताकर 
जीवात्मा में ईश्वर का सम्बन्ध बताते हुए जीव की स्तुति करते हैं । अतः मुमुक्षुं 
के लिये अभेदोपासना का प्रतिपादन करने से ही इन अभेद बोघक वाक्यों का तात्पर्यं 
है। 'अभेदभावनयैव यतितव्यमिति वदति’-यहाँ “भावना” का अर्थ उपासना! 
है । अर्थात्‌ चित्त का विजातीयप्रत्ययानन्तरित-समानाकारःप्रत्यय-प्रवाह ही 
भावना है, जिसे 'निदिध्यासन' भी कहते हैं। इस प्रकार की अभेदोपासना 
( भावना ) का अनुष्ठान करने के लिये भगवती श्रुति मुमुक्षुओं से कह रही है। 
निरतिशयानन्दरूप ब्रह्म में परानुरक्तिसम्पादनार्थं अभेदोपासना करने के लिये 
ये अभेदवोघक वाक्य हैं। अपने इस अभिप्राय की पृष्टि में भगवत्तीश्रुति को 
प्रमाणरूप में उपस्थित कर रहे है--“अतएव' इति। परमेश्वर में पराऽनुरकिति- 
सम्पादनाथं अभेदबोधक वाक्यों का तात्पर्यं होने से ही भगवतीश्षुति का यह 
कथन है कि “सभी जीव, आत्मा में अर्थात्‌ परब्रह्मा में समपित हैं, यानी वे कहते 
हैं कि है भगवान्‌ परमेश्वर ! हम, तुम्हारे हैं” । इस प्रकार उन्होंने अपने को ब्रह्म के 
प्रति अर्पण कर दिया है। एवं च जीवों को जब परमेश्वर से भिन्न माना जाय 
तभी तो उनकी यह शरणागति उत्पन्न हो सकेगी । अभेद मानने पर यह श्रुत्युक्त 
शरणागति नहीं बन THAT | 

दूसरी बात यह भी है कि जीव-ब्रह्म का अभेद मानने पर सेव्य-सेवकभाव 
प्रतिपादक श्रुत्यर्थं को अप्रमाण कहना होगा, क्योंकि एक व्यक्ति में सेव्य-सेवक-भाव 
बन नहीं सकता | अतः जीव-ब्रह्म में भेद मानना ही होगा । 

शंका--वेदान्ती कहता है-“मोक्षदशायामिति ।' ब्रह्मातिरिक्त (ब्रह्म से भिन्न) 
सभी कुछ मिथ्या है, अतः 'अन्योन्याभाव' ( भेद ) भी मिथ्या है । तथा च अज्ञान- 
काल में भेद के रहने पर भी मोक्षकाल में ( तत्त्वज्ञानाऽव्यवहित उत्तर क्षण में ) 
मिथ्या ज्ञान के निवृत्त होने पर तो जीवात्माओं का ब्रह्म के साथ अभेद रहेगा ही । 
क्योंकि अज्ञान निवृत्तौ' यहाँ पर “नन्‌” का अर्थ “विरोधी” है, जैसे 'असुर' में नन्‌ 
का अर्थ विरोधी माना.जाता है । अतः जीव-बरह्म में अभेद ( ऐक्य ) होता है। 

समा०-तैयायिक कहता है कि जीव ब्रह्म में अभेद ( ऐक्य ) प्रतिपादन की 
प्रक्रिया ठीक नहीं है । तथापि--'तत्त्वज्ञान से मिथ्याज्ञान-जन्य संस्कार का नाश, 
उससे स्मरण की अनुत्पत्ति, उससे रागादि की अनुत्पत्ति, उससे धर्माधर्म की अनुत्पत्ति 
उससे सुखादि की oN पर जीव-ईश्वर दोनों समान धमंवाले हो जाने से 


जाती है जो प्रथम दभ-मृष्टि विधृति-संज्चक उदग्र दो दर्भो पर रखी जाती है, 
उसे 'प्रस्तर? कहते हैं । 
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पादक प्रक्रिया वेदान्तियो की इसलिये उचित नहीं प्रतीत हो रही है, क्योंकि 'भेदस्य 
नित्यत्वेन नाशा$संभवात्‌ ।' हम नैयायिकों के मत में ( जीव-ईइवर का भेद घट-पट 
के भेद के समान अन्यौन्याभावरूप है, और वह नित्य ( ध्वंस का अप्रतियोगी ) है 
अतः उसका नाश होना संभव नहीं है । 


वेदान्ती--जैसे नवीन नैयायिकों के मत में अन्योन्याभाव “पृथक्त्व' गुणरूप 
होने से उसे अनित्य कहा जाता है, वह अन्योन्याभावरूप ( अभावरूप ) नहीं है और 
उस गुण का नाश होता है । उसी प्रकार हम वेदान्ती भी भेद को अन्योन्याभावरूप 
न मानकर 'पृथक्‌त्व' गुण मानेंगे । उस गुण के अनित्य होने के कारण उसका नाश 
भी संभव है | तब भेद ( gaga ) के न रहने से अनियत अपेक्षाबुद्धि जन्य जीवगत 
अनेक पृथक्त्व रूप भेद के न रहने से ) मोक्षकाल में 'अभेद' रहेगा ही । अत: जीव- 
ब्रह्म के अभेद में कोई बावा नहीं है। नैयायिक्र-- भैदनाशेर्शप' इति । वेदा न्तिसम्मत 
अनियत भपेक्षाबुद्धिजन्य जीवगत अनेक "पृथकत्व? रूप 'भेद' के नष्ट होने पर भी 
“दो व्यक्ति' तो बने ही रहेंगे । अर्थात्‌ जीवव्यक्ति और व्रहमव्यकिति, इन दो व्यक्तियों 
की स्थिति तो बनी ही रहेगी | तस्मात्‌ जीव और ब्रह्म की भिन्नता ही है, ऐक्य नहीं 
तात्पर्यं यह है कि जसे भपेक्षाबुद्धि के नष्ट होने पर यद्यपि 'द्वित्व' का नाश हो जाता 
है, तथापि दो ब्यक्ति ( व्यक्तिद्वय ) तो रहते ही हैं, वेसे ही कारणीभूत अनियता- 
पेक्षाबुद्धि के नाश होने पर अज्ञान का नाश यद्यपि हो जाता है, तथाति व्यक्तिद्वय 
की स्थिति में कोई अन्तर नहीं हो पाता । अतः भेद तो सदा स्थिर रहता है । 

वेदान्ती -'न च द्वित्वमपीति ।' ‘fara’ भी ब्रह्म से भिन्न होने के कारण मिथ्या 
है अतः अपेक्षाबुद्धि के नष्ट होने से 'द्वित्व' का भी नाश हो जाता है, तब विशेषण 
के अभाव में विशिष्ट व्यक्तिद्वय की स्थिति कैसे हो सकेगी ? 

नेयायिक-दो पदार्थो में 'अयमेकः, अयमेक:'--यह एक है, यह एक है--इस 
रीति से प्रतीत होने वाली अपेक्षा बुद्धि से 'द्वित्व' गुण ( घमं ) पदा होता है। उसका 
( द्वित्व का ) नाश मान लेने पर्‌ मी एक-एक करके प्रतीत होने वाले वे दोनों पदार्थ 
व्यक्तिद्वय ही कहलायेंगे । वे दोनों व्यक्ति एक नहीं समझे जायेंगे । जैसे वेदान्तियों 
के मत में, भेद के भय से ब्रह्म में सत्यत्व, ज्ञातत्वादिधमं नहीं माने जाते, अतएव 
निर्धर्मक, निविशेष ब्रह्म का स्वीकार किया जाता हे । 

ऐसे निर्धमंक ब्रह्म में भी अर्थात्‌ उसमें सत्यत्व, ज्ञानत्व, नित्यत्वादि घर्मो के न 
रहने पर भी उसे ( ब्रह्म को ) सत्यस्वरूप स्वीकार करते हैं उसी तरह अपेक्षा 
बुद्धि के नाश से द्वित्व का नाश होता g, अत द्वित्व के न रहने पर भी दोनों ( जीव- 
परमात्मा ) पृथक्‌ पृथक्‌ व्यक्ति हैं यह सरलता से कहा जा सकता है । एवं च दोनों 
( जीव-ब्रह्म ) की एकता नहीं ZI 

वेदान्ती--'मिथ्यात्वाभाव' इति | निधंमंक का अर्थ है स्व भिन्न-धर्म-सून्यत्वम्‌? 
वेदान्तियों के मत में 'अभाव' को अधिकरणात्मक ( अधिकरणस्वरूप ) माना जाता 
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है । अतः मिथ्यात्वाऽमाव का अधिकरण सत्यत्व होने से मिथ्यात्वाभाव 'सत्यत्व' हुआ 
वह सत्यत्व, ब्रह्मात्मक ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। अतः ब्रह्म में ‘qe’ का 
व्यवहार करना उचित ही है, किन्तु नैयायिक का व्यवहार ( व्यक्तिद्वय का 
व्यवहार ) उचित नहीं है, क्योंकि द्वित्व के नष्ट होने से द्वित्व का तो वहाँ 
अभाव है और एकत्वाभाव को वे ( नैयायिक) अधिकरणस्वरूप नहीं मानते। 
अतः व्यक्तिद्रय का व्यवहार हो ही नहीं सकता। हमारे मत में ( वेदान्तियों 
के मत में ) 'मिथ्यात्वाभावोऽधिकरणात्मकस्तत्र सत्यत्वम्‌'--तत्र अर्थात्‌ ब्रह्म में, जो 
मिथ्यात्वाभाव (स्वाधिकरणनिष्ठ-अत्यन्ताभाव-प्रतियोगित्वाऽभाव ) है, वह afa- 
करणात्मक है अर्थात्‌ ब्रह्मात्मक है। अतः वही ( ब्रह्म ही ) सत्यत्व के व्यवहार का 
विषय होता है। 

नैयायिक--'एकत्वाभाव' इति । प्रत्येक में एकत्व रहता है, जीव-ब्रह्मात्मक 
दो व्यक्तियों में तो 'एकत्व' नहीं है। अतः व्यक्तिद्वय साधारण ( दो व्यक्तियों में 
समानरूप से रहनेवाला ) जो एकत्वाऽभाव है, वह ब्यक्तिद्वयात्मक ( व्यकितिद्वय- 
स्वरूप ) हुआ, क्योंकि ( वेदान्ती के मतानुसार ) अभाव को अघिकरणात्मक 
मानने में कोई आपत्ति नहीं है और लाघव भी है। अतः अधिकरणात्मक ( व्यक्ति- 
दृथात्मक ) जो एकत्वाभाव है, वही 'द्वित्व' व्यवहार का विषय होता है । अर्थात्‌ 
उसे ही हम द्वित्व’ कहते हैं। एवं च जीव-ब्रह्म ये दो हैं, एक नहीं gi इसलिये 
उनमें भेद व्यवहार करना हमारा उचित ही है। 

'मोक्षदशायामज्ञान-निवृत्तौ' से लेकर 'द्वित्वमित्यप्युच्यताम्‌' तक के प्रघट्टक का 
सरलार्थ यह है कि वेदान्तमत के अनुसार यदि कहा जाय कि मोक्षकाळ में जीव का 
अज्ञान नष्ट हो जाने से ब्रह्म के साथ जीव का अभेद ( ऐक्य ) होता है, तो नैया- 
यिक के मतानुसार यह भी कहा जा सकता है कि घट-पट के भेद की तरह जीव; 
ब्रह्म का भेद, अन्योन्याभावरूप है और उसके नित्य होने से उसका नाश भी 
नहीं होगा । अतः जीव-ब्रह्म का भेद.तो नित्य ही है। इस पर कदाचित्‌ वेदान्ती 
यह कह दे कि “भेद! को हम अन्योन्याभावरूप स्वीकार न कर उसे 'पृथकृत्व' के 
रूप में स्वीकार करेंगे, तब 'पृथक्त्व' तो गुणपदार्थ है अत: उसका नाश भी हो 
सकता है। उस स्थिति में जीव-ब्रह्म की एकता हो सकती है। इस पर नंयायिक 
भी कह सकता है कि 'भेद” को पृथकत्व ( गुण ) के रूप में स्वीकार करने पर भी 
तथा उसके नष्ट हो जाने पर भी “at व्यक्ति” नष्ट नहीं हो सकते, वे तो विद्यमान 
रहेंगे ही aa: जीव-ब्रह्म में भेद तो स्थिर बना ही रहा। इस पर कदाचिद्‌ 
वेदान्ती यह कहे कि “दो व्यक्तियों” में रहनेवाले 'द्वित्व' घर्म का भी नाश हो जाता 
है। जब द्वित्व नहीं रहेगा तो एकत्व ( ऐक्य) सिद्ध हो जायेगा। इस पर 
न॑यायिक भी कह सकता है कि 'द्वित्व' घर्म का नाश स्वीकार करने पर भी 'दोनों 
व्यक्तियों को एक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दो वस्तुओं में 'द्वित्व' घर्म ( गुण ) 
रहता है, बह'( द्वित्व ) अपेक्षा बुद्धि ( अयमेकः, अयमेकः यह एक है, यह एक है, 
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इत्याकारक ) से पैदा होता है। यदि उस द्वित्व को नष्ट हुआ भी कहें तब भी एक- 
एक करके प्रतीत होनेवाली दो वस्तुए दो व्यक्ति ही कहलायेंगी, एक नहीं । जब 
व्यक्तियाँ दो रहेंगी, तब उन्हें एक HA कहा जायगा ? अतः जीव और ब्रह्म दो 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियाँ हैं, दोनों एक नहीं हूं । वेदान्तीगण ब्रह्म को fadia ( घमं- 
रहित ) मानते :हैं, अतः सत्यत्वादि घमं, उसमें नहीं रह सकते तथापि वे ब्रह्म 
को “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” कहते हुए सत्यरूप कहते हैं। उसी तरह द्वित्व धमं के 
न रहने पर भी दो व्यक्तियों की द्विरूपता तो रहेगी ही । अतः द्विरूपता का अप- 
BIT करके एकरूपता कहना उचित नहीं है। इस पर ब्रह्म को सत्यरूप कहनेवाला 
वेदान्ती 'सत्य' की परिभाषा यदि करे कि “अधिकरण? ( ब्रह्म ) में वर्तमान 
( विद्यमान ) जो मिथ्यात्वाऽभाव ( मिथ्यात्व का अभाव ) है, उसी को “सत्य! 
कहते हैं। यानी 'सत्यत्व' कोई भावरूप घर्म नहीं, बल्कि वह अभावरूप है। जब 
'सत्यत्व' घर्म,- अभावात्मक हुआ तब शेष बचा रहा केवल भावरूप धर्मी ब्रह्म | 
एवश्च अद्वैत ( अभेद ) की सिद्धि में कोई बाघा नहीं है। 

इस पर नैयायिक कहेगा कि वेदान्तियों के परिभाषिक सत्यत्व के समान 
हमारा 'द्वित्व' धमं भी दो व्यक्तियों ( व्यक्तिद्ठय ) में रहनेवाला जो एकत्वाऽमाव, 
तद्रूप है, अर्थात्‌ एकत्वाभाव ही ‘faa’ है, यह आपको मानना चाहिये। तब यह 
अभावात्मक ‘fect घर्म? जीव-ब्रह्मा में हमेशा ही स्थिर रहेगा। एवं च द्वित्व 
घमं के रहते हुए आपकी aaa ( अभेद ) सिद्धि कंसे हो सकती है ? 

्त्येकमेकत्वेऽपि पृथ्वी-जलयोने गन्ध इतिवदुभयं नेकमित्यस्य सवं जनसिद्‌- 
धत्वात्‌ । योऽपि तदानीमभेदप्रतिपादको वेदः सोऽपि निदुःखत्वादिना साम्यं 
प्रतिपादयति, सम्पदाधिक्ये 'पुरोहितोऽयं राजा संवृत्तः इतिवत्‌ । अत एव 
“निरञ्जनः परमं साम्यमुपेति’ इति श्रूयते | ईश्वरोऽपि न ज्ञानसुखात्मा किन्तु 
ज्ञानाद्याश्रयः “नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’ इत्यादौ विज्ञानपदेन ज्ञानाश्रय 
एवोक्तः 'यः wae: स सरवंवित्‌’ इत्याद्यनुरोधात्‌ं | आनन्दमित्यस्याप्यानन्द- 
वित्यर्थः । अशंआदित्वान्मत्वर्थीयोऽचप्रत्ययातु। अन्यथा पुँल्लिङ्गत्वापत्तिः।. 
आनन्दोऽपि दुःखा मावे उपचयंते, भाराद्यपगमे सुखी संवृत्तोऽहमितिवत्‌ दृःखाभा- 
वेन सुखित्वप्रत्ययवत्‌ | अस्तु वा तस्मिन्नानन्दो न त्वसावानन्दः, ‘असुखम्‌' इति 
aa: । न विद्यते सुखं यस्येति कुतो नाथं इति चेत्‌? न, क्लिष्टकल्पनापत्तेः, | 
प्रकरणविरोधादानन्दमित्यत्र मत्वर्थीयाच्प्रत्ययविरोधाच्चेति सङ्क्षेपः । 

इति नित्यविज्ञानात्मवादिवेदान्तिमतखण्डनम्‌ | 

'द्वित्व धर्म दो व्यक्तियों में पैदा होता है, यह सभी जानते हैं। यदि हम 
उन दो व्यक्तियों को एक-एक करके कहें तो उनमें से प्रत्येक में, 'एकत्व' घर्म 
रहेगा, किन्तु दोनों व्यक्तियों को मिलाकर कहना चाहें तो उन्हें दो” ही कहना 
होगा, क्योंकि दोनों एक नहीं हैं। aa पृथ्वी में ही 'गन्ध' रहता है, लेकिन यदि 
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कोई पूछे कि पृथ्वी जल दोनों में गन्ध है? तो उत्तर में कहना होगा कि 'दोनों' 
में गन्ध नहीं है। वेसे ही जब हम दो व्यक्तियों को इकट्ठा देखते हैं तब उनमें 
हम 'एकत्वाऽभाव' का अनुभव करते हैं . वह अनुभूयमान एकत्वाभाव ही “द्वित्व” 
है । एवं च जीव और ब्रह्म में भावात्मक ‘fea’ घमे भले ही न रहें किन्तु अभा- 
वात्मक 'द्वित्व' घर्म को तो अभावात्मक सत्यत्व के समान जीव और ब्रह्म में मानना 
ही होगा | इसी अभिप्राय को ध्यान में रखकर भ्रत्येकमेकत्वेऽपि' मूल ग्रन्थ को पढ़ा 
जाय तो समझने में कष्ट नहीं होगा । 

वेदान्ती--एक एक व्यक्ति में एकत्व? धमं रहता है, तव उसमें एकत्वाव च्छिन्न- 
प्रतियो गिताक-अन्योत्याभावात्मक ‘faa धर्म कैसे रहेगा ? क्योंकि अन्योन्याभाव 
का प्रतियोगितावच्छेदक के साथ विरोध रहता है । 

नेयायिक--“्रत्येकमेकत्वेऽपीति ।' जीव में एकत्व है और ब्रह्म ( परमेश्‍वर ) 
में भी एकत्व है । दोनों में से प्रत्येक में एकत्व के रहने पर भी 'उभयं, 
नैकम्‌'--ये दो हैं, एक ( एकत्ववत्‌ ) नहीं है--यह अनुभव सभी को होता है | 
अर्थात्‌ जीव ओर ब्रह्म दोनों को मिलाकर देखने में ‘ai’ ( दो ) यही व्यवहार 
किया जायगा। इसी बात को दृष्टान्त के द्वारा समझाते हैं--पृथिवोजलयोन॑ 
गन्ध इति वदिति | अकेली पृथिवी में गन्ध के विद्यमान रहने पर भी 'पृथ्वीजलयोनं 
गन्ध: पृथ्वी-जल दोनों में गन्ध नहीं है, यह प्रतीति होती है इसलिये पृथ्वी- 
जलो मयत्वात्मक-च्यासज्यवृत्तिघर्माव च्छिन्ना नुयो गिताकगन्धात्यन्ताऽभाव को - जैसे 
स्वीकार किया जाता हे, वैसे ही ‘at नैकम्‌' इस प्रतीति a द्वित्वात्मकव्यास- 
ज्यवृ त्तिघर्माव च्छिन्नानुयो गिताक एकत्ववदन्योन्याभाव के स्वीकार करने में भी कोई 
हानि नहीं है | 

वेदान्ती--जीव ब्रह्म का भेद मानने पर मोक्ष के समय जीव, ब्रह्मा के अभेद 
( ऐक्य ) का प्रतिपादन करने वाली “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति’ श्रुति कहाँ चरितार्थ 
होगी ? श्रुति स्पष्टरूप से कह रही है ब्रह्मविद्‌” ब्रह्मविषयक निदिध्यासन करने- 
वाला, ‘sera’ ब्रह्मरूप 'भवति’ हो जाता हुँ । 

नेयायिक--“योऽपि तदानीमिति’ | तदानीम्‌ अर्थात्‌ मोक्षकाल में वेदान्ती 
के कथनानुसार जीव-ब्रह्म के ऐक्य ( अभेद ) का प्रतिपादन करने वाली “ब्रह्मविद्‌ 
ब्रह्म व भवति' श्रुति का तात्पर्यं अभेदप्रतिपादन में-नही है । वह श्रुति ( वेद- 
वाक्य ) तो मोक्ष के समय जीवात्मा में fag aa faded, ( दुःख रा हित्य, द्वेष 
राहित्य आदि के होने से ब्रह्म” के साथ उसकी ( जीव की ) समानता (सादृश्य) 
को बताती हु, अभेद को नहीं । मुक्तावलीकार ने 'निदु:खत्वादिना साम्यम्प्रति- 
पादयति’ कहा हैँ । उक्त वाक्य में तृतीया विभक्ति का अर्थ होगा 'अभेद' और 
उसका 'साम्य” से अन्वय होगा, तब उपयुक्त अथं ( निदु :खत्व-निद्वे षत्वा RET 
समानता ) सम्पन्न होगा । नैयायिक उक्त श्रुति का अर्थं इस प्रकार करता है- 
ब्रह्मविद्‌ = ब्रह्मविषयकतत्त्वज्ञानवान्‌ ब्रह्मैव’ ब्रह्मसमानो मोक्षस्थितिको भवतिं | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


तमवच itized oy Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
नित्यविज्ञानात्मवादखण्डनम | प्रत्यक्षखण्डम्‌ २५५ 


अतः प्रतीयमान जो अभेदार्थ हैँ, वद वास्तविक नहीं है, अपितु साम्यपरक अर्थ 
ही वास्तविक है । साम्यबोधन'के तात्पयं से अभेद का प्रतिपादन लोकव्यवहार 
में भी किया जाता है 'सम्पदाधिक्ये इति'। जैसे--किसी राजपुरोहित कर्मकाण्डी 
ब्राह्मण के पास हाथी, घोड़ा, मोटर, सुवणं-रजता दि द्रव्य सम्पत्ति के अत्यधिक 
होने पर लोग कहते हैं कि 'यह पुरोहित कर्मकाण्डी ब्राह्मण तो राजाही हो 
गया! ( पुरोहितोऽयं राजा संवृत्तः) । इस वाक्य में अभेदा्थंबोधक-'प्रथमा! 
विभक्ति का प्रयोग, साम्याथंवोधन के तात्पर्यं से किया गया है | अत एव पुरोहितोऽयं 
राजा संवृत्तः? वाक्य सुननेवाले को 'सम्पदाधिक्यप्रयोज्यराजसाम्यः पुरोहितः” यही 
अर्थवोध होता है। “राजा से अभिन्न पुरोहित है” यह अर्थबोध नहीं होता । 
उसी तरह 'ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म व भवति’ यहाँ पर भी “ब्रह्मसमानो भवति”--ब्रह्म के 
तुल्य हो जाता है-अर्थ का ही बोध होता है। अत एव अर्थात्‌ 'ब्रह्मविद्‌ श्रुति 
के द्वारा साम्य का. प्रतिपादन किये जाने के कारण ही भगवती श्रुति बता रही 
है--निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ।' faa: = निदु हुआ मुक्त व्यक्ति 
( अञ्जन = मिथ्या ज्ञान, उससे रहित मुक्त व्यक्ति ), 'परमम्‌'= निदु :खत्वात्मक 
अनुभवरूप, 'साम्यम्‌' मोक्षाख्य समानता को “उपैँति'च्प्राप्त होता है।' इस 
श्रुति के द्वारा ब्रह्म-जीवात्मा के भेद की ही सिद्धि होती है, क्योंकि इन दोनों में 
जो भेद है वह साम्य से व्याप्य ( यत्र यत्र ब्रह्म-जीवात्मनोरभेंद:, तत्र तत्र साम्यम्‌ ) 
है । एवं च जीव-ब्रह्म का भेद ही स्पष्ट हो रहा है । 


“निरञ्जनः? श्रुति का अर्थ वेदान्तियों के मत से इस प्रकार किया जाता है । 
'निरञ्जन!'-- अविद्या रहित होता हुआ, 'परमम्‌' = ब्रह्मस्वरूपात्मक “साम्यम्‌' 
सामानाधिकरण्यप्रयुक्त ऐक्य का, 'उपैति” = अनुभव करता है। उपयु क्त ऊहापोह 
के द्वारा आत्ममात्र ( समस्त आत्माओं ) की विज्ञानरूपता का खण्डन करने के 
` पश्चात्‌ अब पूर्वोक्त द्वितीय पक्ष ( ब्रह्म परमेश्वर की विज्ञानरूपता ) का भी 

खण्डन कर रहे हैं --ईदवरो5पीति ।' यहाँ अपि" शब्द के प्रयोग से यह सुचित किया 

गया है कि जैसे 'जीव' ज्ञान--सुखस्वरूप नहीं है, वैसे ही परमेश्वर ( ब्रह्म ) भी 

ज्ञान-सुखस्वरूप नहीं है बल्कि आत्मा” तो ज्ञान, सुलादि का समवायसम्बन्ध से 

आश्रय ( अधिकरण ) है। अर्थात्‌ आत्मा” ज्ञान का अधिकरण, सुख का अधिकरण 
- है, ज्ञानरूप नहीं । 


वेदान्ती -यदि “आत्मा” को ज्ञानरूप न मानकर ज्ञानाधिकरण माना जाय तो 
“fret विज्ञानमानन्दं ब्रह्म”--( बृहृदा० ५।९।७ ) श्रुति से विरोध होगा, क्योंकि 
यह श्रुति 'ब्रह्म' को विज्ञान से अभिन्न ( ज्ञानरूप ) बता रही है । अतः ब्रह्म 
( परमेश्वर ) को ज्ञान का आश्रय ( अधिकरण ) कँसे कहें ? 

नेयायिक--'नित्यमिति' । उक्त श्रुति का अर्थं इस प्रकार है--नित्यम्‌ = 
प्रागभाव-ध्वंस का अप्रतियोगी, 'विज्ञानम्‌/ = समवाय सम्बन्ध से नित्य ज्ञान. का 
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अधिकरण, 'आनन्दम्‌'=दुःखत्वावच्छित्नाऽमाववत्‌, परत्रह्म है। श्रुतिगत “विज्ञान? 
पद से 'ज्ञानाश्रय” समझना चाहिये, क्योंकि “वि” उपसगंपूर्वक 'ज्ञा' धातु से 'करणा- 
घिकरणयोश्च'--( पा० सू० ३1३1११७) सूत्र के द्वारा "अधिकरण? के अर्थ में ल्युट” 
प्रत्यय करने पर “विज्ञान” पद निष्पन्न हुआ है, और वह घमं-र्घामभावपरक है । अतः 
“विज्ञानमस्ति अस्मिन्‌ इति विज्ञानम्‌” अर्थात्‌ विज्ञानाश्रयं ब्रह्म,.यह अर्थ स्पष्ट हो 
जाता है । इसलिये ज्ञानाधिकरण ही 'ब्रह्म' है, ज्ञान॑रूप नहीं । 

वेदान्ती-“विज्ञायते इति विज्ञानम्‌'--इस अर्थ को बताने के लिये “वि” पूर्वक 
tay घातु से स्वार्थ' में “ल्युट्‌? प्रत्यय क्यों न किया जाय ? 

नैयाधिक-- विज्ञान” पद में स्वार्थे ल्युट्‌ ( भावाथंक ल्युट्‌ ) करने पर “यः सर्वशः 
स सर्ववित्‌*--( मु. उ० १॥९ ) श्रुति से विरोध होगा, और उस विरोध का परि- 
हार नहीं हो पायगा । ‘a: सर्वज्ञ: स सर्ववित्‌' श्रुति में 'सर्वज्ञ' और afaq पदों 
को देखकर पुनरुक्ति की आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि--मुण्डक श्रुति में प्रयुक्त 
faq’ धातु का गर्थे “विशेष ज्ञान’ है, और 'ज्ञा' घातु का अर्थ “सामान्य ज्ञान है । 
अतः उक्त श्रुतिगत 'यत्‌'-'तत्‌' पदों का व्यत्यास करके “यो यद्विषयक विशेषज्ञा न- 
वान्‌, स तद्विषयक-सामान्यज्ञानवान्‌'--जो जिस विषय का विशेषज्ञान रखता है, 
ag उस विषय का 'सामान्यज्ञानवान्‌' भी अवश्य रखता हूँ। इस प्रकार अर्थ करने 
से आपाततः प्रतीयमान पुनरुक्ति नहीं हो पाती । मुण्डक श्रुति के आगे “इत्याद्यनु- 
रोघात्‌” कहा गया है । यहाँ आदि' पद से 'यस्य ज्ञानमयं तपः' श्रुति को भी सूचित 
किया है । 'यस्य' जिस परमेश्वर का तप उत्कृष्टतम तेज 'ज्ञानमयम्‌' नित्यज्ञान- 
सुखादि की प्रचुरता से पूर्ण है। पहाँ 'प्राचुर्‍ये' अर्थ में 'मयट्‌' प्रत्यय किया गया है | 
एवञ्च परमेश्वर ( ब्रह्म ) में नित्यज्ञान सुखादि की प्रचुरता है । तात्पर्य यह है कि 
“नित्यं विज्ञानम्‌! श्रुति के “विज्ञान” पद में भावार्थक ( स्वार्थ ) ल्युट्‌ प्रत्यय करने पर 
“यः ada: श्रुति से विरोध उपस्थित होता है, जिसे दूर नहीं किया जा सकता, 
इसलिए अधिकरणाथंक ल्युडन्त 'विज्ञान' पद की ही यहाँ कल्पना करनी चाहिये | 
_ वेदान्ती--नैयायिकों के कथानुसार ‘ara’ और 'ब्रह्म' में गुण-गुणिभाव 
Ei 'विज्ञानमानन्द' ब्रह्म श्रुति में प्रयुक्त 'आनन्द' पद की क्या व्यवस्था 

गा. ¦ 

नेयायिक--आनन्दमिति । “अर्श आदिम्यो$च्‌?--( पा० go ५२१२७ ) 
सूत्र से मतुबर्थक ‘oq’ प्रत्यय से निष्पन्न हुआ नपुंसकलिङ्ग “आनन्द' पद है | 
“आनन्द: अस्यास्ती ति' व्युत्पत्तिः । इसलिये 'आनन्दम्‌' का भी अर्थ 'आनन्दवत्‌' 
समझता चाहिए । 'आनन्दम्‌' का 'आनन्दवत्‌' अथे न करने पर सुखार्थक आनन्द 
शब्द का प्रयोग स्यादानन्दथुरानन्द' कोशानुसार पुँल्लिङ्ग में होना चाहिये था । 
मत्वर्थीय अच्‌ प्रत्यय करने पर ही आनन्द” शब्द का नपुंसकलिग में प्रयोग हो 
सकेगा, अन्यथा नहीं । इसलिये 'आनन्दवत्‌' अर्थ ही किया गया हैँ। 

वेदान्ती- नैयायिको के मतानुसार परमेश्वर में आनन्दरूपगुण तो है नहीं, तब 
उसमें आनन्दवत्त्व' मानना तो अपसिद्धान्त होगा । अतः आनन्द का आनन्दवत्‌ अर्थ 
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करना उचित नहीं, क्योंकि सुख का अपर पर्याय ही तो आनन्द है और वहपुण्य का 
फल है । ईश्वर में पुण्य का होना संभव नहीं, क्योंकि विहित क्रिया-जन्य धर्म को 
पुण्य कहते हैं, विहितक्रिया यागादि ही हैं । ईश्वर को थागानुष्ठान का अधिकार ही 
नहीं तो, यागानुष्ठातृत्व उसमें कैसे संभव होगा ? जब अनुष्ठाता वह नहीं तो पुण्यजन्य- 
सुखफल का भागी भी वह नहीं होगा । 

नैयायिक -'आनन्दोऽपि दुःखाभावे उपचर्यते’ इति । दुःखाऽमाव को 
प्रवृत्तिनिमित्त बनाकर “ईश्वर' में आनन्द शब्द का प्रयोग किया गया है । अभि- 
प्राय यह है कि आनन्द शब्द, लक्षणा वृत्ति से दुःखाभाववान्‌ का बोघक होता है। 
अर्थात्‌ “आनन्द = दुःखाभाववान्‌ इत्यर्थः’ । यहाँ पर “आनन्द शब्द' का अर्थं 
समवायेनआनन्दवान्‌' नहीं है। ऐसा करने पर अपसिद्धान्त का दोष नहीं होगा । 
इसी बात को दृष्टान्त देकर समझाते हैं-'भाराद्यपगमे इति।' भार (बोझा) 
वहन ( ढोने ) के बाद उसे भार को ) उतार देने पर अपनी पुर्वेस्थिति में प्राप्त 
हुआ ( भाररहित हुआ ) व्यक्ति अपने को “मैं सुखी gar’ “सुखी संवृत्तोऽहम्‌'-- 
इतना ही समझता है । वह यह नहीं कहता कि अब A पहले से अधिक सुख का 
अनुभव कर रहा हूँ ।' दुःखाभाव के रहने से सुखित्व प्रत्यय का केवल वह अनुभव 
करता है । उसी तरह श्रुतिगत “आनन्दम्‌? का अर्थं आनन्दवत्‌-सुखवत्‌ ब्रह्म समझना 
चाहिए । यदि वेदान्ती कहे कि “सम्भवति मुख्येऽ्ये-जघन्यवृ त्तिकल्पनमन्याय्यम्‌ ¬ 
मुख्यार्थं के संभव रहते लक्षणावृत्ति के द्वारा अन्यार्थं की कल्पना करना उचित 
नहीं है । उस पर हमारा ( नैयायिक का ) कहना यह है कि अस्तु वा तस्मिन्‌' 
इति । परमेश्वर ( ब्रह्म ) में नित्य ज्ञान की तरह नित्य सुख भी यदि रहता हो, 
तो भले ही रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं, किन्तु उस परमेश्वर ( ब्रह्म ) को हम 
आनन्दरूप नहीं मान सकते, उसे आनन्द से तो भिन्न ही मानना होगा | एवञ्च 
आनन्द और ब्रह्म में अभेद नहीं है। अभेद न मानने में प्रमाण श्रुति है--'असुखम्‌' 
` इति। agag में 'न सुखम्‌=असुखम्‌'-यह नन्‌ तत्र समास है। श्रुतिघटक 
‘qo’ सुखभेदपरक है । अतः नन्‌ शब्द यहाँ पर परमेश्वर से सुख का भेद बोधन 
कर रहा है | तथा च 'सुख भिन्नः अर्थात्‌ सुखाधिकरणः परमात्मा” यह अर्थ ag- 
ay’ का है । इस श्रुतिप्रमाण से यह स्पष्ट हो रहा है कि परमेश्‍वर ( ब्रह्म ) 
आनन्दरूप नहीं है । ; 


वेदान्ती--'न विद्यते” इति । 'असुखम्‌'-में 'न विद्यते सुखं यस्य ऐसा बहु- 
ब्रीहि समास करना चाहिए, “तत्पुरुष” नहीं । बहुव्रीहि करने पर यह अथे होगा कि 
“जिसमें सुख समवाय-सम्बन्ध से नहीं रहता | अर्थात्‌ यत्समवेततया सुखमप्रसिद्धम्‌ | 
तथा च--ईइवरः ( ब्रह्म ) सुखवान्‌’ यह अप्रसिद्ध अथ है । अतः 'सुखमेवेश्वरः' 
परमेश्‍वर सुखरूप है, यही अर्थ उचित है, जो बहुब्रीहि समास से उपलब्ध होता है, 
उसे क्यों नहीं स्वीकार करते ? 

१७ न्या 
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नेयाथिक--'क्लिष्टकल्पनापत्ते!” इति । वेदान्ती के द्वारा प्रदर्शित बहुव्रीहि के 
द्वारा परमेश्वर को सुखरूप ( आनन्दरूप ) कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वैसा करने 
में क्लिष्ट कल्पना करनी पड़ती है। अर्थात्‌ बहुत्रीहि करने पर नन्‌ को लक्षणा 
करनी पड़ेगी | बहुब्रीहिसमास अन्यपदार्थप्रभान हुआ करता है । अतः नन्‌ की 
अन्यपदार्थ में लक्षणा करना ही क्लिष्ट कल्पना है। ऐसी क्लिष्ट कल्पना 'तत्पुरुष” 
में नहीं करनी पड़ती | 

वेदान्ती--नबूतत्पुरुष में भी 'असुख' पद और ‘ae’ पद दोनों में एकर्घाभ- 
बोघकत्वरूप समानाधिकरण्य' का अनुभव सभी को होता है । अन्यथा ‘aga’ 
पद और “ब्रह्म” पद दोनों की तुल्य ( समान) वचनता उपपन्न नही हो सकेगी । 
अतः “नन” की अभाववान्‌ में लक्षणा करना तत्पुरुष में आवश्यक है । एवञ्च 
वेदान्ती के समान नैयायिक को भी लक्षणारूप क्लिष्ट कल्पना तो तुल्य ही है । 
इसलिये अन्यपदार्थंप्रघान बहुब्रीहि करना ही उचित है, जिससे ब्रह्म को सुखरूप 
माना जा सकता है | 


नैयायिक--प्रकरणविरोधातु” इति। बृहदारण्यक के शरीरभेदाद्यर्थक 
'अश्ञरीरम्‌ "अस्थूलम्‌ ”"असुखम्‌' श्रुतिघटक ‘aga’ शब्द का 'सुखाभाववत्‌' अर्थ 
करना संभव न होने से सर्वत्र 'नन्‌ तत्पुरुष” ही किया गया है । अतः समानप्रवाह- 
पतित ‘age’ पद में भी प्रकरणानुरोघेन उसी को ( तत्पुरुष को ) ही करना ठीक 
प्रतीत हो रहा है, बहुत्रीहि करना ठीक नहीं । किश्च--बहुब्गीहि करने पर एक 
अन्य विरोध भी होगा--“आनन्दमित्यत्र' इति । सुखाथंक आनन्द शब्द का तो 
नित्य पुल्लिङ्ग में प्रयोग करने का नियम है। और मत्वर्थीय अच्‌ प्रत्यय बिना 
लगाये नपुंसकलिङ्ग में उसका ( आनन्दशब्द का ) प्रयोग हो नहीं सकता । ऐसी 
स्थिति में श्रुतिगत “आनन्दम्‌' प्रयोग की असाधुता होगी, यह एक दोष है । दूसरी 
बात यह है- आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति gaT यह श्रुति तो ‘ave’ 
और 'आानन्द' में स्पष्टतया भेद का प्रतिपादन कर रही'है । गुण-गुणी का भेद 
माननेवाले नैयायिको के पक्ष में ही ये सब akat उपपन्न हो पाती हैं। अभेद- 
वादी वेदान्तियो के पक्ष में नहीं । 


अद्वैत वेदान्तियों के सिद्धान्तों का संक्षिप्त संग्रह- 

अद्वेत ब्रह्म ही पारमाथिक सत्य है, जो सच्चिदानन्दस्वरूप है। उससे भिन्न 
(अतिरिक्त ) प्रतीयमान होनेवाला समस्त प्रपश्चच शुक्ति-रजत की तरह या Ae 
मरीचिका की तरह मिथ्या है अर्थात्‌ भ्रान्तिविलास हे । जहाँ जिसका अत्यन्ता- 
भाव हो, वहीं पर उसकी प्रतीति होने को मिथ्या कहते हैं । मिथ्यात्वच्च थत्र 
यस्यात्यन्ताभावः तत्रैव तस्य प्रतीयमानत्वम्‌ ।' मिथ्या को ही प्रतिभास भी कहते 
हैं । वही अद्वितीय ब्रह्म उपाधिवशात्‌ जीवभाव को प्राप्त हुआ सा रूगता है। 
उपाधियों के अनेक होने से जीव भी अनेक होते हैं। जैसे घट-मठ आदि उपाधियों 
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की भिन्नता होने से आकाश के एक होने पर भी उसमें नानात्व का व्यवहार: 
( अनेकता का व्यवहार ) लोग किया करते हूँ। माया और अविद्या के भेद से 
उपाधि के दो भेद हैं । मायोपाधिक चैतन्य को ईश्वर कहते हैं और अविद्योपाधिक 
चैतन्य की जीव कहते हैं। राग द्वेषात्मक प्रबन्धानुपाती संसार को बन्ध कहते हैं । 
उस बन्ध का निदान ( कारण) अविद्या हे । जीव में स्व ( ब्रह्म ) स्वरूप का: 
आविर्भाव होना ही मोक्ष है । तत्त्वमसि आदि महावाक्य से उत्पन्न होनेवाली 
“अहम्‌ ब्रह्माऽस्मि” इस प्रकार की अखण्डाकार वृत्ति को ब्रह्मविद्या कहते हैं। 
यह ब्रह्मविद्या ही उपर्युक्त बन्ध का समूल विनाश कर देती है । बन्ध का समूल 
विनाश हो जाता हे, इसलिये मोक्ष को ही परम-पुरुषार्थ कहते हैं । भगवती श्रुति 
कहती है -- 


aĝa विम्बं मुदयोपलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तत्सुघौतम्‌ | 
तद्ृदात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः ॥ 
यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्‌ । 
अजं at सवंतत्त्वेविशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्व पाशैः ॥ 
— ( Bato उप० Vey, १५ ) 


एतेन प्रकृतिः कर्त्री पुरुषस्तु पुष्करपलाशिवन्ति्ेपः किन्तु चेतनः। कार्यका र- 
णयोरमेदात्‌ कार्यनाशे सति कार्यरूपतया तन्नाशोपि न स्यादित्यकारणत्वं तस्य । 
बुद्धिगतचेतन्याभिमानान्यथानुपपत्त्या तत्कल्पनम्‌ | बुद्धिश्च प्रकृतेः परिणामः। 
सेव महत्तत्त्वम्‌, अन्तःकरणमित्युच्यते । तत्सत्त्वासत्त्वाभ्यां पुरुषस्य ससारापवर्गौ। 
तस्या एवेन्द्रियप्रणालिकया परिणविर्ज्ञानरूपा घटादिना सम्बन्धः । पुरुषे कर्तु- 
त्वाभिमानो बुद्धौ चेतन्याभिमानश्च भेदाग्रहात्‌। ममेदं कतंव्यमिति । मदंशः 
पुरुषोपरागो बुद्धेः स्वच्छतया तत्प्रतिबिम्बादतात्तिविको दर्पणस्येव मुखोपरागः | 
इदमिति विषयोपरागः, इन्द्रियप्रणालिकया परिणतिभेदस्तात्त्विकों निःश्वासा- 
भिहतदर्पणस्येव मलिनिमा । कर्तव्यमिति व्यापारांशः। तेनांशत्रयवती बुद्धि 
स्तत्परिणामेन ज्ञानेन पुरुषस्यातास्विकः सम्बन्धो दर्पणमलिनिम्नेव मुखस्यो- 
पलब्धिरुच्यते । ज्ञानवत्सुलदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मा अपि बुद्धेरेव कृतिसामाना- 
घिकरण्येन sate: | न च बुद्धिरचेतना परिणामित्वादिति मतमपास्तम्‌ | 


“एतेन? पद का सम्बन्ध 'इतिमतमपास्तम्‌' के साथ समझता चाहिए । “एतेन' 
इति । इससे अर्थात्‌ पूर्वोक्त अनेक युक्तियों के द्वारा आत्मा में ज्ञान की अधिकरणता 
सिद्ध कर देने से और अग्रिम वक्ष्यमाण ग्रन्थ से 'मतमपास्तम्‌' अर्थात्‌ सांख्यः 
मत का निरसन हो गया समझना चाहिए । सांख्यदर्शन का अपना सिद्धान्त. है- 
‘Sait: क्री, पुरुषस्तु पुष्करपलाशबन्तिलेपः, किन्तु चेतनः०” इति । प्रकृति 
अर्थात्‌ सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका मूल प्रकृति ही समस्त विश्व की कीं ( उपादान 

- कारण ) है। यहाँ पर प्रकति में जो HTS बताया गया है, उसे अनुकूल SR- 
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मत्त्व के रूप में नहीं समझना । अर्थात्‌ प्रकृति में किसी प्रकार की कृति रहने 
से वह कत्री नहीं कही जा रही है। अनुकूल कृतिमत्त्वर्प कहूँत्व तो प्रकृति की 
कार्थरूप बुद्धि में माना गया है। अर्थात्‌ वह अन्तःकरण का धर्म है। प्रकृति में 
कर्तृत्व तो केवळ कतृ भूतबुद्धघात्मक अन्तःकरण का कारणस्वरूप है। यह पारि- 
साषिक कतृ त्व 'प्रकृति? में समझना चाहिए । “भकार्यावस्थोपलक्षितत्वे सति गुण- 
सामान्यत्वम्प्रकृतित्वम्‌'--यह प्रकृति का लक्षण है । सत्त्वरजस्तम इन तीनों गुणों 
की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं । प्रकृति के सम्बन्ध में ब्रह्मवेवतँगत प्रकृतिखण्ड 
के प्रथमाध्याय में तथा देवीभागवतगत नवम स्कन्ध के प्रथमाध्याय में-- 
ugana: set pha सृष्टिवाचक: । 
सृष्टी प्रकृष्टा था देवी प्रकृति: सा प्रकीतिता ॥ 
गुणे प्रकृष्टसत्त्वे च प्रशब्दो वतंते श्रुती । 
मघ्यमे रजसि sea तिः शाब्दस्तमसि स्मृतः ॥ 
सत्त्वरजस्तमोगुण का स्वरूप सांख्यकारिकाकार ने यह बताया है-- 
“सत्त्वं लघु प्रका शकमिष्टमुपष्टम्भकं चलञ्च रजः | 
गुरुवरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः ॥' 
सांख्यदर्शन में पंचविशति ( पच्चीस ) तत्त्व बताये गये हैं--१ प्रकृति ( मूल 
प्रकृति ), २ महत्तत्त्व ( बुद्धि या अन्तःकरण ), ३ अहंकार, ४ पंचतन्मात्रा ( शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, WT), ५ पञ्चज्ञानेन्द्रिय ( श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, fret, घाण ), 
६ पञ्च कर्मेन्द्रिय ( वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ ), ७ पंचभूत ( आकाश, वायु; 
अग्नि, जल, पृथ्वी ), ८ पुरुष और ९ मन इन्हीं पंचविशति तत्त्वों का संग्राहक एक 
इलोक भी है— 
“'प्रकृतिबुं द्वयहङ्कारो तन्मात्रैकादशेन्द्रियम्‌ । 
भूतानि चेति सामान्याच्चतुविशतिरेव ते ॥ 
पश्चविशतिः पुरुषः wy’ 
इन तत्वों में प्रकृति से महत्तत्त्व उत्पन्न होता है। महत्तत्त्व से अहंकार, | 
अहंकार से . पन्चतन्मात्रा, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय तथा पश्च कर्मेन्द्रिय और मन 
( उभयेन्द्रिय )--सोलह्‌ तत्त्व उत्पन्न होते हैं। इन सोलह तत्त्वों में जो TA- 
तन्मात्रा संज्ञकत्त्व है, उससे पंचमहाभूत उत्पन्न होते हँ । ये चौबीस तत्त्व हैं, और 
पच्चीसवाँ तत्त्व “पुरुष” है । 
इन पच्चीस तत्त्वों के केवल-प्रकृति ( कारण ), केवल विक्कति ( कायं ), उभय 
( प्रक्ृति-विकृति ), भौर अनुभय ( न प्रकृति और न विकृति) ये चार भेद किये 
गये हैं। क्योंकि प्रकृति - dea’ ( मूलप्रकृति तत्त्व) विकृति नहीं है अर्थात्‌ 
किसी का विकार ( कार्य ) नहीं है, यानि किसी से भी पैदा ( उत्पन्न ) नहीं 
होता | अभिप्राय यह हैँ कि केवल प्रकृति, भूल प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त--ये सव 
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प्रकृति के ही नामान्तर हैँ । पञ्च शानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय और उभयात्मक 
( ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय भी ) मन और पञ्चभूत--ये सोलह ( १६ ) तत्त्व, 
विकार ( कायं ) ही हैं अर्थात्‌ ये सोलह तत्त्व किसी भी अन्य तत्त्व के कारण 
नहीं हैं, यानि इनसे कोई भी तत्त्व उत्पन्न नहीं होता । महत्तत्त्व, अहंकार, 
पश्चतन्मात्रा--ये सात ( ७ ) तत्त्व, प्रकृति भी ( कारण अर्थात्‌ अन्य तत्त्व के 
उत्पादक भी ) हैं और विकृति भी ( कार्य अर्थात्‌ अपने कारणभूत तत्त्व सें ये 
स्वयं उत्पन्न भी ) होते हैं, यानि ये सात तत्त्व उमयरूप ( प्रकृति-विक्ृतिरूप ) 
हैं, और पुरुषतत्त्व न प्रकृति है और न विकृति ही है । अर्थात्‌ यह न किसी का 
कारण है और न किसी का कार्य ही है, यानिन कोई इसका उत्पादक है और न 
यह स्वयं किसी से उत्पन्न हुआ है। इसलिये पुरुषतत्त्व अनुभयरूप ( न किसी 
का प्रकृति है और न किसी का विकृति ) है । उपर्युक्त चौबीस तत्त्व जड़ हैं और 
पचीसवाँ तत्त्व ( पुरुष ) चेतन है, तथापि वह कर्ता नहीं है। वह केवल साक्षी- 
मात्र है। इसी अभिप्राय को एक कारिका के द्वारा श्रीमदीइवरकृष्ण ने व्यक्त 
किया है— 
मूलप्रकृतिरविकृति्महदाद्याः प्रकृति-विकृतयः सत | 
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिने विकृतिः पुरुषः ॥ 
॥ इति साख्यमतसंक्षेपः ॥ 

शंका-मुक्ताबलीकार ने "किन्तु चेतनः कहा है, इससे यह प्रतीत हो रहा 
है कि न्याय-वैशेषिक के तुल्य सांख्यदशेन भी 'पुरुष' को ज्ञानवान्‌ ( ज्ञानाधिक- 
रण ) मानता है, ऐसी स्थिति में न्याय वैशेषिक के द्वारा सांख्यमत का निराकरण 
कैसे किथा जा सकेगा ? 

समा०--सांख्यद्शन ने “पुरुष” ( चेतन ) को ज्ञानरूप माना है, ज्ञानवान्‌ 
नहीं । चेतन से भिन्न ( अतिरिक्त ) यदि वह ( सांख्य ) ज्ञान को मातें तो 
उसके परिगणित पच्चीस तत्त्वों की अपेक्षा उसे ( ज्ञान को ) एक अधिक 
तत्त्व मानना पड़ेगा । इस कारण सांख्य चेतन ( पुरुष) को ज्ञानरूप ही 
मानता है, ज्ञानाधिकरण नहीं । किन्तु नैयायिक पुरुष को ज्ञानाधिकरण 
मानता हे । ; 

सांख्य- पुरुष में “कृतिमत्त्वरूप कतृंत्व' है, ऐसा नैयायिक कहते हैं। किन्तु 
ae ठीक नहीं--पुरुषस्त्विति' | पुरुष अर्थात्‌ जीव ( चेतन ) अपरिणामी & | 
सूत्रकार ने भी कहा है--'निगु'णत्वान्नचिद्धर्मा--( साँ० सू० १।९४७ )॥ जीव 
को पुरुष इसलिए कहते हैं कि वह 'पुरि = शरीर में, शेते = व्यास है॥ उसी: 
पुरुष को चेतन भी कहते हैं। वह पुरुष पुष्कर पत्र ( कमल पत्र ) को तरह 
निल्लेप-असंग अर्थात्‌ कृति, ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा आदि Sat से रहित है, यानि 
हमेशा शुद्ध है । Afera नाम--'वास्तविकसुखदुःखा दिसंयोगानघिकरणत्वम्‌ ।' 
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कुछ लोग दूसरे ढंग से कहते हैँ-अनुयोगितासम्बन्धेन विजातीय ( सुखादि ) 
संयोगवत्त्व लिक्तत्वम्‌, तब्डिल्नत्वमलिप्तत्वमू । वेजात्यञ्चात्र अम्भसा लिप्तम्‌, 
भस्मना लिप्तम्‌, तँलेन लिप्त शरीरमित्याद्यनुगतप्रतीतिसिद्धनोदनत्वव्याप्यजाति- 
विशेषरूपम्बोष्यम्‌ । श्रुति भी उसकी असंगता को बता रही है-असङ्गोह्ययं 
पुरुषः--( “qo उप० ६।३।१६)। पुरुष की निछिप्तता में अनुमान इस 
प्रकार ` करेंगे-- पुरुष: लिप्तत्वाभाववान्‌ चेतनत्वात्‌, aad तन्नवम्‌, यथा 
wee: जैसे कमलपत्र जल में रहते हुए भी उससे अलिप्त रहता हूँ 
aa ही पुरुष कतृंत्वादि घर्मो का आश्रय नहीं होता है । गीता भी कहती है-- 
“लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा'--( भग० गी० ]। इससे एक अन्य 
अनुमान भी होता हुं--'पुरुषः कृत्वा दिधर्माभाववान्‌ कारणत्वाभावात्‌ यन्नैवं 
तन्नैवम्‌, यथा प्रकृति: |” सांख्य के अनुसार 'चेतनत्वं न ज्ञानाश्रयत्वम्‌, ज्ञानस्य 
पुरुषे अभावात्‌ ।' 'किन्तु चेतनः' इस अनुगतप्रतीति से चेतनपदशक्यतावच्छेदक- 
तया सिद्ध-जातिविशेषत्बं चेतनत्वम्‌’ उसी को 'आत्मत्व’ भी कहते हैं । यह पुरुष 
चेतन होकर भी जगत्‌ का कर्ता नहीं होता । इसमें दृष्टान्त पद्म-पत्र का दिया 
गया है | तथा हि--पुष्करपलाश ( कमळ का पत्ता ) पानी में रहकर भी उस 
पानी से जैसे लिप्त नहीं होता, वैसे ही यह पुरुष जगत्‌ के कर्तृत्वादि घमो से 
लिप्त नहीं होता, अर्थात्‌ जगत्‌ की निमिति नहीं लगता । 'जो किसी भी कार्य 
? प्रति कारण नहीं ar उन कार्यों का कर्ता भी नहीं होता इस नियम 
अनुसार ‘Gey जगत्‌ के प्र ण नहीं 
ना ह हेते (माद कर 
यदि उक्त नियम को ( जगत्‌ के प्रति कारण न होने से जगत्‌ का कर्ता भी 
नहीं हो सकता ) स्वीकार न करें और पुरुष को जगत्‌ के प्रति कारण ( जगत्‌ 
का उत्पादक ) माने तो सांख्यदर्शन के अनुसार कार्ये-कारण दोनों में भेद न होने 
से ( कार्य तथा कारण के एक होने से ) जगत्‌ रूप कार्य का नाश होने पर पुरुष 
के कार्यरूप होने से उसका ( पुरुष का ) भी नाश हो जायेगा । इसलिए पुरुष 
को किसी भी कार्य का कारण नहीं माना जाता। भाव यह है किं—सांख्य के 
मत में कार्य का अपने उपादान कारण के सांथ अभेद ( तादात्म्यसम्बन्ध ) होने से 
घट-पटादि का नाश होने पर कार्यरूपतया अर्थात्‌ घटा-पटादि कार्यं से अभिन्न 
होने के कारण उपादानकारणरूप कपाल का भी जैसे नाश होता है, उसी तरह 
तन्नाशोऽपि अर्थात्‌ आत्मा का भी नाश होने का प्रसंग प्राप्त होगा । ( 'तन्ताशो 
न emg ऐसा पाठ यदि हो तो पुरुष का नाश न हो अर्थ करना चाहिये ), 
इति--इस कारण “अका रणत्वं == कारणत्वाऽनधिकरणत्वं तस्य? | पुरुष में जगत्‌ 
के प्रति अकतृंत्व का स्वीकार करना चाहिए, यह सांख्य का कहना है | तथा च- 
नाशाऽभ्रतियो गित्वखूप नित्यत्व की अनुपपत्ति होने से पुरुष को जगत्‌ का कारण नहीं 
मानना चाहिए । रे 
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किश्च- जगत्‌ के प्रति यदि पुरुष की कारण कहा जाय तो घर्मेपरिणाम-- 
लक्षणपरिणाम--अवस्थाप रिणामों में से किसी एक परिणाम का. आश्रय उसे अवश्य 
ही कहना होगा और उसे आश्रय कहने पर श्रुति तथा युक्ति से सिद्ध जो उसकी 
फूटस्थता है, वह नहीं बन सकेगी | घमं, लक्षण और अवस्था के भेद से 'परिणाम' 
तीन प्रकार का होता है। योग सूत्रकार कहते है-- 

“एतेन भूतेन्द्रियेषु घर्मलक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः ॥ 

( पा० यो० go पा० २सू० १३) 

मृत्तिका ( मिट्टी ) रूप घर्मी का जो घटाकार परिणाम है उसे ध्मपरिणाम 
कहते हैं । उसी घट के द्वारा अनागत अध्वा का त्याग कर वर्तमान अध्वा का 
स्वीकार करना और उसे भी त्याग कर अतीत अध्वा का स्वीकार करना लक्षण 
परिणाम है । { अध्वा =काल, अनागत=भविष्य, अतीत >> भूत )। उसी घट का 
नवीन-प्राचीन के भेद से प्रतिक्षण जो परिक्षय होता रहता है, उसे अवस्थापरिणाम 
कहते हैं । अतः सभी पदार्थों का प्रतिक्षण परिणाम होता रहता है । एक 'चितिशक्ति' 
पदार्थ ही ऐसा है, जिसका परिणाम कभी नहीं होता । 

प्रकृति से महत्तत्त्व का होना घ्मपरिणाम है । सांख्य में परिणाम की परिमाषा' 
इस प्रकार है--अवस्थितस्य वस्तुनः ूर्वावस्थापरित्यागेन ( पूर्वंधमं निवृत्तौ ) 
घर्मान्तरोत्पत्तिः--परिणामः । किन्तु नैयायिक “विनाश” को ही “परिणाम' 
कहते हैं | 

शंका--सांख्य ऐसे अपरिणामी ( निविशेष ) पुरुष को क्यों स्वीकार कर रहा 
है? अर्थात्‌ ऐसे पुरुष के स्वीकार करने में क्या प्रमाण है। ऐसे पुरुष का स्वीकार 
करना व्यर्थं है । | 


समा०--बद्धिगत इति ।! यदि हम “पुरुष” का स्वीकार न करें तो प्रकृति 
का साक्षात्‌ काये ( परिणाम ), जड़ अन्तःकरणस्वरूप “बु द्धि' है, उसमें होने वाला 
( बुडिवर्ती ), 'चेतनोऽहम्‌' इस आकार का जो 'चेतन्याभिमान' अर्थात्‌ बुद्धि 
को यह ज्ञान ( भान ) होना कि “मैं चेतन हू' वह नहीं बन पायगा । अतः उपयु क्त 
अभिमान की सिद्धि के लिये सांख्य को 'पुरुष तत्त्व का स्वीकार करना पड़ता है । 
ada प्रसिद्ध चैतन्यस्वरूप पुरुष से संयुक्त हुई बुद्धि में 'चैतन्या मिमान a आरोप 
तभी संभव हो पाता है । सांख्यदर्शन के इस सिद्धान्त को कभी भूलना नहीं चाहिए 
कि प्रकृति का प्रथम परिणाम बुद्धि है, प्रकृति जड़ है, अतः उसकी कायरूप 
बुद्धि का जड़ होना भी स्वाभाविक है | क्योंकि उपादेय सदा उपादान से अनुविद्ध 
रहता है। जैसे घट, मृत्तिका से अनुविद्ध होने के कारण वह भी मृत्तिकारूप 
ही है। किन्तु उसमें ( बुद्धि में ) शान-इच्छादि gat की उपलब्धि होने से चेतन्य 
की भी प्रतीति होती है । किन्तु वह प्रतीति तभी सम्भव हो सकती है जब कि 
चेतनस्वभाव--पुरुष का उसके साथ सम्बन्ध माना जाय, अन्यया नहीं हो 
सकती | आरोप्यमाण पदार्थ कहीं प्रसिद्ध रहना चाहिए, तभी उसका आरोप हो 
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सकता है । अतएव प्रसिद्ध चैतन्य का बुद्धि में आरोप किया जाता है । जैसे “रक्तः 
स्फटिक: इस प्रतीति में जपाकुमुम के सम्बन्ध से ही स्फटिक में लोहित्य की प्रतीति 
होती है । वसे ही वुद्धि में पुरुष के उपराग ( सम्बन्ध ) के कारण चैतन्य की 
प्रतीति होती है | 
शंका- उस बुद्धि का स्वरूप क्या है, जिसमें पुरुषोपराग के कारण 'मैं चेतन 
P, इस प्रकार चैतन्य की प्रतीति होती है । 
समा० बुद्धिश्चेति ¦ त्रिगुणसाम्यावस्थारूप 'प्रकृति' का जो प्रथम (साक्षात्‌ ) 
कायं ( परिणाम ) है, अर्थात्‌ प्रकृति की एक अवस्था विशेष है उसी को ‘gfe’ 
कहते हैं, उसी के 'महत्तत्त्व' 'अन्तःकरण” ये नामान्तर हुँ । जैसे स्फटिक में जपा- 
कुसुम के सम्बन्ध से रक्तिमा और जपाकुसुम के हटा लेने पर उसमें खेतिमा होती 
है, वैसे ही उस बुद्धि के सत्त्व ( पुरुष के साथ संयोग ) से पुरुष ( जीव ) को 
संसार ( बन्घ ) प्राप्त होता है, और बुद्धि के असत्त्व ( पुरुष के साथ वियोग यानी 
संयोगाऽभाव ) से पुरुष को अपवग अर्थात्‌ आत्यन्तिक दुःखघ्वंसात्मक मोक्ष प्राप्त 
होगा है। “तस्या एव” इति । ‘aca’ पद का “परिणतिः” पद के साथ 
सम्बन्ध है । उस अन्तःकरणरूप बुद्धि का ही ज्ञानवृत्त्यात्मक परिणाम ( परिणति ), 
अर्थात्‌ चक्षुरिन्द्रियात्मकनालिका के द्वारा घट-पटादि-विषयों के साथ विषयाकारा- 
त्मक जो सम्बन्ध ( परिणति-परिणाम ) है, वह सम्बन्ध ( परिणाम ) ज्ञानरूप 
ही है, उससे अतिरिक्त नहीं । विषय के आकार से आकारित जो इन्द्रियवृत्तिरूप 
ज्ञान है, वह बुद्धि का ही घमं है, आत्मा का नहीं। उसी तरह इच्छा, कृति, सुख, 
दुःख आदि भी बुद्धि के ही परिणाम हैं, इसलिये कर्त्री, भोक्त्री, सुख-दुःख की दात्री 
बुद्धि ही है। ; 
शंका--यदि पुरुष कर्ता, भोक्ता ( ager भोक्तृत्वादि घर्म पुरुष के ) नहीं हैं, 
तो पुरुष को 'अहं करोमि' यह प्रतीति क्यों होती है? 
समा०-इन्द्रियरूप नालिका के द्वारा पदार्थ ( वस्तु ) सन्निकर्षं सम्बन्ध 
होने के पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाली 'अयं घटः' इस आकार की चित्तवृत्ति ही 'प्रमाण' 
है, और उससे उत्पन्न होने वाला जो 'घटमहं जाना मि' इत्याकारक बोध ( अनुभव, 
प्रमा ) है, वह उसका 'फल” है, और वह प्रमा ( अनुभव ) रूप फल, बुद्धि में 
वर्तमान रहने पर भी बुद्धि में पड़े हुए प्रतिबिम्बित आत्मा में औपाधिक सम्बन्ध 
( स्वाश्रयप्रतिबिम्बितत्व सम्बन्ध ) से रहता है, इसलिए उस प्रमा ( बोध ) रूपी 
फल को 'पौरुषेय' कहा जाता है। एवच्च बुद्धि के कतृतत्वादि घर्म पुरुष में भी 
औपाधिक रूप से रहते हैं--ऐसा कंहा जाता है। अतः बुद्धि और पुरुष aS 
प्रहमुलक ( अभेदलानमुलक ) 'पुरुषः कर्ता, भोक्ता' यह अनुभव होता है, किन्तु 
उसे ( अनुभव को ) श्रमात्मक ही समझना चाहिए। क्योंकि वह ( पुरुष) तो 
असंग है, उसमें कतृ त्वादि घर्मो का होना कदापि सम्भव नहीं । सांख्यवादी के इस 
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अभिप्राय को मुक्तावलीकार 'पुरुषे कतुँत्वाभिमानो' इस ग्रन्थ से बता रहे हैं। ' 
अर्थात्‌ 'अहं करोमि' इस प्रकार पुरुषगत जो कतृत्वाभिमान ( कतृ त्वप्रका रक- 
अभिमान अर्थात्‌ 'अहम्‌' प्रत्यय ) और प्रकृति के प्रथम परिणामरूप महत्तत्त्वापर- 
पर्याय बुद्धि को अहं ( बुद्धि: ) चेतना इस प्रकार का जो अभिमान, इन दोनों में 
भेद ( विवेक ) का ग्रहण न हो पाने से ( बुद्धि और पुरुष का कोई संसग नहीं 
है यह ज्ञान न होने से ) पुरुषगत चैतन्य की बुद्धि में और बुद्धिगत ager की 
पुरुष में प्रतीति होती है। अतः पुरुष को कतृ त्वाभिमान होता रहता है। अर्थात्‌ 
बुद्धिगत कतृ त्व, भोक्तृत्वा दि चमा की पुरुष में और चैतन्य की प्रतीति बुद्धि में 
होती रहती है। 

नैयापिक--“बुद्धिरपलब्धिज्ञानमित्यनर्थान्तरम्‌”--(न्या० go १ ११५ ) 
इस सूत्र के अनुसार बुद्धि और उपलब्धिरूप ज्ञान ( प्रत्यय-प्रतीति ) में कोई भेद 
नहीं मानता अर्थात्‌ ज्ञानको बुद्धि का पर्याय मानता है ।. किन्तु सांख्यवादी 
बुद्धि से उपलब्धि ( ज्ञान ) को भिन्न मानता है। इसी अभिप्राय को बताने के 
लिए बुद्धि के तीन अंशों को वह प्रदर्शित कर रहा है--'ममेदस्‌ इति। “मम 
इदं कर्तेव्यम्‌' यह प्रतीति समी को हुआ करती-है। इस प्रतीति में न्यायदर्शन 
के.अनुसार “मम' अंश से स्वामित्व, “दम्‌? अंश से विषयत्व, 'कततव्यम्‌' अंश से 
व्यापार ( क्रिया ) भासित होता है । इसमें 'स्वामित्व' आत्मा का वास्तविक है, 
“विषयत्वः विषय का वास्तविक है, और क्रिया ( व्यापार ) विषयस्था वास्तविक 
है। ये सभी, ज्ञान में विषयतया मासित होते हैं। इसलिए इसे भ्रम नहीं कह 
सकते । किन्तु सांख्य का कथन है कि “मम इदं कतंव्यम्‌? में तीन अंश हैं, एक 
“म॒म” दूसरा 'इदम्‌', तीसरा 'कतंव्यम्‌' | उनमें 'मम' अंश पुरुष का है, क्योंकि 
बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिम्ब पड़ता है । अर्थात्‌ 'पुरुषचैतन्य' की बुद्धि में प्रतीति 
होती है । अर्थात्‌ बुद्धि और पुरुष में भेद का ग्रहण न हो पाने से दोनों में 
एकत्व का अभिमान होता है। अस्मच्छाब्दार्थभूत पुरुष का सम्बन्ध 'मम” 
इस षष्ठीविमक्ति से ज्ञात होता है। किन्तु वह प्रतिबिम्ब ( बुद्धिगत चैतन्य की 
प्रतीति ) वास्तविक नहीं है, अपितु दर्षणस्थित प्रतिबिम्ब की तरह मिथ्या है। 
जैसे--दर्पण में पड़े हुए प्रतिबिम्ब से दर्पण में कोई परिवर्तन नहीं होता है और 
न उस प्रतिबिम्ब से बिम्ब ( मुख आदि ) में ही कोई परिवर्तन होता है, अतः 
वह प्रतिबिम्ब जैसे मिथ्या ( वास्तविक नहीं ) है वैसे ही वुद्धि में पड़ा हुआ पुरुष 
चैतन्य का प्रतिबिम्ब छाया मी मिथ्या है। 'पुरुषोपराग' का अथं 'पुरुष- 
सम्बन्ध' है॥ जैसे दर्पण का मुखसम्बन्ध । 'मम' इस भर्म अंश की यह 
व्याख्या हुई । 


अब दूसरा अंश 'विषय' का है । क्योंकि विषय के आकार में बुद्धि ही परि- 
णत होती है, यानी बुद्धि का चक्षुरादि-इन्द्रिय के द्वारा विषय , के साथ सम्बन्ध 
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होता है और वह सम्बन्ध उपराग मिथ्या नहीं है, अपितु निःश्वास से afa- 
हत क्पंण से मलिनिमा के सम्बन्ध के समान सत्य है । अर्थात्‌ दर्पण पर फूक 
मार कर निकलने वाली भाँप से दर्पण के साथ मलिनिमा का सम्बन्ध जैसे सत्य 
, है, वैसे ही बुद्धि का विषय के साथ जो सम्बन्ध विषयाकार परिणाम है, वह 
भी सत्य है। - 
तीसरा अंश 'कतंव्यम्‌' है, इसका अर्थ है कि किसी विषय की ओर प्रवृत्ति 
होना, यानी उस विषय के लिये यत्न करना या चेष्टा करना। थह 'कतंव्य? 
व्यापार अंश है । पह भी बुद्धि का ही धर्मं है। जैसे निःइवास से निकलने वाली 
भाँप से दर्पण में जो मलिनिमा आ जाती है, वह मलिनिमा दोष उस 
दर्पण पर अपना कोई प्रभाव नहीं ढाल पाती, क्‍योंकि दर्पेण की पोंछने पर पुनः 
वह पूववत्‌ स्वच्छ निर्मल हो जाता है। उसी प्रकार बुद्धि में उत्पन्न होनेवाले 
घट-पट आदि विषयों के ज्ञान से वस्तुतः पुरुष का कोई सम्बन्ध नहीं है, पुरुष 
तो बिलकुल स्वच्छ है। उस ज्ञान से तो बुद्धि का सम्बन्ध है। ज्ञान बुद्धि का 
घमं है, उसी तरह सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ध्म, अधमे भी बुद्धि के ही 
घर्मं ( परिणाम ) हैं, क्योंकि कृति ( प्रयत्न ) के अधिकरण में ही ये सब उसी 
के साथ रहते हैं। अर्थात्‌ जहाँ ज्ञान वहीं इच्छा और जहाँ इच्छा वहीं कृति 
होती है । 
शंका--बुद्धि में चैतन्य का अनुभव सभी को होता है, अतः तदनुरोधेन gfe 
में ही चतन्य को क्‍यों न माना जाय? पुरुष में चैतन्य की कल्पना क्‍यों की जाय । 
. समा०--न च बुद्धिरिति।” “न च बुद्धिः चेतना, परिणामित्वात्‌'--इसमें 
“बुद्धि! पक्ष है, “न च चेतना” यह साध्य है और 'परिणामित्वात्‌” यह हेतु है। 
अर्थात्‌ “बुद्धिः चेतनत्वाभाववती परिणामित्वात्‌ ( अनित्यवात्‌ ) घटवत्‌’ यह अनुमान 
का आकार सांख्य के मत में होगा | 
कृत्यदृष्टभोगानामिव चेतन्यस्यापि सामाधिकरण्पप्रतीतेस्तद्धिन्ने, माना- 
भावाच्च । चेतनोऽहं करोमीति प्रतीतिश्चेतन्यांशे भ्रम इति चेत्कृत्यंशे कि 
नेष्यते। अन्यथा बुद्धेनित्यत्वे मोक्षाभावोऽनित्यत्वे तत्ूर्वमसंसारापत्तिः ।. 
नन्वचेतनायाः प्रकृतेः कार्यत्वाद्‌ बुद्धेरचेतन्यं कारयंका रणयोस्तादात्म्यादिति- 
चेन्न, अधिद्धः | कतुंज॑न्यत्वे मानाभावात्‌ | वीतरागजन्मादर्शनादनादित्वम्‌, 
अनादिभावस्थ नाशासम्भवान्नित्यत्वम्‌ । तत्कि प्रकृत्यादिकल्पनेन | 
न च-- प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे! कर्माणि ada: अहङ्कारविमूढात्मा 
कर्ताहमिति मन्यते’ (ato ३२७) इत्यनेन विरोध इति वाच्यम्‌, प्रकृते- 
रदृष्टस्य गुणैरदृष्टजन्येरिच्छादिभिः कर्ताहमेवेत्यस्य तदर्थत्वात्‌ । ‘aad सति 
कर्तारमात्मानं केवलं तु यः इत्यादिवदता भगवता प्रकटीकृतोऽयमुपरिष्टादाशय 
इति सङ्क्षेपः | ; 
इति सांख्यमतखण्डनम्‌ | 
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किन्तु इस सांख्यमत का नैयायिक के द्वारा खण्डन किया गया है, क्योंकि 
'कृत्यदुष्टभोगानामिवेति' । कृति ( प्रयत्न ), अदृष्ट ( घर्माधमं ), भोग ( सुख 
दुःखान्यतरसाक्षात्कार ) की तरह चैतन्य ( ज्ञान ) की भी 'चेतनोऽहं करोमि’ इस 
प्रकार समानाधिकरण्य से प्रतीति होती है। कृति अपने अधिकरण में ही अदृष्ट 
को पैदा करती है, और वह अदृष्ट अपने अधिकरण में ही भोग को पैदा करता 
है। एवं च कति-अदष्ट-भोग ये सब अपने अधिकरण ‘are’ में होते हैं। वैसे ही 
आत्मा में कृति और चैतन्य ( ज्ञान ) भी भासित होता है, क्योंकि wal से भिन्न 
किसी चेतन के होने में कोई प्रमाण नहीं है। 

कुसुमाञजलिकार कहते हैं-- 

“कतृ घर्मा नियन्तारश्चेतिता च स एव नः। 
अन्यथानपवर्ग: स्यादसंचारोऽथवा A: N” 

शंका--सांख्यवादी कहता है “चेतनोऽहं करोमीति”। चेतनोऽहं करोमि' 
इस प्रतीति में तीन अंश हैं, एक--चँतन्यांश ( ज्ञानस्वरूपांश ), दूसरा अस्म- 
दंश, और तीसरा--कृत्यंश | उनमें अस्मदंश और कृत्यंश तो बुद्धि के वास्तविक 
हैं लेकिन चेतनत्वांश तो बुद्धि में पुरुष ( चेतन ) का प्रतिबिम्ब पड़ने से उपसंक्रान्त 
( प्रतिफलित ) हुआ है, इसलिये वह वास्तविक नहीं है। एवं च चेतनत्व से रहित 
( शून्य ) बुद्धि में चेतनत्वप्रकारक ज्ञानांश जो भासित होता है, वह भ्रम है! 

अभिप्राय यह है--यद्यपि बुद्धि की जडता स्वाभाविक है तथापि चेतनपुरुष के 
सम्बन्ध से उसके प्रतिबिम्ब को वह ग्रहण कर लेती है । प्रतिबिम्ब को ग्रहण कर 
लेने के कारण वह ( बुद्धि ) 'चेतनोऽहं करोमि’ इस प्रकार मिथ्या अभिमान करने 
लगती है । अतः चैतन्य ( ज्ञान ) को कृति आदि के समानाधिकरण नहीं कहा जा 
सकता । अर्थात्‌ ज्ञान और कृति आदि एकाधिकरणवृत्ति नहीं है | 

समा ०--नैयायिक कहता है कि, 'कृत्यंशेडपि कि नेष्यते” इति । न्यायवादी 
के मतानुसार 'चेतनोऽहं करोमि’ में चैतन्यांश ( चेतनत्वांश ), अस्मदंश और SAT 
ये तीनों वस्तुतः जीव के ही हैं। अतः जैसे चैतन्यांश ( ज्ञानस्वरूपांश ) भौर हमं 
( अस्मदंश ) में भ्रम का स्वीकार सांख्य ने किया है, उसी तरह बुद्धि में कृत्यंश 
( प्रयत्नांश ) का भी भ्रम है, यह क्यों नहीं वह स्वीकार करता ? उसे भी भ्रम 
कहने में क्या हानि है ? यदि सांख्यवादी बुद्धि में कृति का भ्रम नही स्वीकार करता 
तो चैतन्य के भ्रम का भी वह स्वीकार न करे | तथा च उपयुक्त तीनों अंशों की 
प्रतीति वस्तुतः आत्मा में ही होती है, यह मान लेना चाहिए । पहले जो अनुमान 
“पुरुषः कतृ त्वाश्भाववानु कारणत्वाऽभावात्‌' किया था उसका बाघक “बुद्धिः aq - 
त्वाभाववती जन्यघर्मत्वात्‌' यह अनुमान किया जा रहा है। इसलिए ( आत्मा में 
कतृ'त्व होने के कारण ) सुखादि धर्मों को भी उसी में मानना चाहिए । एवं च ज्ञान 
( उपलब्धि ) के अतिरिक्त ( पृथक्‌-भिन्न ) बुद्धि नामक किसी द्रव्य के होने में कोई 
प्रमाण नहीं है। 
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तैया०--उपलब्धि के अतिरिक्त बुद्धि का स्वीकार करने में बाधक भी है-- 
“अन्यथेति ।' यदि पुरुष और कर्ता में भेद माना जाय, अर्थात्‌ अतिरिक्त द्रव्यात्मक 
बुद्धि का स्वीकार किया जाय तो साँख्यवादी बतावे कि 'बुद्धि' नित्य है या अनित्य? 
यदि बुद्धि को नित्य कहें तो बुद्धि और पुरुष का सम्बन्ध हमेशा ही रहने से पुरुष 
की भी मुक्ति नहीं होगी । क्योंकि बुद्धि को वे नित्य मान रहे हैं । ऐसी स्थिति में 
आत्मा का कभी मोक्ष ही नहीं हो पायेगा। क्योंकि “बुद्धि का जब तक सम्बन्ध 
रहता है तब तक मोक्ष नहीं होता है” थह सांख्य का सिद्धान्त है | 
यदि बुद्धि को अनित्य कहते हैं तो बुद्धि की उत्पत्ति के पूव बुद्धघाश्रित एवं 
बुद्धिजनक अदृष्ट के ही न रहने से बुद्धि की उत्पत्ति ही नहीं होगी और उसके न होने 
पर संसार की भी उत्पत्ति नहीं होगी । अर्थात्‌ जब बुद्धि उत्पन्न होगी तभी पुरुष के 
साथ उसका संयोग । सम्बन्ध ) होगा और संयोग होने पर ही संसार होगा। एवं च 
जब तक बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी, तब तक पुरुष के साथ उसका संयोग ( सम्बन्ध ) 
होना सम्भव नहीं और संयोग न होने पर संसार की उत्पत्ति नहीं होगी । अतः 
अनित्यत्व-पक्ष में असंसारापत्ति होगी | 
सांख्यवादी-'नन्वचेतनाया' इति। बुद्धिको अनित्य मानने पर भी उस 
( बुद्धि ) की उत्पत्ति के पुवे असंसारापत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कल्पान्तर (अन्य 
कल्प ) में नित्य प्रकृतिरूप कारण से अन्य बुद्धि का उत्पादन होता है, उसके qA- 
कल्प में भी अन्य बुद्धि का उत्पादन होता है । इस रीति से संसार का प्रवाह अनादि- 
काल से चलता आ रहा है। बुद्धि अपने मूलकारण जड़ प्रकृति का कायं है, इसी- 
लिए वह स्वयं भी जड़ ( अचेतन ) है। उसमें ( बुद्धि में ) चैतन्य नहीं माना जा 
सकता, कयोंक्रि कार्य कारण का तादात्म्य ( एकता ) माना जाता है। एवं च नित्य 
प्रकृति को अनादिता के कारण तत्प्रयुक्‍्त बुद्धि आदि कार्य के द्वारा संसार की मी 
अनादिता सिद्ध हो जाती है और प्रकृति के जड़ होने से बुद्धि आदि कार्यो की भी 
जडता सिद्ध हो जाती है। इसलिए चैतन्य को बुद्धि नहीं कह सकते । यदि चैतन्य 
ही बुद्धि होती तो उसमें कृति आदि की समानाधिकरणता ( एकाधिकरणवृत्तित्व ) 
रहने से वह आत्मा में समवेत होती । अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा-संसारः 
अनादिः अनादिकारणप्रयुक्तिप्रयुक्ततवात्‌।' बुद्धि जडा (अचेतना) प्रक्ृतिजन्यत्वात्‌ ४ 
नेयायिक--असिद्ध : इति । सांख्यवादी के द्वारा प्रदशित दोनों अनुमानों में 
जो हेतु दिया गया है उसमें 'असिद्धि' दोष होने से वह wag नहीं है, किन्तु 
हेत्वाभास है । अर्थात्‌ मूल प्रकृति के अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं है भौर उसके न 
होने से प्रयुक्तिप्रयुक्तत्व' और 'प्रयुक्तिजन्यत्व' ये दोनों हेतु असिद्ध हैं । 
साख्यवादी- se: जन्या कृत्यादिपरिणामवत्तवात्‌' इस अनुमान से बुद्धि में 
जन्यत्व सिद्ध होता है और बुद्धि: स्वसमाननित्यकारणवती जन्यत्वात्‌’ इस अनुमान 
; diy में बुद्धि की कारणता सिद्ध हो जाने से 'मूलप्रक्ृति' का अस्तित्व सिद्ध 
T क 
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नैयायिक--'कतुँ्जन्यत्वे मानाभावात्‌’ इति । इतिमान्‌ ( कतृ पदार्थ ) 
अनित्यत्व ( जन्यत्व ) में अर्थात्‌ कर्ता को अनित्य मानने में कोई प्रमाण नहीं ' 
हँ, क्योंकि नित्यत्व से कतृ त्व व्याप्त होता है अर्थात्‌-'यत्र aged तत्र नित्यत्वम्‌’ 
यानि जो कर्ता होता है वह नित्य होता है । तथा च-- बुद्धि: जन्या कृत्यादि- 
परिणामत्त्वात्‌? यह अनुमान, विरुद्ध--व्यमिचारी दोष से दूषित है । अतः नित्य 
कर्ता ‘are’ ही हो सकता है, ‘gfe’ को नित्य कर्ता के रूप में नहीं माना जा 
सकता | कतृ'त्व में नित्यत्व की व्याप्यता कहने में कर्ता के अनादित्व का प्रतिपादक 
न्यायसूत्र “बीतरागजन्मादशनात्‌”--( न्या go Ho ३, आ० १, To २५) 
भी प्रमाण हैं। वीत हुआ है ( नष्ट हुआ है) राग ( मिथ्याज्ञानजन्यवासना ) 
जिसका, उस पुरुष के जन्म-( संसरण ) अदर्शनात्‌ ( नहीं दिखाई देने से )-का 
अभाव हो जाता है । क्योंकि सराग पुरुष का ही जन्म होता है। निष्कर्ष यह 
निकलता है कि जो कृतिमान्‌ ( कर्ता ) है, वही बचपन में ( बाल्यावस्था ) में 
इष्टसाघनताज्ञान के विना स्तन्य ( दूध ) पान में प्रवृत्त नहीं होता, अपितु स्तन्यपान _ 
मेरे इष्ट ( जीवन ) का साधन है यह समझकर ही वह प्रवृत्त होता है उस बालक 
को होने वाला वह इष्ट-साघनता-ज्ञान, (gama मेरे जीवन का साधन है-यह 
ज्ञान ) स्मरणात्मक ( स्मृतिरूप ) है, उस स्मरणात्मक ज्ञान (स्मरण) को संस्कार' 
की अपेक्षा होती है और 'संस्कार' को “अनुभव? की अपेक्षा रहती है, और वह 
अनुभव पूर्वजन्म में ही सम्भव हो सकता है, क्योंकि वर्तमानजन्म में सद्यः उत्पन्न हुए 
बालक को अभी अनुभव होने की कोई बात ही नहीं है। एवः पूर्वजन्म सिद्ध 
होता है । इसी प्रकार पहली-पहली ( प्रथम-प्रथम ) प्रवृत्ति के अनुरोध से पूर्व जन्म 
की सिद्धि हो जाने से जन्म-प्रवाह की भी अनादिता माननी होगी और जन्म-प्रवाह 
के अनादि होने से 'पुरुष' की भी अनादिता ( उत्पत्त्यप्रतियोगित्व ) यानि पुरुष भी 
अनादि है-यह स्पष्ट हो जाता है। तब अनादि भावपदार्थरूप पुरुष का नाश होना 
सम्भव न होने से वह (अनादि पुरुष ) नित्य है, यह स्वीकार करना ही होगा। 
तथा च 'प्रकृति, महत्तत्व' आदि कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं है । 

सांख्यवादी--“न चे”ति । प्रकृति के अस्तित्व में स्मृतिप्रमाण ( शब्द प्रमाण ) 
दे रहा हैन 

“कृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि aaa: | 
अहकांरविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥” 
( गीता, अ० ३, इलोक २७ ) 

उक्त गीतावाक्य का अर्थ सांख्यवादी इस प्रकार करता है-- 

‘THe =प्रघानके 'गुण: =a, रजस्‌ और तमस्‌ संज्ञक गुणों ( कर्ताओं ) 
के द्वारा: “क्रियमाणा नि'= किये जाने वाले 'कर्माणि' = शुभाशुभ .कर्मो के qia: = 
सब प्रकार से 'अह्वं कारविमूढात्मा'-- अद्दंकर्ता' इस प्रकार अहंकार के कारण मोहित 
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हुआ आत्मा कर्ता न होता हुआ भी अपने को कर्ता समझता है । इस गीतावाक्य के 
साथ प्रकृति को न माननेवाले न्यायमत का ( पुरुषनिष्ठकतृ त्ववादी का ) विरोध 
स्पष्ट है । 

तेयायिक--उक्त गीतावाक्य का अथे अपने मत से प्रदर्शित करते हुए सांख्य- 
प्रदशित विरोध का परिहार करता है--'प्रकृते/”रिति। उक्त गीतावाक्य में 
प्रकृति” शब्द का अर्थ 'प्रधान' नहीं है, अपितु 'घर्माधर्माख्य अदृष्ट' है और “गुण” 
शब्द का अर्थ 'अइष्टजन्यइच्छा आदि' है। कार्यमात्र के प्रति आठ साधारण कारण 
होते हैं । वे आठ कारण ये हूँ--ईश्वर, उसका ज्ञान, यत्न, इच्छा, काल, अदृष्ट, 
दिक्‌ और अभाव । (प्रागभाव और प्रतिबन्धकाऽभाव ) । उक्त--साधारण 
कारणों से अतिरिक्त जो कारण हैं, वे विशेष कारण हैं। ये साधारण और विशेष 
कारण मिलकर ही समस्त कार्यों को किया करते हैं। उन कार्यो का “अहमेक एव 
कर्ता” मैं अकेला ही करने वाला कर्त्ता हुँ-इस प्रकार अहङ्कारेण विमूढः” 
अज्ञानावच्छिन्न आत्मा अपने को मानता है, किन्तु उसका इस प्रकार मानना 
( समझना ) केवल भ्रम है। एवं च 'अहमेक एव कर्त्ता’ इस वाक्य से आत्मा में 
स्वतन्त्र कतृ त्वाध्माव का ही प्रतिपादन किया गया है, कतृंत्वसामान्या भाव 
का नहीं | 


तथा च- अदृष्टादि की अपेक्षा बिना किये केवल आत्मा को कर्ता जो मानता 
है, वह मूढ ही है, यह अभिप्राय है । नैयायिक के द्वारा प्रतिपादित अर्थ का बोधक 
गीता का अगला वाक्य दिया जा रहा है--“तत्रेवमिति” 
“अधिष्ठानं तथा कर्त्ता करणं च पृथग्विधम्‌ । 
विविधाच पृथक्‌ चेष्टा देवञ्चेवात्र प॒चमम्‌” ॥ 
( गीता. अ. १८, इलो. १४ ) 
“शरीरवाङ्मनोमियंत्‌ कर्म प्रारभते नरः। 
न्याय्यं वाः विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥?” 
( गीता. अ. ८, इलो. १५ ) 
मघिष्ठान ( शरीर ), विज्ञानात्मा कर्ता, बाह्य और अवान्तर भेद से विभक्त 


इन्द्रियाँ, अनेक (दश) प्रकार के वायु के व्यापार ( प्राण आदि और नाग आदि ) 
तथा पाँचवाँ दव-ये पाँच कर्म की उत्पत्ति के कारण हैं॥१४। शरीर वाणी और 


मन से जिस कर्म का पुरुष आरम्भ करता है, वह चाहे वि या प्रतिषिद्ध 
; उसके उक्त पाँच ही हेतु Fu १५॥ oe 


इस प्रकार पाँचो का कतृ त्व बताकर-- 
“तत्रेवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तुयः। 
पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥” 
—( गीता, म. १८, इलोक १६) 
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उक्त रीति से अधिष्ठान आदि पाँच ही सम्पूणं कर्मों के उत्पादक हैं, ऐसा-- 
निष्कर्ष निकलने पर जो पुरुष, अकर्ता, शुद्ध आत्मा को कर्ता मानता है, वह आत्म- 
तत्त्वज्ञान से शून्य होने के कारण दुमंति है, मतः वह आत्मा को नहीं जानता 1१६1 

उक्त वाक्य के द्वारा आत्मा के Tea कतृत्व का ही निषेध किया है | इस 
प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने आत्मा में कतृंत्व है यह आशय प्रकट किया है । अतः 
पुरुष में ही कतृ त्व मानना चाहिये । 

शंका--पुरुष में कर्म की कारणता न होने से उसमें कतृत्व कैसे हो 
सकता है ? 

समा०--कतृ त्व न मानने पर उसका स्वरूप ही असिद्ध होगा । 

शंका--इस “प्रकार कार्य-कारण का अभेद मानने पर पुरुष का विनाश 
होगा । ; 

समा०--कार्य-कारण का अभेद मानने में कोई प्रमाण नहीं है । एवं च आत्मा 
के विना अचेतन ( जड ) प्रकृति, जगत्‌ की कर्त्री नहीं हो सकती | इस प्रकार सांख्य- 
मत का संक्षेप से ही खण्डन किया गया है? । 

॥ इति सांख्यमतखण्डनम्‌॥ 


१. छात्रों के बुद्धिवशदर्थं सरल एवं सुबोध रीति से सांख्यदशेन का सिद्धान्त 

एवं उसका नैयायिको के द्वारा खण्डन पूनः प्रस्तुत कर रहे हैं-- 

(चेतन ) पुरुष, १ प्रधान, २ महत्तत्व ( बुद्धि ), ३ अहंकार, ४ शब्द ५ स्पशे, 
६ रूप, ७ रस, ८ गन्ध--ये पञ्चतन्मात्रा,, ९ आकाश, १० वायु, ११ तेज- 
१२ जल, १३ पृथ्वी-ये पञ्चमहाभूत, १४ AA, १६ त्वक्‌, १६ चक्षु, 
१७ रसन, १८ प्राण ये पञ्चज्ञानेन्द्रिय, १९ वाक्‌, २० पाणि, २१ पाद, २२ 
उपस्थ, २३ पायु-ये कर्मेन्द्रिय, २४ मन-ये उभयेन्द्रिय, दोनों को मिलाकर ग्यारह 
इन्द्रियाँ हैं ।-ये ही पच्चीस (२५) तत्व सांख्यदशेंन के हैं | aca’ का अर्थे पदार्थ है । 
ये तत्व १ केवळ प्रकृति (कारण), २ प्रकृति-विकृति (कारण,कार्ये), ३ केवल विकृति 
(कार्य), ४ अप्रकृति (अकारण) तथा अविकृति (अकार्य) के मेद से चार प्रकार के 
हैं। यहाँ उपादानकारण का नाम “प्रकृति” है और कार्य का नाम 'विकृति' है। 

सत्व, रज, तम नामक गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रधान ( प्रकृति ) है। 
वह “प्रधान' एक, अनादि तथा किसी की विकृति नहीं है। प्रधान से महत्तत्व 
उत्पन्न होता है । महत्तत्व को ही बुद्धि तथा अन्तःकरण भी कहते हैं | उससे अहंकार 
की उत्पत्ति होती है । वह महत्त्व, अहंकार की प्रकृति है तथा प्रधाने की विकृति 
है । अहंकार से पंचतन्मात्रा तथा एकादश इन्द्रिय उत्पन्न होते हैं, अतः अहंकार 
तन्मात्रा और इन्द्रियों की प्रकृति है और महत्त्व की विकृति है । पंचतन्मात्राओं 
से पश्चमहाभूत उत्पन्न होते हैं। अतः तन्मात्रा, पञ्चमहाश्रूतों की प्रकृति है तथा 
अहंकार की विकृति है । इस रीति से महत्तत्व, अहंकार, पञ्चतन्मात्रा इन सप्ततत्वों 


EN 
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"क रति विति दोनो खूप हैं। पचमहाञ्रुत, एकादशेन्द्रिय-ये १६ तत्व पश्चतन्मात्रा 
तथा अहंकार के केवल विक्ृतिरूप हैं तथा ये किसी कार्य के प्रकृति नहीं होते । 
प्रश्न- पृथ्वी आदि पंचभूतों के गो-वृक्ष आदि तथा इनके भी दुगध-बीज आदि 
पुनः इनके भी दघि-अंकुर आदि विकार प्रत्यक्ष दीखते. ही हैं, अतः ये भी प्रकृति हो 
गये, तब इन्हें भी प्रकृति न कहकर केवल विकृति क्यों कहा जाता है? 
उत्तर--जैसे पृथ्वी आदिकों में स्थूलता तथा इन्द्रियग्राह्मता धर्म रहते हैं वसे 
ही उन गो-वृक्षादिकों में भी स्थूलता, इन्द्रियग्राह्यता घमं हैं, इस कारण वे सब 
पृथ्वी आदि के ही ख्पान्तर हैं। यहाँ 'प्रकृति' शब्द से “अन्यतत्त्व” की उपादान- 
कारणता विवक्षित है, कार्यमात्र की कारणता नहीं। 'पुरुष' तो न किसी का 
प्रकृति है और न किसी का विकृति है। कोई “पुरुष! बद्ध है और कोई मुक्त है, 
ऐसा अनुभव होने से वह पुरुष ( आत्मा ) अनेक है, एक नहीं है । gar चेतन, 
नित्य और cara ( कमलपत्र ) की तरह निलेंप है तथा कतृ त्व-भोक्तृत्व आदि 
घर्मो का आश्रय भी नहीं है। अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा--“पुरुषः कतृ त्वा- 
ऽभाववान्‌ का रणत्व,भाववत्वात्‌ यन्नैवं तन्नवम्‌ यथा बुद्धि: ।” बुद्धि--कतृ'त्व तथा 
कारणत्वधर्मवाली है, किन्तु 'पुरुष' वैसा नहीं है। इस कारण पुरुष में age 
का अभाव होने से Wager भी नहीं हो सकता। जहाँ कहीं सांख्यदर्शन ने 'आत्मा' 
को भोक्ता कहा है, वहाँ बुद्धिनिष्ठ ‘Mage’ का ही उस पर आरोप उसने किया 
है । यदि 'पुरुष' को घटादि कार्य का उपादान माना जायेगा तो उन कार्यों का 
नाश होने पर चेतन पुरुष” का भी नाश होने ळगेगा। किन्तु भगवती गीता ने 
अज आत्मा? को 'न जायते fad वा कदाचित्‌? कहकर नित्य बताया है । उस 
निविकार चेतन पुरुष में अनुमान प्रमाण भी है। यथा--'चेतनोऽहं करोमि/-- 
चेतनरूप मैं कर्ता हुँ- इससे चेतनता ( चैतन्य ) घमं का आश्रय पुरुष है, 
यह स्पष्ट है। किन्तु ‘gfe’ जड है। यद्यपि 'कमंणा बध्यते जन्तुः विद्यया च 
विमुच्यते’ इस प्रमाण से जीवात्मा को ही बन्ध-मोक्ष का भागी कहा गया है, 
तथापि उसका तात्पर्य यह है कि बुद्धि, चक्षुरादि इन्द्रियो के द्वारा बाह्य घटादि 
के देश में प्राप्त होती है, तब उसका ( gfe का ) 'अयं घट: इस रूप में घटादि 
विषयाकार परिणाम होता है। इन परिणाम को ही 'वृत्तिज्ञान' कहते हें । इस 
वृत्तिज्ञानं के सम्बन्ध ( स्वाका र-ज्ञानपरिणा मिबुद्धयाऽग्ृहीतभेदकत्व ) से वह 
विषय, उस ‘gay’ में रहता है। “मम १, इदम्‌ २, कर्तव्यम्‌ ३, इस प्रतीति 
से उस बुद्धि में ‘ger’ का सम्बन्ध तथा 'घटादि विषयों' का सम्बन्ध और 
वृत्तिज्ञानरूप व्यापार” का सम्बन्ध--ये तीन सम्बन्ध तीन अंशों ( मम” अंश 
पुरुष का, दूसरा अंश विषय का, तीसरा अंश व्यापार का है ) में प्रतीत होते हैं। 
नैयायिक--( शंका ) जैसे 'कृति’ के साथ सुख दुःखादिकों का सामानाधिकरण्य 
होने से वे ( सुखदुःखादि ) बुद्धि के घमं कहाते हैं, वसे ही चेतनत्व ( चैतन्य ) धर्म 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सांख्यमतखण्डनम्‌ | प्रत्यक्षवण्डम्‌ २७३ 


का भी (ज्ञान का भी ) 'कृति' के साथ सामानाधिकरण्य होने से उसको ( चैतन्य 
को ) भी बुद्धि का ही धर्म क्‍यों नहीं माना जाता ? ; 

सांख्य ( संमा० ) - बुद्धि परिणामिनी है, इस कारण उसे चेतन नहीं कह 
सकते । यदि परिणामी वस्तु ( पदार्थ ) भी चेतन होने लगे तो मृत्तिका आदि 
पदार्थों को भी चेतन कहना चाहिए । 'बुद्धिः न चेतना परिणामित्वात्‌ मृद्वत्‌' इस 
अनुमान से बुद्धि में अचेतनरूपता ( जडरूपता ) ही स्पष्ट होती है । 'चेतनो$्हं 
करोमि” यह प्रतीति बुद्धि को होती है, वह लोहितस्फटिक के समान भ्रान्ति ही 
है। अर्थात्‌ पुरुष को "मैं कर्ता हूँ” और बुद्धि को A चेतन हूँ' यह अभिमान 
जो होता है, उसका कारण यह है कि बुद्धि और पुरुष में भिन्नता का ज्ञान नहीं 
हो पाता । 

नैयायिक--उपयु'क्त सांख्यवादी का कथन ठीक नहीं है, क्योंकि जसे कृति, 
अदृष्ट, वग तीनों का सामानाधिकरण्य प्रतीत होता है, वसे ही 'चेतनो5हं करोमि' 
इस प्रतीति में भी चेतनता तथा कृति का सामानाधिकरण्य प्रतीत हो ही रहा है। 
क्योंकि चेतनता ( चैतन्य ) ‘ara’ से अलग कोई वस्तु नहीं है, और जो चेतन 
होता है वही कर्ता भी होता है । क्योंकि 'चेतनो$हं करोमि' यह प्रतीति होती 
है। इस प्रतीति ( अनुभव ) के बल पर चेतन का ही ages सिद्ध हो रहा है । कर्ता 
से भिन्न ‘daa’ मानने में कोई प्रमाण नहीं है। 

सांख्यवादी 'चेतनो5हं करोमि' इस प्रतीति को चैतन्यांश में भ्रम मानता है-- 
क्योंकि चेतन तो 'पुरुष' है, तब नैयायिक उससे ( सांल्यवादी से ) कहता है कि 
कृति ( कतृंत्व ) अंश में भी तुम भ्रम क्यों नहीं मानते ? अर्थात्‌ कतृत्व ( कृति ) 
को भी चेतन पुरुष का ही घम मान लो । जो चेतन होता है वही कर्ता होता है । 
चेतन होना द्रव्य का ही स्वभाव है, बुद्धि” द्रव्य नहीं है, वह तो ज्ञानरूप है। 
| किव्च--सांख्यवादी का यह अनुमान “बुद्धिः न चेतना परिणामित्वात्‌ gag भी 
ठीक नहीं है, क्‍योंकि बृद्धि: कर्तुत्वाऽभाववती जन्यत्वात्‌ घटवत्‌“-जैसे “घट! 
जन्य होने से कतृंत्वा$भाव वाला है, वैसे ही बुद्धि भी जन्य होने से कतृत्व के 
. अभाव वाली होगी इस अनुमान के बल पर पूर्वोक्त 'चेतनो$हं करोंमि' इत्याकारक 
अनुभव को भी कृति अंश में भ्रमरूप मानना ही उचित है । सांख्यवादी बुद्धि को 
अतिरिक्त द्रव्य मानकर उसके ( बुद्धि के ) सत्त्व (होने ) असत्त्व (न होने ) 
से पुरुष को संसार और मोक्ष बताता है । किन्तु हम ( नैयायिक ), साँख्यवादी 
से पूछते हैं कि तुम्हारी कर्तारूप, द्रव्यात्मिका बुद्धि, नित्य है या अनित्य ? 
यदि सांख्यवादी उसे नित्य कहता है तो बुद्धि के सत्त्वाधीन यह संसार पुरुष 
को सर्वदा बना रहेगा, कभी मोक्ष का प्रसंग ही नहीं आवेगा, अब कोई 
We मोक्षार्थ यत्न भी क्यों करेगा ? अर्थात्‌ कोई भी मुमुक्षु मोक्षार्थ यत्न नहीं. 
करेगा । 


१८ त्या० 
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दि बन्धको अनित्य कहता है तो वुद्धि की उत्पत्ति से पूवे, पुरुष को संसार 
नहीं होना चाहिए । यदि सांख्यवादी इसमें इष्टापत्ति माने तो वह संभव नहीं, 
क्योंकि बृद्धि की उत्पत्ति के पूवं जो पुरुष असंसारी थे, वे ही बुद्धि की उत्पत्ति 
के अनन्तर संसारी हो जायेंगे तथा मुक्त हुए पुरुष भी पुनः संसारी होने लगेंगे । 
और बुद्धि की उत्पत्ति से पूर्व पुण्य-पापरूप अदृष्ट का अथवा अइष्टजनक विहित- 
निषिद्ध क्रिया का भी अभाव होगा । अतः बुद्धि में कतूंत्व नहीं है, किन्तु चेतन 
आत्मा में ही कतृत्व है किञ्च-बुद्धि में जो चेतनपुरुष का प्रतिबिम्दरूप 
मतात्त्विक सम्बन्ध माना है वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि रूपवान्‌ पदार्थ में ही 
रूपवान्‌ पदार्थं का प्रतिबिम्ब पड़ा करता है, इस कारण खूपरहित बुद्धि में 
रूपरहित पुरुष का प्रतिबिम्ब पड़ना भी संभव नहीं है | 
किञ्च-सांख्यवादी प्रधान (प्रकृति) को चेतना से रहित (जड़) 
मानता है किन्तु उसे चेतन पुरुष के श्रित नहीं मानता । ऐसी परिस्थिति में 
जड प्रधान, महदादि कार्यों को कैसे उत्पन्न करेगा ? लोक व्यवहार में तो मृत्तिका, 
सुवर्ण आदि अचेतन पदार्थ, कुलाल, स्वर्णंकार आदि चेतन के आश्रित होकर 
घट, सुवर्णालंकारादि कार्यों की उत्पत्ति करने में प्रवृत्त होते हैं। 
सांस्यवादी-जैसे ‘ge’ अचेतन होकर भी वत्सविवृद्धि के निमित्त गौ के 
स्तन से स्वयं अपने आप प्रवृत्त होता है, वैसे ही 'अचेतन प्रधान! भी पुरुष के 
मोग-अपवगं ( मोक्ष ) के निमित्त स्वयं प्रवृत्त होता है, उसे किसी चेतन के आश्रित 
होने की आवश्यकता नहीं है। 
नेयायिक--अचेतत दुग्ध की प्रवृत्ति में चेतन गौ का स्नेहरूंप व्यापार तथा 
चेतन वत्स का चूसना ( चोषण ) रूप व्यापार ही कारण है। 
सांख्यवादी--“प्रकृते: क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । अहंकारविमूढात्मा 
कर्ताहमिति मन्यते ॥' इस गीतावचन से प्रधान में ही 'कतुंत्व” सिद्ध होता है ओर 
चेतन पुरुष में कर्तुत्व का अमाव सिद्ध होता है। ' 
नेयायिक--उक्त गीतावाक्य में “प्रकृति” शब्द से पुण्य-पापरूपी अदृष्ट लिया 
गया है, उसी तरह ठज्जन्य इच्छादि गुणों को भी समझना चाहिये। यदि ऐसा 
न माना जाय तो--“अघिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्‌ । विविधाइच पृथक्‌ 
चेष्टा देवं चेवात्र पश्चमम्‌ ॥” “'शरीरवाङ्मनोभियंत्‌ कमं प्रारमत्ने नरः । न्याय्यं 
बा विपरीतं वा पञ्चते तस्य gaa: ॥” “तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः | 
पर्यत्यङृतबुद्धित्वान्न स॒ पश्यति दुर्मतिः ॥” -इन अठारहवें अध्याय के इलोकों से 
विरोध होगा । सुख-दुःख के भोग का आयतन तथा नेत्रादि करणों का आश्रय 
जो शरीर है, उसी को अधिष्ठान कहते हैं। इच्छादि गुणों वाले आत्मा को कर्ता 
तथा थक्षुरादि इन्द्रियो को “करण? कहा गया है। प्राणादिकों का नाम 'चेष्टा' 
है। पुण्य पापरूप wee का ताम 'दैव' है । यह ‘जीवात्मा, शरीर, मन, वाणी से 
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घर्माधर्माश्रयोऽध्यक्षो विशेषगुणयोगतः ॥ ४९ ॥ 


( १ ) अध्यक्षः=प्रत्यक्षः, ( २ ) विशेषगुणयोगतः=विशषेषगुण सम्बन्धात्‌ । 

जीवात्मा, पुण्य-पाप का आश्रय है, इस कारण-पुण्य-पाप दोनों आत्मा में 
उत्पन्न होते हैं, एवं सुख-दुःखादि विशेष गुणों के सम्बन्ध से आत्मा का प्रत्यक्ष भी 
होता है। 

धर्माधर्माश्रय इति । आत्मेत्यतुषज्यते ।- शरीरस्य तदाश्रयत्वे देहान्तरकृत- 
कमणां देहान्तरेण भोगानुपपत्तेः। 

विशेषगुणयोगत इति। योग्यविशेषगुणस्य ज्ञानसुखादेः सम्बन्धेनात्मनः 
प्रत्यक्षत्वं सम्भवति, न त्वन्यथा, अहं जाने अहं करोमीत्यादिप्रतीतेः ॥४९॥ 

॥ इत्यात्मनि प्रमाणकथनम्‌ ॥ 


यह आत्मा घर्माघमं का आश्रय अर्थात्‌ समवायेन अधिकरण है । घर्माघमं 
का आश्रय, 'शरीर' को ही क्यों न मानां जाय? ऐसी शंका यदि कोई करे तो 
“शरीरस्य न चैतन्य मृतेषु व्यभिचारतः’ इस प्रमाण से पुण्य-पाप का आश्रय 
“शरीर” नहीं है), यह पहले कह चुके हैं, तथापि छात्रों को पुनः स्मरण दिलाने 
के लिये दुबारा कह रहे हैं कि “शरीरस्येति ।” शरीर को ही पुण्य-पाप का यदि 
आश्रय मानें तो पूर्वजन्म के शरीर से उत्पन्न होने वाले ( किये गये ) कर्मों के 
फल का उपभोग दूसरे शरीर में भी- होने छगेगा, किन्तु ऐसा होता नहीं। 
तथा च कृतविप्रणाश और अकुताम्यागम का प्रसंग प्राप्त होगा । भाष्यकार ने 
जिन-जिन विहितःनिषिद्ध कर्मों को करता है, उन कर्मों के अधिष्ठानादि पाँच ही 
कारण होते हैं। इन पाँचों के होने पर भी जो अविवेकी पुरुष केवल “आत्मा” को 
ही कारण मानता है, वह दुर्मति असम्यग्दशी है । उक्त गीतावाक्यों से भी चेतनकर्ता 
ही सिद्ध होता है । अतः जड प्रकृति को क्रीं नहीं मात सकते । 
॥ इति सांख्यमतमण्डनन्तत्खण्डतञ्च ॥ 

१. अभिप्राय यह है--पृण्य-पाप ये दोनों आत्मा के गुण हैं, षह सिद्धान्त है । 
जो आत्मा, जिस शरीर से पुण्य-पाप करता है उस शरीर के नाश होने पर भी 
वही आत्मा दूसरे शरीर में जाकर पृण्य-पाप का फल भोगता है, यह सबंसम्मत 
है। अब पुण्य-पाप को शरीर का गुण कहा जाय तो, उन पुण्यपापा का कर्ता जो 
शरीर होगा उसके नष्ट होने से अर्थात्‌ पुण्य-पाप के फल का भोक्ता उस शरीर 
के अभाव में उस फल को कौन भोगेगा ? यदि जन्मान्तरीय दुसरे शरीर से उसे 
भोगा जायगा कहें, तो यह कहना भी ठीक न होगा, क्योंकि एक के किये हुए कमे 
( पुण्य-पाप ) का फल दूसरे को भोगना संभव नहीं । जिसने जो क्म किया है, 
उस कमं का फल उसे ही भोगना होता है, यह सबंसम्मत है । 

अतः आत्मा को ही SA कमों का कर्ता तथा आश्रय मानना उचित है । 
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इसी अभिप्राय को 'शरीरदाहे पातकाभावात्‌”--( न्या. सू. ३।१।४ ) सूत्र के 
भाष्य में अच्छी तरह स्पष्ट किया है। “विशेषगुणयोगत ” इति । मानसप्रत्यक्ष- 
योग्य ज्ञान, सुख-दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि विशेष गुणों के समवायसम्बन्ध से 
आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होता है । “नत्वन्ययेति” विशेष गुणसम्बन्ध के. बिना 
आत्मा का मानस प्रत्यक्ष नहीं हो सकता | उस मानस प्रत्यक्ष प्रतीति का आकार 
यह है--'अहं जाने! मैं ज्ञानवान्‌ हुँ, ‘ae सुखी, अहं दुःखी, अहमिच्छामि, अहं 
द्वेष्मि, अहं प्रयते, अहं करोमि ।' इत्याकारक प्रतीतियों से ज्ञानकतूंत्व का आश्रय 
होने से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है । अर्थात्‌ मैं ज्ञानवान्‌ है, सुखी हूँ-इत्याद्या- 
कारक जो प्रतीति होती हे, वह तत्तद्‌गुणनिष्ठप्रकारतानिरूपितसमवायसम्बन्धा- 
चच्छिन्नात्मनिष्ठविशेष्यताक होती है । इस प्रकार प्रतीति होना ही मानस-प्रत्यक्ष 
है । इस प्रतीति (मानस प्रत्यक्ष) में विशेष्यतया आत्मा विषय रहता है ॥४९॥ 

प्रवत््याह्मत॒भेयोध्यं रथगत्येव ATTA: । 

अहङ्कारस्याश्रयोऽयं मनोमात्रस्य गोचरः ॥ Yo ॥ 


fug द्धयादिणुणवान्‌ । 

जैसे रथ के चलने से यह ज्ञात होता है कि इस रथ में अवश्य सारथि होगा, 
उसी प्रकार दुसरे पुरुष के शरीर की चेष्टा से उसके ( दूसरे के ) शरीर में भी 
आत्मा अवश्य होगा, यह अनुमान होता है । 

यह 'आत्मा' ASHI का आश्रय है और उसका, मानसप्रत्यक्ष होता है । 

प्रवृत्येति अयमात्मा परदेहादौ प्रवृत््यादिनाऽ्नुमीयते । प्रवृत्तिरत्र चेष्टा । 
्ञानेच्छायत्नादीनां देहेऽभावस्योक्तप्रायत्वाच्चेष्टायाश्च प्रयलसाध्यत्वाच्चेष्टया 
प्रयत्नवानात्मानुमीयत इति भावः । 

अत्र दृष्टान्तमाह--रथेति | यद्यपि रथकमं चेष्टा न भवति, तथापि तेन 
कर्मणा सारथिर्थंथाऽनुमीयते तथा चेष्टात्मकेत कमंणा परात्मानुमीयते इति भावः । 

॥ इति परदेहादो आत्मनि प्रमाणकथनम्‌ U 

१. १ ज्ञान, २ सुख, ३ दुःख, ४ इच्छा, ५ द्वेष, ६ प्रयत्न इन छहों को आत्म 
विशेषगुण माना जाता है । इनमें से किसी एक गुण के सम्बन्ध से आत्मा का 
मानसप्रत्यक्ष होता है । अर्थात्‌ मैं जानता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, मैं इच्छा- 
वान्‌ हुँ, मैं देषवान्‌ हूँ, मैं प्रयत्नवान्‌ हूँ, इस प्रकार ज्ञानादि गुणों के सम्बन्ध से ही 
आत्मा का मानसप्रत्यक्ष होता है। यद्यपि घर्म, अधर्म, भावनाख्यसंस्कार ये तीनों 
भी आत्मा के ही विशेषगुण हैं, तथापि ये तीनों गुण प्रत्यक्ष के योग्य नहीं हैं । 
अर्थात्‌ मैं धर्मी हुँ, मैं अधर्मी है, मैं संस्कारी हुँ--इस रीति से जीवात्मा का 
प्रत्यक्ष नहीं होता, किन्तु शास्त्रप्रमाण से ये तीन जीवात्मा के गुण हैं, ऐसा माता 
जाता है । अथवा कार्यरूप हेतु से इन तीनों का अर्थात्‌ सुखरूप कार्य से धर्म का, 
दुःखरूप कार्य से अधर्म का, स्मृतिरूप कार्य से संस्कारों का अनुमान होता है । 
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अहङ्कारस्येति। अहङ्कारोऽहमितिप्रत्ययस्तस्याश्रयो विषयः आत्मा, न 
शरीरादिरिति भावः। 
मन इति । मनोभिन्नेन्द्रियजस्यप्रत्यक्षाविषयो मानसप्रत्यक्षविषयृइ्चेत्यर्थः | 
ख्पाद्यभावेनेन्द्रियान्तरायोग्यत्वात्‌ ॥ ५०॥ 
यद्यपि प्रत्येक को अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष है, तथापि दूसरे के शरीर में 
वैसा प्रत्यक्ष किसी को नहीं हो पाता, अतः अन्यशरीर में उस आत्मा का ज्ञान 
अनुमान से करना सरल रहता है, इसलिये 'अयमात्मेति'। परकीय शरीर आदि 
की प्रवृत्तिजन्य चेष्टा से उसके ( परकीय ) शरीर में “आत्मा! है, ऐसा अनुमान 
किया जाता है । अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा--'परकीयशरीरम्‌ अवच्छेइकता- 
सम्बन्धेन प्रयत्नवत्‌ चेष्टावत्त्वात्‌ मच्छरीरवत्‌’ इस अनुमान से समझ में आ जाता 
है कि जो प्रवृत्ति का आश्रय है वह चेतन है, शरीर नहीं, शरीर में प्रवृत्ति नहीं 
रहती, वह तो आत्मा में रहती है। “परदेहादो' यहाँ आदि पद से वीणा आदि 
का परिग्रह किया गया है ऐसी प्राचीन प्रभाकार का कथन है । अनुमानप्रयोग-- 
'परकीयवीणातन्त्री' स्वप्रयोज्या भिघाताख्यसंयोगसम्बन्धेन प्रयत्नवती, अवच्छेदकता- 
सम्बन्धेन पश्चमादिस्वरवत्त्वात्‌, भस्मदीयताल्वोष्ठादिवत्‌' इस प्रयोग से भी प्रयत्न- 
वान्‌ आत्मा ही सिद्ध होता है | परकीय प्रवृत्ति आदि धर्मे अतीन्द्रिय होने से उसका 
( हेतु का ) ज्ञान होना सम्भव नहीं, तब तो हेतु' में स्वरूपासिद्धि दोष आ 
जायेगा | इसलिए कहा गया है “प्रवृत्तिरत्र चेष्टे”ति। अर्थात्‌ एतद्वाक्यघटकः 
प्रवृत्ति पद का लक्ष्यार्थ 'चेष्टा' है । तथा च--दिवदत्तशरीएं चेतना घिष्ठितम्‌ प्रवृ त्तिः 
मत्त्वात्‌ रथवत्‌' यंह अनुमान देवदत्त शरीर में चेतनाधिष्ठितत्व सिद्ध कर देगा | 
हिता5हितप्राप्तिपरिहा रानुकूलक्रिया को Aer कहते हैं । मुक्तावलीकार ने 'ज्ञाने- 
च्छायत्नादीनां देहेऽभावस्यो क्तप्रायत्वात्‌’ कहा है । यहाँ 'उक्तप्राय' का अभिप्राय 
ug है कि 'शरीरस्य न चैतन्य मृतेषु व्यभिचारतः' के द्वारा चार्वाकमत का खण्डन 
करते समय यह सिद्ध कर दिया था कि ज्ञानेच्छाप्रयत्ना दिघमं, देह में नहीं रहते, 
थानि शरीर में उनका अभाव है । वहाँ पर इच्छा आदि के अभाव को कण्ठतः न 
कहने के कारण प्रायः पद दियां है। चेष्टा को प्रवृत्तिज्ञान का जनक तभी कह 
सकते हैं, जब चेष्टा और प्रवृत्ति दोनों में कार्यकारणभाव हो। अतः “चेष्टाया- 
श्वेति” । भ्रवृत्ति' ( प्रयत्न ) का कायं 'चिष्टा' है, अतः कार्यरूप चेष्टा के द्वारा 
कारणरूप प्रयत्न ( प्रवृत्ति ) का अनुमान किया जा सकता है, और उससे परकीय 
शरीर में आत्माधिष्ठितत्व का अनुमान किया जाता हैः -'परकीयशरीरम्‌ आत्मा- 
घिष्ठिते तद्गुण-प्रयत्तवत््वात्‌' । इस रीति से जड शरीर का अधिष्ठाता प्रयत्नवान्‌ 
चेतन मात्मा सिद्ध होता है । इसमें दृष्टान्त देते हँ--“रथेती”ति । “र्थः प्रयत्न- 
वत्सा रथ्यघिष्ठित;, अनुकूलक्रियावत्त्वात! इस अनुमान से जिस प्रकार रथ, सारथि 
से अधिष्ठित ज्ञात होता है, वैसे ही शरीर को भी चेतन से अधिष्ठित समझना 
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चाहिए । उपर्युक्त अनुमान में 'अनुकलक्रियावत्त्वात्‌' न कहकर यदि 'चेष्टा'- 
वत्त्वात्‌? कहें तो ag 'स्वरूपासिद्ध' हेतु ( हेत्वाभास ) कहलायेगा | क्योंकि रथ 
की (में) गति ( गमनक्रिया ), हिता हितप्रा सिप रिहा रानुकूल क्रि यात्मकचेष्टा- 
स्वरूप नहीं है, अतः पक्ष ( रथ ) में 'चेष्टावत्त्व' हेतुं के न रहने से 'स्वरूपासिद्धि' 
दोष हो जायगा । इसीलिये ऊपर कहा था कि प्रवृत्ति पद लक्षणा के द्वारा 
्रवृत्तिजन्यगमनात्मकक्रिया को बताता है । एवं च दृष्टान्त में गत्यात्मक ( चलना- 
त्मक ) रथक्रिया ( कमं ) रूपी चेष्टा से सारथी का अनुमान किया जाता है १ । 
इस दृष्टान्त के अनुसार चेष्टारूप कमं से अन्यदीय देह में आत्मा का अनुमान किथा 
जाता है। यदि कहे कि जड़ रथ में इष्टानिष्टप्रासिप रिहारानुकूलव्यापा ररूप 
चेष्टा के न रहने से 'दृष्टान्ताऽसिद्धि' दोष है, तो उसके निवारण के लिये उत्तरः 
देशसंयोगग्रोग्यक्रिया” को चेष्टा पद से विवक्षित किया गया है, यह समझना 
चाहिये । क्योंकि दृष्टान्त सावंदेशिक नहीं हुआ करता है, वह तो किसी एक देश 
में चरितार्थ होता है। 

“अहङ्कारस्येति ।”- 'अहम्‌' इत्याकारक प्रत्यय को 'अह्ङ्कार' कहते हैं । 
“अहम्‌ इस प्रतीति ( प्रत्यय ) का विषय आत्मा” ही है। अर्थात्‌ आत्मा! में 
ही ager होने से 'अहम्‌' इस शब्द से बोध्य भी “आत्मा” ही होगा । इसी अभि- 
प्राय को “न शरीरादिः” कहकर स्पष्ट किया गया है। 'अहम्‌” इस प्रतीति के 
विषय 'शरीर, इन्द्रिय, मन, विज्ञान आदि? नहीं हैं। “मनोभिन्नेन्द्रिय” इति। 
'आत्मा' का प्रत्यक्ष, मन के अतिरिक्त ( मन से भिन्न ) इन्द्रियों से नहीं होता । 
अर्थात्‌ मनो भिंन्न चक्षुरादि इन्द्रियों से उसका ( आत्मा का ) प्रत्यक्ष नहीं होता । 
तात्पर्यं यह है कि मनीमिन्नचक्षुरादीन्द्रियजन्यप्रत्यक्ष विरूपितलौ किकविषयता शून्यः 
त्वे सति मानसत्वावच्छिन्ननिरूपितलौ किकविषयंतावान्‌ यह आत्मा है | 


१. शंका--यद्यपि अपने-अपने शरीर में सभी को जीवात्मा का प्रत्यक्ष होता 


है, तथापि अन्य शरीरस्थित जीवात्मा का मानसप्रत्यक्ष नहीं होता । जैसे देवदत्त 
को यज्ञदत्त की आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता । 


समा०-अन्य शरीर में चेष्टारूप हेतु से जीवात्मा का अनुमान किया जाता 
है । तथा हि-- इद शरीरं चेतनाधिष्ठितं चेष्टावत्त्वात्‌ रथवत्‌' | 

शंका - हितप्रात्ति के निमित्त जो क्रिया होती है, उसे ‘acer कहते हैं। 
ऐसी चेष्टा, चेतनप्राणि में ही हो सकती है, जड़रथादिकों में नहीं । अतः रथ का 
` दृष्टान्त असिद्ध है। 

समा०-यद्यपि रथादि जडपदार्थो में हिता हितप्रा तिपरिहा रानुकूलक्रिया” 
रूप चेष्टा का होना संभव नहीं है, तथापि रथव्यापार से सारथि का जैसे अनुमान 
होता है, वैसे ही प्रयत्नजनित चेष्टारूप कर्म से परशरीरस्थ आत्मा का भी अनुमान 
किया जा सकता है। तथा च प्रवृत्तिमत्त्व' का तात्पयें “उत्तरदेशसंयोगयोग्य क्रियावत्त्वं 
में ही समझना चाहिये | 
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शंका--चक्षुरादि इन्द्रियों से उसका ज्ञान क्यों नहीं होता ? 

समा०--रूपाद्य भावेनेति ।' मन से भिन्न चक्षुरादि सभी इन्द्रिय रूपरसौ दि- 
विशिष्ट पदार्थों का ही ज्ञान कराते हैं। आत्मा! में रूप-रस आदि गुण न होने 
से वह चक्षुरादि इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष होने योग्य नहीं है, क्योंकि चाक्षुषप्रत्य- 
क्षादि में समवायेन Safe कारण होते हैं ll ५०॥ 

यह जीवात्मा विभु ( व्यापक ) है तथा. १ बुद्धि, २ सुख, रे दुःख, ४ इच्छा, 
५ द्वेष, ६ प्रयत्न, ७ घमं, ८ अघमं, ९ संस्कार ( भावना ), १० संख्या, 
११ परिमाण, १२ पृथकूत्व, १३ संयोग और १४ विभाग आदि चतुदंश गुणों, 
वाला है। 

“विभुरिति' र ane i परममहत्त्ववत्त्वम्‌। तच्च giganfa eeri- 
मुक्तम्‌ । बुद्धयादीति । :खेच्छादयश्चतुर्दश गुणा! पूवंमुक्ता वेदितव्या: | 

॥ इत्यात्मस्वरूपकथनम्‌ ॥ 

शंका--प्रत्यक्ष होने में रूपादि को कारण बताया है, 'विभुत्व' को तो कारण 
नहीं बताया गया है और “आत्मा” तो विभु है. तथा रूपादि का उसमें अभाव है । 
तब उसका बाह्ये न्द्रिय से प्रत्यक्ष कैसे होगा ? 

समा०--'विभू' शब्द की परममहत्परिमाण में लक्षणा करनी चाहिये । तब 
अर्थं होगा--'समवायसंबंध से परममहत्मरिमाणवाला' | विभुत्व का अर्थं परम- 
wera’ है, ae. Tae ( का. २६, ३२-३२ ) कह चुके हैं, तथापि स्पष्टता के 
लिये ( स्मरणार्थं ) पुनः कहा गया है, अतः इसे पुनरुक्ति नहीं समझनी चाहिये | 
अथवा 'विभुत्वम्‌’ का अर्थं व्यापकत्वम्‌ अर्थात्‌ अत्यन्ताभावाऽप्रतियोगित्व समझ 
. लीजिए। 'बद्धयादीति।' आत्मा के चौदह गुणों के नामये हैं बुद्धि, सुख, 
दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ध्म, अधर्म, संस्कार, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, 
संयोग, विभाग। इन चौदह गुणों को “बुद्धया दिषट्कं संख्यादिपञ्चर्कं भावना 
तथा । घर्माघमौ गुणाइचैते ह्यात्मनः स्युरचतुदंश ॥' इस adadi कारिका के द्वारा 
पहले बता दिया गया है। 

आजकल के कतिपय आधुनिक लोग न्यायसिद्धान्तमुक्तावली को कपोलकल्पित 
कह देते हैं, परन्तु उन्हें यह नहीं भूलंना चाहिए कि मुक्तावली के सिद्धान्त सूतः 
कार ऋषि के सिद्धान्तों के आधार पर ही किये गये हें । तथा हि--आत्मवाद 
के सिद्धान्त के सम्बन्ध में वैशेषिक सूत्रकार Fels कणाद कहते हैं-- 'प्राणापान- 
निमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकारा 9 सुखदुःखेच्छद्वेप्रयत्नाश्चात्मनो 
लिङ्गानि” । (Go yo ao ३। आ० २। | ४ ) 

॥ इति प्रत्यक्षखण्डे द्रव्य-निरूपणपरिच्छेद: lI : 
इति बालप्रियासनाथायां मुक्तावल्यामात्मस्वरूपनिरूपणात्मिका 
द्वितीयप्रकरणलक्षणा तृतीया मुक्ता ॥ 
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अथ प्रत्यक्षखण्डे बुद्धनिरूपणं नाम तृतीयं प्रकरणम्‌ 
बुद्धिस्तु द्विविधा मता । 
अनुभतिः स्मृतिश्च स्यादनभतिश्वतृविधा ॥ ५१ ॥ 
प्रत्यक्षमप्यनुसि तिस्तथोप सितिशब्दजे । 
ऊपर कह चुके हैं कि परम-महत्‌परिमाणवाला ( विभुपरिमाणवाला ) आत्मा 
बुद्धि (ma) आदि गुणवाला है । प्रसंगप्रास बुद्धि ( ज्ञान ) के भेद बताने के 
लिए “बुद्धिस्तु ढिविधा मता” कहा गया है । बुद्धि (ज्ञान ) दो प्रकार की मानी 
गई है एक “अनुभूति? और दूसरी 'स्मृति'। उनमें “अनुभूति” ( अनुभव ) चार 
प्रकार की होती है । तथा हिं प्रत्यक्षप्रमिति, अनुमिति, उपमिति और शब्दजा 
( शाब्दबोध ) । 
अत्रेव प्रसद्धाद बुद्धेः कतिपयं प्रपञ्चं दर्शयति । बुद्धिस्त्विति । द्वैविध्यं 
व्युत्पादयति-अनुभूतिरिति। अनुभूतिश्वत्‌ विधेति | एतासां चतसृणां करणानि 
`चत्वारि-प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानीति सुत्रोक्तानि वेदितव्यानि ॥५१॥ 


शंका-आत्मनिरूपण के बाद 'मनोनिरूपण' करना चाहिए था, क्योंकि 
कारिकाकार ने प्रारम्भ में ही तीसरी कारिका 'क्षित्यप्तेजोमरुद्व्योमकालदिग्‌- 
देहिनो मनः द्रव्याणि’ के द्वारा आत्मा (देहि) के अनन्तर ‘aa’ का परिगणन 
किया है । किन्तु मनोनिरूपण न करते हुए ‘gfe’ संज्ञक गुण का निरूपण क्यों 
किया जा रहा है? 

समा०---“अत्रेव प्रसङ्गादिति ।” मात्मनिरूपण के अनन्तर ही बुद्धिनिरूपण 
करना ` प्रसङ्गतः प्रास हुआ हे । अर्थात्‌ प्रसङ्गसंगति से बुद्धिनिरूपण किया जा 
रहा है। “स्मृतस्य उपेक्षाऽनइंत्वम्प्रसङ्गः, स्मृत ' हुए की उपेक्षा न करने को 
असङ्ग’ कहते हैं । 'आत्मा' में समवायसम्बन्ध से ‘gfe’ गुण रहता है। अतः 
'आत्मनिष्ठसमवायावच्छिन्नवृत्तित्व सम्बन्ध” से बुद्धि का स्मरण हो आने से बुद्धि 
का निरूपण किया जा रहा है। ga: 'कतिपयं प्रपञ्च दशंयतिः कहकर 
ग्रन्थकार यह बताना चाह रहे हैं कि आगे चलकर १२६ वीं कारिका “अप्रमा च 
प्रमा चेति ज्ञानं द्विविधमिष्यते” के द्वारा बुद्धि ( ज्ञान ) के 'प्रमाः और 'अप्रमा? 
के eT में दो ही भेद बताये हैं उसके अभ्य घमों के द्वारा अन्य भेद नहीं बताये 
हैं इसलिये 'कतिपयम्‌' कहा गया है। 'कतिपय' का अर्थ ईषत्‌ है और भप्रपञ्च' 
शब्द का अर्थ “घर्म' हे । ईषत्‌ का घर्म के साथ अभेदान्वय है। ‘aaafa’ का 
अर्थे ज्ञानजनकशन्दानुकूल कृतिमान्‌ है। घमं का ज्ञान के साथ अन्वय है। ge. 
की षष्ठीविभक्ति का-अथे विशेष्यत्व है । एवच्च ‘बुद्धेः कतिपयं प्रपञ्चं दर्शयति’ 
इस सम्पूर्णं वाक्य का शब्दबोघ पह होगा—'बुद्धिविशेष्यक-ईषदभिन्न-अवान्तर 


+ 


॥ 0 
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धर्मप्रका रज्ञानजनकशब्दानुकूलकृतिमान्‌ ग्रन्थकारः । इस प्रकार बुद्धि की ट्विविधता 
को बताया 'अनुभूतिरिति।' “अनुभूतिश्चतुविधेति।' उनमें से अनुभूति चार 
प्रकार की है। इन चारों अनुभूतियों ( वु्धियों-ज्ञानों ) के कारण १ प्रत्यक्ष, २ 
अनुमान, ३ उपमान, ४ शब्द हैं । 'एतासा।मति ।' इन प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति 
शाब्दबौघ संज्ञक चारों ज्ञानों के साधन ( करण ) अर्थात्‌ व्यापारविशिष्ट कारण 
भी चार हैं, जिन्हें न्यायसूत्रकार ने बताया है--“प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः 
प्रमाणानि”--( ato go १।१।३ ) । अर्थात्‌ प्रत्यक्षप्रभिति का कारण यानी 
षड्विघसन्निकर्षादिव्यापार से युक्त करण ( इन्द्रिय ) को प्रत्यक्ष प्रमाण' कहते 
हैं। अनुमितिख्प प्रमिति का परामर्शात्मक व्यापार से युक्त कारण अर्थात्‌ करण 
( साधन ) को अनुमानप्रमाण कहते हैं यानि अनुमीयते अनेन इति अनुमानम्‌ 
जिससे अनुमिति की जाती है उस व्यासिज्ञान को अनुमान कहते हैं। उपमिति 
रूप प्रमिति का उपदिष्टवाक्यार्थस्मरणात्मकव्यापार से युक्त कारण अर्थात्‌ करण 
( साधन ) को उपमान कहते हैं, यानि उपमीयते अनेन इति उपमानम्‌ अर्थात्‌ 
सारश्यज्ञान को उपमान कहते हैं। शाब्दबोघात्मक प्रमिति का पदार्थस्मरणात्मक ` 
व्यापार से युक्त कारण अर्थात्‌ करण को शब्द ( पदज्ञान ) प्रमाण कहते हैं । ( विषयं ) 
प्रति गतमक्षम्प्रत्यक्षम्‌=प्रतिगमकम्‌' इन्द्रियम्‌ इस व्युत्पत्ति से व्युत्पन्न 'प्रत्यक्ष' शब्द, 
प्रत्यक्षप्रमा के करण इन्द्रियः का बोधन करता है, ताइश इन्द्रियजन्य ज्ञान को 
प्रत्यक्ष प्रमारूप अनुभूति” कहते हैं । उसी प्रकार “अनुमीयते अनेनेति अनुमानम्‌ = 
अनुमितिकरणं' उससे जन्य ( उत्पन्न ) ज्ञान को 'अनुमितिप्रमोरूप द्वितीय अनुभूति’ 
कहते हैं । 'उपमीयते अनेन इति उपमानम्‌ =उपमितिकरणम्‌' उससे जन्य (उत्पन्न) 
ज्ञान को 'उपमितिप्रमारूप तृतीय अनुभूति” कहते हैं । 'शब्दबते = प्रतिपाद्यते अर्थः 
अनेन इति शब्दः-शाब्दीप्रमाकरणम्‌” उससे जन्य ज्ञान को “शब्दजा=धाब्दीप्रमा- 
रूप अनुभूति? कहते हैं । इस प्रकार चतुविध अनुभूतियों के करण ( साधन ) भी 
चार ही हैं । यही पक्ष महषि गौतम को मान्य है॥ ५१॥ 


प्रमाणों की तथा उनसे होने वाली अनुभूतियों की संख्या के विषय में विभिन्न 
दार्शनिकों के विभिन्न मतों को भी जान लेना चाहिए 

चार्वाक- प्रत्यक्षात्मक अनुभूति को ही मानते हैं, किन्तु तत्त्वोपप्लव के 
मत में उसे भी नहीं माना है। कणाद ( वेशेषिक ) सुगत ( बौद्ध ) और जैन 
प्रत्यक्षात्मक और अनुमित्यात्मक अनुभूति को ही मानते हैँ। सांख्य-योग ओर 
न्यायेकदेशी--प्रत्यक्ष, अनुमिति, शाब्द अनुभूति को ही मानते हैं। भाष्यानुसारी 
नेयायिक--प्रत्यक्ष, अनुमिति, शाब्द और उपमिति अनुभूति को ही मानते हैं । 
प्राभाकार- प्रत्यक्ष, अनुमिति, शाब्द, उपमिति और अर्थापत्ति अनुभूति को मानते 
हैं। We और वेदाती--प्रत्यक्ष, अनुमिति, शाब्द, उपमिति, अर्थापत्ति, भोर ' 
अनुपळब्धिरूप अनुभूति को मानते हैं। पौराणिक--उक्त अनुभूतियों के साथ 
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सम्भव, ऐतिह्यरूप अनुभूति को भी मानते हैं। तान्त्रिक--उक्त अनुभूतियों के 
साथ चेष्टा को भी मानते हैं | 
प्रत्यक्षेति । इन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । यद्यपि मनोख्पेन्द्रियजन्यं सवंमेव 
ज्ञानं, तथापीन्द्रित्वेन रूपेणेन्द्रियाणां यत्र ज्ञाने कारणत्वं तत्प्रत्यक्षमिति विव- 
क्षितम्‌ | ईश्वरप्रत्यक्ष तु न लक्ष्यम्‌ | इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्न ज्ञानमव्य- 
पदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षमिति ( गौतम ) सूत्रे तथेवोक्तत्वात्‌ । 
अथवा ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । अनुमितौ व्यासिज्ञानस्य, उपमितौ 
` सादृश्यज्ञानस्य, शाब्दबोधे पदज्ञानस्य, स्मृतावनुभवस्य कारणत्वात्तत्र तत्र 
नातिव्याप्तिः । इदं लक्षणमीश्वरप्रत्यक्षसाधारणस्‌ । परामशंजन्यं ज्ञानमनुमितिः। 
यद्यपि परामशं्रतयक्षादिकं परामशंजन्यं तथापि परामशंजन्यं हेत्वविषयकं 
' यज्ज्ञानं तदेवानुमितिः। न च कादाचित्कहेतुविषयकानुमिताव्यापतिरिति वाच्यम्‌, 
, तादुशज्ञानवृत्त्यनुभवत्वव्याप्यजातिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात्‌ | 
अथवा व्याप्तिज्ञानकरणकं ज्ञानमनुमितिः। एवं सादुश्यज्ञानकरणक ज्ञान- 
मुपमितिः | पदज्ञातकरणकं ज्ञानं शाब्दबोधः | 
` वस्तृतो यां कान्चिदनुमितिव्यक्तिमादाय तद्व्यक्तिवृत्तिप्रत्यक्षावृत्तिजाति- 
मत्त्वमनुमितित्वम्‌ एवं यत्किव्चित्तत्यक्षादिकमादाय तदव्यक्तिवृत्त्यनुभित्यवृत्ति- 
जातिमत्त्वं प्रत्यक्षत्वादिकं वाच्यमिति । 
.॥ इति प्रत्यक्षा दिप्रमाणलक्षणकथनम्‌ ।। 
परन्तु ग्रन्थकार अनुभूति की चातुविधा को ही स्वीकार कर रहे हैं। अनुभूति 
( प्रमा ) के चतुविध होने से उनके प्रमाण भी चार ही हैं। उपरिप्रदशित अनु- 
भूतियों के अतिरिक्त अनुभूतियों ( प्रमाओं ) का ग्रन्थकारसम्मत चार अनुभूतियों 
( अनुभवों ) में ही अन्तर्भाव हो जाता है। ग्रन्थकार ने स्वयं १४० वीं कारिका 
से लेकर १४४ वीं कारिका 'व्यतिरेकव्या तिबुद्घया चरितार्था हि सा यतः के 
द्वारा प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्दात्मक चार प्रकार के अनुभवों का अन्तर्भाव 
करके दिखाया है। “प्रत्यक्ष” शब्द प्रमा और प्रमाण दोनों के लिए प्रयुक्त किया 
जाता है, किन्तु उसके आगे प्रमा और प्रमाण के बोघक भिन्न-भिन्न शब्द हैं। 
अनुमिति, उपमिति और शाब्दी ये शब्द 'प्रमा' ( अनुभव-अनुभूति ) के बोधक हैं, 
और अनुमान, उपमान, और शब्द- ये प्रमाणों के बोधक शब्द हैं । 


उपयुक्त चार प्रकार की प्रमाओं में से प्रथमोपस्थित 'प्रत्यक्षप्रमा' को मुक्ता" 
वलीकार बता रहे हैं--“इन्द्रियजन्यमिति ।” 'इन्द्रियजन्यत्वे सति ज्ञानत्वं 
प्रत्यक्षप्रमाया लक्षणम्‌ । इन्द्रिय से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को श्रत्यक्षप्रमा' कहते 
हैं। उक्त लक्षण में 'ज्ञान' पद का निवेश इसलिये किया है कि चक्षुरादि इन्द्रिप 
गत रूपादि भी चक्षुरादि इन्द्रिय जन्य हैं, अतः इन्द्रियवत्ति रूप आदि में प्रत्यक्ष" 
लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायेगी । उस अतिव्याप्ति काः वारण करने के लिये उस 
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पद का ( ज्ञान पद का ) निवेश आवश्यक है। यदि 'ज्ञानम्प्रत्यक्षम्‌’ इतना ही 
लक्षण का आकार रखें तो अनुमितिः आदि प्रमाओं में अतिव्यासि होगी, उसके 
निवारणाथे 'इन्द्रियजन्य्वे सति’ इस विशेषण पद का निवेश किया गया है | 

शांका--'इन्द्रियजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम्‌’ प्रत्यक्षम्‌’ इस प्रकार प्रत्यक्ष लक्षण 
करने पर भी अनुमिति आदि प्रमाओं में अतिव्याप्ति दूर नहीं हो रही है, क्योंकि 
मनोरूप इन्द्रिय से सभी प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्दादिज्ञान उत्पन्न होते 
हैं । ज्ञानत्वावच्छिन्न यावत्‌ ‘ज्ञान’ के प्रति ( जन्यज्ञानसामान्य के प्रति ) आत्मा 
के साथ मनःसंयोग कारण माना गया है। अतः प्रत्यक्ष लक्षण की अनुमिति आदि 
प्रमाओं में अतिव्यासि हो रही है, इस आशंका को “यद्यपि! ग्रन्थ से बताया 
गया है। 


समा०--'तथापी'ति--प्रत्यक्ष' तो इन्द्रिय जन्य ज्ञान को ही कहते हैं। सभी 
ज्ञान यद्यपि मनोरूप इन्द्रिय से जन्य हैं, तथापि इन्द्रियत्व रूप से इन्द्रिय 
जिस ज्ञान में करण हो वही ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान! है। अभिप्राय यह है कि ‘aa’ 
में दो घ्म रहते है--एक 'मनस्त्व' और दूसरा qhana । उनमें से ज्ञानत्वा- 
वच्छिन्न ज्ञान के प्रति मन को मनस्त्वार्वच्छिन्नतया कारणता होती है अर्थात्‌ मन 
मनस्त्व धर्म से कारण होता है और प्रत्यक्षप्रमामात्र के प्रति मन को इरिद्रियत्वा- 
वच्छिन्नतया कारणता होती है अर्थात्‌ इन्द्रियत्वधर्म से 'मन' कारण होता है। 
चक्षुरादि इन्द्रियाँ भी प्रत्यक्षप्रमा के प्रति अपने इन्द्रियत्व धर्म से ही कारण होती 
हैं। एवश्च कहना होगा कि ्रत्यक्षप्रमितिनिरूपितकारणता का अवच्छेदक घर्म 
'इन्द्रियत्व” है । अतः इन्द्रियत्वेन रूपेण यानि इन्द्रियत्व घमं से चक्षुरादि इन्द्रियो को 
जिस ज्ञान में ( प्रत्यक्षप्रमात्मक ज्ञान में ) व्यापारवत्‌असाधारणतारूप करणत्व 
रहता है उसी ज्ञान को प्रत्यक्षप्रमिति ( प्रत्यक्षप्रमा ) कहते है । मन को ज्ञानमात्र 
के प्रति जो कारणता है वह वैसी नहीं है । अनुमित्या दिसकलसाघारणज्ञानं के प्रति 
मन को मनस्त्वेन रूपेण ( मनस्त्व धर्म से) कारणता होती है इन्द्रियत्वेन रूपेण 
( इन्द्रियत्व घर्म से ) नहीं । मन को सुखा दिसाक्षात्कार करने ( सुखादि का प्रत्यक्ष 
करने ) में ही इन्द्रियत्वेन रूपेण ( इन्द्रियत्व.घमं से) कारणता होती है, अन्यत्र नहीं । 
तथा च ज्ञानमात्र के प्रति 'मन' को साघारण,कारण कहा जाता है और चक्षुरादि 
इन्द्रियों को तत्तद्रूपादिप्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति असाधारण कारण कहा जाता हैं। अतः 
“इन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌’ इस प्रत्यक्ष लक्षण का ad यह हुआ कि इन्द्रियत्वाः 
वच्छिन्न--व्यापा रसम्बन्धाव च्छित्न--जनकता निरूपितजन्यतावञ्ज्ञानत्वम्‌ V ag 
मिति आदि ज्ञानों में इद्धियत्वावच्छिन्नजनकता निरूपितजन्यता नहीं है, अपितु 
व्या सिज्ञानत्वा च्छिन्नजनकतानिरूपितजन्यता है । इसलिये उक्त प्रत्यक्षलक्षण की अनु- 
मित्यादि ज्ञानों में अतिव्याप्ति नहीं है । 


कुछ लोग “/इन्द्रियत्वेन'” का अर्थ इन्द्रियत्वव्याप्य AGE, घ्राणत्व आदि घम से 
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करते हैं थानि प्रत्यक्षप्रमा ( ज्ञान ) के प्रति इन्द्रियों को इन्द्रियत्वव्याप्य चक्षुष्टप्नाण- 
त्वादि धर्मेण कारण कहते हैं भतः वे लोग प्रत्यक्ष का लक्षण इस प्रकार करते हैं-- 
“चक्षुष्ट्व-प्नाणत्वाद्यन्यतमावच्छिन्नव्यापा रसम्बन्धावच्छिन्नका रणता निरूपितकार्य ता- 
निरूपितसमवाया ति रिक्तसम्बन्धानवच्छिन्नावच्छेदकताश्रयजा तिमत्त्वम्प्रत्यक्षत्वम्‌ । 
शांका--ईष्वर में समवायसम्बन्ध से रहने वाली ( समवेत ) नित्यज्ञानरूप जो 
प्रत्यक्षप्रमा, वह तो नित्य है, इसलिये उसे इन्द्रियजन्य नहीं कह सकते, अतः ईश्वर- 
समवेत प्रत्यक्षप्रमा में आपके प्रत्यक्षलक्षण की अव्याति हो रही है । 
समा०--“ईश्वरप्रत्यक्षन्तु न लक्ष्यमिति ।” 'इन्द्रियजन्यं ज्ञानम्‌ प्रत्यक्षम्‌' इस 
प्रत्यक्षलक्षण का लक्ष्य ईश्वरप्रत्यक्ष' नहीं है, अर्थात्‌ ईश्वरसमवेतनित्यप्रमा, उक्त 
प्रत्यक्षलक्षण का लक्ष्य नहीं है, अपितु उस प्रत्यक्षलक्षण का लक्ष्य तो 'जीव का जन्य 
प्रत्यक्ष है, अतः अव्याप्ति नहीं है । हमारी उक्ति की पुष्टि सूत्रकार के सूत्र से भी 
हो रही है । 'इन्ट्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेशयमव्यभिचारि व्यवसायात्मक 
प्रत्यक्षम_--( न्या० Fo १।१।४ ) इन्द्रियस्य--चक्षुरादिइन्द्रिय का, अथन=घटः 
पटादिपदार्थं के साथ, सन्निकर्षात्‌ -संयोगादि छह प्रकार के व्यापार ( सम्बन्ध ) से 
उत्पन्नम्‌ न उत्पन्न हुआ जो अव्यभिचारि ज्ञान, उसे 'प्रत्यक्ष' Hed हैं । अव्यभिचारि 
पद का अर्थ--भ्रमभिन्न है । यदि सूत्रकार अपने सूत्र में अव्यभिचारि' पदन 
रखते तो 'शुक्तो इदं रजतम्‌' इत्याकारक होने वाले अमात्मक शुक्ति-रजतज्ञान में 
भी इन्द्रियाथ॑ंसन्रिकषंजन्यता होने से प्रत्यक्षलक्षण की उसमें अतिव्याप्ति हो जाती, 
उसके निवारणार्थ उन्होंने सूत्र में 'अव्यभिचारि' पद दिया है तथा च 'इन्द्रियाथं- 
सन्निकर्षोत्पन्न॑ भ्रमभिन्न ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌’ अर्थात्‌ इन्द्रियाथंसन्निकर्ष से उत्पन्न एवं 
श्रमभिन्न जो ज्ञान हो उसे प्रत्यक्षप्रमा कहते हैं। वह प्रत्यक्षज्ञान दो प्रकार का 
हैं--एक अव्यपदेद्य और दूसरा व्यवसायात्मक । 'अयं घट:, अयं पटः' इस व्यपदेश 
( शब्दव्यवहार ) के जो अयोग्य हो उसे अव्यपदेश्य यानी निविकल्पक कहते हैं 
तथा व्यवसायात्मक ज्ञान उसे कहते हैं कि जिस ज्ञान का विषय “अयं धटः, भयं 
पटः? इत्यादि विशिष्टव्यवहार हो अर्थात्‌ विशिष्टव्यवहारविषयक ज्ञान ( व्यवसायज्ञान ) 
,को सविकल्पज्ञान कहते हैं । निष्कर्ष यह हुआ,कि 'अव्यपदेशयम्‌' का अर्थ निविकल्पक 
है और “ब्यवसायात्मकम्‌' का अर्थ सविकल्पक है। सूत्रकार ने अपने सूत्र में जीव- 
समवेत अनित्यप्रत्यक्षप्रमात्मक ज्ञान को ही बताया है। उसी तरह हमने ( मुक्ता- 
बलीकार ने ) भी अनित्यप्रत्यक्षप्रमा का हो लक्षण किया है, जो अनित्य ( जन्य ) 
प्रत्यक्ष में पूर्णतया घटित होता है। ईश्वरप्रत्यक्ष तो उक्त लक्षण का लक्ष्य ही 
नहीं है। ` 
यदि कोई दुराग्रह पर ही as जाय कि प्रत्यक्षलक्षण को हम तभी निदु 
कहेंगे कि जब प्रत्यक्षमात्र ( नित्य-अनित्य द्विविध प्रत्यक्ष ) उसका लक्ष्य रहे और 
उसमें वह पुर्णल्पेण घटित हो जाय। तब उनके सन्तोष के लिये कहते हैं---- 
‘अथवेति’ प्रत्यक्षप्रमा का दूसरी प्रकार से लक्षण कर लेना चाहिये--'ज्ञानाऽ _ 
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करणकं ज्ञानम्प्रत्यक्षम्‌' ऐसा लक्षणान्तर ( प्रत्यक्ष का अन्य लक्षण) करने से 
दोनों प्रकार के ( नित्य-अनित्य ) प्रत्यक्षों में वह { लक्षणान्तर ) घटित हो 
सकेगा । 'ज्ञानाकरणक ज्ञान” अर्थात्‌ 'ज्ञानाकरणकत्वे सति ज्ञानत्वम्‌'--प्रथम कहे 
गये लक्षण से यह भिन्न लक्षण हुआ । “ज्ञानं न करणं यस्य तद्‌ ज्ञानाकरणकम्‌ तारां 
ज्ञानं प्रत्यक्ष म्‌’ । ज्ञान' पद से व्याप्तिज्ञान, साइव्यज्ञान, पदज्ञान और अनुभव लेना 
है। जिस ज्ञान में उक्त ज्ञानों में हे कोई करण नहीं हो उस ज्ञान को 'प्रत्यक्षज्ञान' 
( प्रमा ) कहते हैं, यह इस दूसरे लक्षण का अर्थं हुआ । अनुमिति के प्रति व्या प्ति- 
ज्ञान, उपमिति के प्रति साइश्यज्ञान, शाब्दबोध के प्रति पदज्ञान स्मृति के प्रति 
अनुभव को करण ( साधन ) कहा जाता है। एवं च प्रत्यक्षातिरिक्त सभी ज्ञान, 
ज्ञानाकरणक हूँ अतः उनमें इस लक्षणान्तर की अतिव्याप्ति भी नहीं है | हम लोगों 
के प्रत्यक्ष के प्रति तथा ईइवर-प्रत्यक्ष के प्रति ( नित्यानित्प्र द्विविघ प्रत्यक्ष के प्रति ) 
व्याप्तिज्ञानादिकों में से कोई भी करण नहीं है, अतः यह द्विविध प्रत्यक्षज्ञान 
( प्रमा ) ज्ञानाऽकरणक हुआ । एवश्च 'ज्ञानाकरणकत्वे सति ज्ञानत्वं’ यह प्रत्यक्ष- 
लक्षण उभयविध प्रत्यक्ष में पूर्णरूपेण घटित हो जाता है । अतः इस प्रत्यक्ष प्रमा के 
लक्षण को तो निर्दुष्ट कहना ही होगा | 

उक्त लक्षणान्तर में 'ज्ञानाऽकरणकतव' पद का यदि निवेश नहीं करगे तो 
अनुमिति आदि ज्ञानों ( प्रमाओं ) में अतिव्याप्ति होगी, उसके निवारणार्थ 'ज्ञाना- 
करणकत्व' पद का निवेश करना आवश्यक है | 


शंका--'ज्ञानाकरणकं ज्ञानम्प्रत्यक्षम्‌' इस लक्षण की योगिप्रत्यक्ष में अव्याप्ति _ 
होगी, क्योंकि मनन-निदिघ्यासनादि के द्वारा “योगिप्रत्यक्ष' ज्ञानकरणक ही है, 
ज्ञानाऽकरणक नहीं । | 

समा०--'ज्ञानाऽकरणकज्ञान' का अर्थ 'ज्ञानकरणकत्वाऽव्यभिचा रिजा तिशून्यज्ञान' 
करना चाहिये। तब ज्ञानकरणकत्वाऽव्यमिचा रिजाति, 'अनुमितित्व' आदि जातियाँ 
ही होंगी । अतः योगिप्रत्यक्ष में: भी अव्याप्ति नहीं है। 

प्रत्यक्षप्रमा को बताकर अब क्रमप्राप्त अनुमितिप्रमा को बताते हैं-- 
“परामर्श” इति । परामर्श से जन्य ( उत्पन्न होने वाले ) ज्ञान को अनुमिति 
कहते हैं । “व्याप्ति वि शिष्टपक्ष धर्मताज्ञातम्परामशेः ~¬ यह्‌ परामर्श का लक्षण है। 
'वह्निव्याप्यघूमवान्‌ अयं TAT: इत्याकारकं जो ज्ञान है, वही व्याप्तिवि शिष्टपक्ष- 
धर्मेताज्ञान है, उसी को 'परामझं' कहते हँ । इस परामश से 'पव॑तो वह्निमान्‌’ 
इत्याकारक जो ज्ञान होता है, उसी को 'अनुमिति' कहते हैं। अर्थात्‌ उक्त परा- 
मर्शरूपव्यापारद्वारा व्याप्तिज्ञात जिस ज्ञान का जनक होता है, वह ज्ञान है 'पवंतो 
agmg और उसी ज्ञान को ' अनुमितिज्ञान ( प्रमा ) कहते है । अभिप्राय यह 
& कि पर्वत पर जब हम घूम को देखते हैं, तब महानस में ग्रहीत हुई घूम-वह्लि की 
व्याप्ति का स्मरण हो आता है और तब पर्वत पर हुआ धूमशान उस ब्पाप्ति- 
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स्मृति से विशिष्ट हो जाता है । तदनन्तर ‘afg से व्याप्य ( व्याप्तिविशिष्ट ) घूम- 
वाला यह पर्वत है” अर्थात्‌ जिस घूम की afg के साथ व्याप्ति ( नित्य सम्बन्ध ) 
है, उस घूम से युक्त थह पर्वत है | यही है 'व्याप्तिविशिष्ट ( घूम ) का पक्षघमंता 
( पक्षवृत्तित्व ) ज्ञान' और इसी को परामर्श कहते हैं। इस परामर्श के होते ही 
“परेतो afama -- पवत वल्चिवाला है--यह अनुमिति प्रमा तत्काल हो जाती है । 
इसलिए 'परामर्शजन्यं ज्ञानमनुमितिः” अर्थात्‌ 'परामशंजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम्‌’ यह 
अनुमिति का लक्षण किया गर्या है। उक्त लक्षण में सत्यन्त अंश का निवेश प्रत्यक्ष, 
उपमिति आदि प्रमात्मक ज्ञानों में अतिव्याप्ति के निरासार्थ किया गया है और 
विशेष्य ( ज्ञानपद ) अंश का निवेश परामशं-घ्वंस में अतिव्याप्ति के निरासार्थ 
किया गया है । एवं च उक्तलक्षण का अर्थ “व्याप्तिविशिष्टपक्षघर्मंताज्ञानजन्यत्वे सति 
ज्ञानत्वम्‌' समझना चाहिए | 
शंका-'यद्यपीति | उपयुक्त अनुमितिलक्षण की “प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति होगी | 
तथा हि-घट का प्रत्यक्ष, घटजन्य है । घटप्रत्यक्ष में विषयविधया ‘qe’ कारण हैं, 
अत: कारणतावच्छेदक 'विषयत्व” हुआ, 'घटत्व' नहीं । क्योंकि घट में जो कारणता 
है, वह विषयविधया है । उसी तरह “वह्विव्याप्यधूमवान्‌ पर्वेतः' इत्याकारक 
परामर्शात्मकज्ञान का भी मानसप्रत्यक्षात्मकज्ञान 'परामशँ जानामि’ इस रूप में 
होता है । इस मानसप्रत्यक्षात्मकज्ञान में भी विषयविधया 'परामशं' कारण है। 
एवं च परामर्शप्रत्यक्ष परामशजन्य ही हुआ । अतः परामशेंजन्य होने से परामश- 
प्रत्यक्ष में भनुमितिलक्षण की अतिव्याप्ति स्पष्ट है। ''परामशंप्रत्यक्षादिकम्‌” यहाँ 
“आदि? शब्द से परामशंध्वंस को भी समझना चाहिए | परामशेघ्वंस भी प्रतियोगि- 
विघया परामशंजन्य है, क्योंकि 'स्वध्वंसंप्रति स्वस्य कारणत्वम्‌’ og नियम है । 
एवं च परामशेजन्य परामशेंध्वंस में अनुमितिलक्षण की अतिव्याप्ति हो रही है। 
समा०--तथापी'ति । शंका करनेवाले ने जो कहा कि 'परामशें का प्रत्यक्ष 
तथा परामर्श का ध्वंस भी परामर्शजन्य है, क्योंकि अपने प्रत्यक्ष में परामशे को 
विषयविघंया कारणता है तथा अपने ध्वंस में परामर्श को प्रतियोगिविधया कारणता 
है” वह ठीक है। किन्तु हमने जो अनुमिति का लक्षण किया है, उसका तात्पर्य 
इस प्रकार है-हेतु को विषय न करने वाला जो परामर्शजन्य 'पर्वेतो वह्तिमान्‌' 
इत्याकारक ज्ञान, वह “अनुमिति' है। वह्िव्याप्यघूमवानयं पर्वत” इत्याकारक 
परामर्शात्मक ज्ञान में हेतु का भान होता है तथा ताइशज्ञानविषयक अनुव्यवसाया- . 
- त्मक परामशेप्रत्यक्ष में भी हेतु का भान होना निश्चित ही है। क्योंकि 'ज्ञानेन यद्‌ 
यद्‌ विषयी क्रियते, ज्ञानज्ञानेनाऽपि ( अनुव्यवसाथात्मकेन ज्ञानेनापि ) तदवश्यं विषयी- 
क्रियते' यह नियम है । इसी को अध्यापन परिपाटी के अनुसार भी समझिए-- 
“परामशंजन्यं ज्ञानमनुमितिःः इस लक्षण को थोड़ा-सा परिष्कृत करते हैं, जिससे 
दोष की आशंका नहीं रहेगी । 'परामशेजन्यत्वे सति हेत्वविषयकत्वे सति ज्ञानत्वम्‌- 
अनुमिति:” । अनुमिति का बह परिष्कृतलक्षण दै । परामशं से जन्य ( उत्पन्न हुई ) 
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‘qdat वह्िम्बतर' इस अनुमिति में ‘ada और वक्ति” दोनों विषय हैं। इस अनु- 
मिति में 'घूम”रूप हेत्वंश का प्रवेश नहीं है । किन्तु afgaand पश्यामि- 
अथवा जानामि' इत्याकारक परामशँजन्य प्रत्यक्ष में. और “वह्रिव्याप्यघूमवत्पवेत- 
वान्‌ देशः’ इस विशिष्ट-वैशिष्टयज्ञान में घूमात्मक ( घूमरूप ) हेत्वंश प्रविष्ट है । 
अतः ये दोनों ज्ञान हित्वविषयक' न होकर 'हेतुविषयक' ही हुए। किन्तु” पवंतो 
afgara’ इत्याकारकज्ञान, हेतु ( घूम ) को विषय नहीं करता, इस कारण यह 
'हेत्वविषयक' है, इसलिये यही ज्ञान 'अनुमिति' रूप है। एवं च हेतुविषयक होने से 
( हेत्वविषयक न होने से) परामशंजन्यप्रत्यक्ष तथा उसके अनुव्यवसायात्मकज्ञान 
दोनों में अनुमितिलक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो रही है । 
शंका--न च कादाचित्केति ।' किसी-किसी स्थल में हेतु का भी भान पक्षता- 
वच्छेदकरूप से अनुमिति में होता है । जैसे--घूमवान्‌ पर्वतो बह्लिमान्‌' इस अनु- 
मिति में धूमरूप हेतु का पक्षतावच्छेदकरूप से ( पक्षतावच्छेदकविधया अर्थात्‌ पक्ष 
निष्ठविशेषणत्वेन रूपेण ) भान होता है, इस कारण यह अनुमिति रूप होने पर भी 
हेत्वविषयक नहीं है, अपितु धूमात्मकहेतूविषयक ही है । अतः हेतु को भी विषय 
करने वाली 'घूमवान्‌ पर्वतो वह्मिमान्‌’ इस अनुमिति में ही आपके परिष्कृत अनु- 
मितिलक्षण की अव्यासि हो रही है। 
समा०--'तादुशज्ञानेति । परामर्श से उत्पन्न होने वाला जो हेत्वविषयक- 
ज्ञान अर्थात्‌ “पर्वतो वह्निमान्‌’ यह अनुमिति रूप ज्ञान, उसमें रहनेकाली ( वृत्ति ) 
जो अनुभवत्व की व्याप्यजाति ( अनुमितित्वजाति ), ताइशजातिमान्‌ ( अनुः 
मितित्वजातिमान्‌ ) समस्त अनुमितिज्ञान हुआ, तब समस्त अनुमिति के अन्तँगत 
'घूमवान्‌ पर्वतो वल्लिमान्‌’ यह ज्ञान भी तासशजातिमान्‌ हुआ । अतः अनुमितित्व 
का जातिघटितलक्षण “बूमवान्‌ पवंतो वक्तिमान्‌' में समन्वित हो जाने से अव्याप्ति 
नहीं है। मुक्तावली के 'ताइशज्ञानवृत्ति०' पद में ताइशज्ञांन पद से 'व्या्तिवि शिष्ट- 
पक्षघर्मंताज्ञानजन्यज्ञान' समझना चाहिये। एवं च व्यासिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानजन्य 
जो अनुमितिरूप “पर्वतो वह्लिमान्‌? इत्याकारकज्ञान, उसमें वतमान जो अनुभव- 
-त्वव्याप्यजाति-? 'अनुमितित्वजाति', वह समवायसम्बन्ध से जहाँ रहती हो उसी 
को 'अनुमिति’ प्रमा समझनी चाहिए । इस प्रकार जातिघटित लक्षण करने से. 
“घूमवान्‌ पर्वतो वह्लिमान्‌’ इस अनुमिति में हेत्वविषयकत्वरूप विशेषणांश के न 
रहने पर भी अनुभवत्वव्याप्यअनुमितित्वजातिरूप विवक्षित धमे के विद्यमान रहने 
से मव्यासि की आशंका नहीं की जा सकती । अनुमितिलक्षण का अन्तिम आकार 
यह्‌ हुआ--'व्याप्तिवि शिष्टपक्षध्ंताज्ञानजन्यानुमितिञान वृत्त्यनुभवत्वव्याप्यजा ति~ 
मत्त्वम्‌'-अनुमितित्वम्‌ । लक्षण में दिये गये जन्यान्त अंश से 'घटज्ञान' में अतिव्याप्ति 
नहीं हो पायी । लक्षण में दिये गये द्वितीय 'ज्ञान' पद से 'ध्वंस' में अनुमवत्वव्याप्य- 
जाति की अप्रसिद्धि से उपस्थित होने वाले असंभव दोष का वारण हो गया है। 
सत्ताजाति को लेकर प्रत्यक्ष आदि में होने बाली मतिव्याप्ति का बारण “मनुभवत्व* 
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व्याप्य' कहने से हो जाता है । यहाँ 'जातिमत्व' समवायसम्बन्ध से “विवक्षित है | 

अन्यथा कालिकसम्बन्ध से अनुभवत्वव्याप्यजातिमान्‌ 'काल' भी होगा, तब उसमें 

लक्षण के प्रविष्ट हो जाने से अतिव्याप्ति हो जायगी। समवायसम्बन्ध को विवक्षा 

FA पर काळ में अतिव्याप्ति नहीं होगी । इस प्रकार परिष्कृत किये गये अनुमिति 

लक्षण का स्पष्ट अथे यह किया जायगा--'“व्याप्तित्वाव च्छिन्नप्रका रता निरूपितहेतु- 

तावच्छेदकाव च्छिन्नप्रका रता निरूपित-पक्षतावच्छेदकाव च्छिन्न विशेष्यता शा लिनिश्चय-- 
त्वावच्छिन्त निष्ठजनकता निरूपितजन्यतावत्‌-पक्षतावच्छेदकाव च्छिन्नो इश्यता निरूपित- 
साघ्यतावच्छेदकाव च्छिन्न विघेयताकज्ञानवृत्त्य नुभवत्वन्यूनवृ त्तिजा ति निष्ठाऽधेयता निरू- 
पितसमवायावच्छिन्नाधिकरणतावत््वम्‌?-अनुमितित्वम्‌ । 

'परामर्शजन्य? का 'व्याप्तिविसिष्टपक्षघर्मताज्ञानजन्य' अर्थ होता है, तथाच 
इसमें 'पक्षधर्मता' का निवेश होने से शरीरकृतगोरव है । इसलिये लघुलक्षण 
बताने के लिये कहते है--'अथवे'ति । अथवा व्याप्तज्ञानकरणकं ज्ञानमनुमितिः | 
व्याप्तिज्ञान करण हो जिस ज्ञान का वह अनुमितिज्ञान है। अनुमानखण्ड Ñ 
उनहृत्तरवीं ( ६९ ) कारिका के द्वारा बताया जाने वाला जो व्याप्तिज्ञान अर्थात्‌ 
'हेतुम म्निष्ठात्यन्ताऽमावाऽप्रतियो गिसाघ्यसा मानाधिकरण्यात्मकघ्मं रूपव्या प्ति का घूम 
में प्रकारतया होने वाला यत्र qa: तत्र aie: इत्याकारक साध्य और हेतु का 
साहचर्यरूप ज्ञो प्रत्यक्ष ज्ञान है, वही है करण ( व्यापारवत्‌असाधारणकारण ) 
जिस ज्ञान का, उस ज्ञान को 'अनुमिति' कहते हैं । अभिप्राय यह है कि अनुमिति 
के भेद से व्याप्ति का भेद होने से घूमहेतुक ate की अनुमिति में यद्यपि घूम- 
निष्ठव्याप्ति करण रहने पर भी भस्मछिङ्गक afg की अनुमिति में वह ( घूम- 
निष्ठव्याप्ति) करण नहीं है, अतः अव्याप्ति होगी । इसलिये किसी एक व्याक्ति 
को लेकर 'तद्व्यासिज्ञानकरणकज्ञानवृत्ति अनुभवस्वव्याप्यजातिमत्त्वं' अथवा “व्यासि- 
ज्ञानत्वावच्छिन्नकरणकत्वं? लक्षण करने पर कोई दोष नहीं होगां। लक्षण में 
“व्यास्ति' पद के देने से उपमिति आदि में अतिव्याप्ति नहीं हो पायी । व्यासिकरण- 
कव्माप्त्यनुव्यवसायज्ञान में अतिव्यासि के वारणार्थं 'ज्ञान' पद दिया गया है। व्याप्तिः 
श्ञानजन्य परामशं में अतिव्याप्ति के वारणार्थं 'करणकम्‌' कहा गया है । व्याप्तिः 
ज्ञानकरणक परामशंजन्यसंस्कार में अतिव्याप्ति का निवारण करने के लिये द्वितीय 
'ज्ञान' पद दिया गया है। ) 

क्रमशः अन्य प्रमाओं का भी लघुलक्षण कह रहे है--एवमिति | एवं 'सादुश्य- 
ज्ञानकरणक ज्ञानमनुमितिः ।' साइदयज्ञान है करण. जिस ज्ञान का, उस ज्ञान को 
उपमिति कहते हँ । लक्षण में 'सादृश्य” पद के देने से प्रत्यक्षादि में *अतिव्याप्ति 
नहीं हो पाती । ज्ञान” पद के देने से साइश्यकरणक साइरयानुव्यवसाय में अति" 
व्याप्ति। 'करणक्रम्‌ पद के देने से वाक्याथैस्मरणात्मक व्यापार में अतिव्याप्ति 
नहीं होती । विशेष्यभूत द्वितीय 'ज्ञान' पद के देने से साइदयज्ञानकरणक-वाक्यार्थ- 
स्मरणजच्यसंस्कार में अतिव्याप्ति नहीं हो सकी । - 
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'पदज्ञानकरणकं ज्ञानं शाब्दबोध:ः--पदज्ञान है करण जिस ज्ञान का, उस 
ज्ञान को शाब्दबोध (शाब्द THT) कहते हैं । प्रत्यक्ष आदि में अतिव्याप्ति का वारण 
करने के लिये “पद! का निवेश किया है। पदकरणक-पदानुव्यवसाय में अति- 
व्याप्ति का वारण करने के लिये 'ज्ञान! का निवेश है। पदार्थस्मरण में अति- 
व्याप्ति का वारण करने के लिये 'करणकम्‌” कहा है पदज्ञानकरणक पदार्थस्मरण- 
जन्यसंस्कार में अतिव्याप्ति का वारणे करने के लिये विशेष्यभूत द्वितीय 'ज्ञान' 
पद दिया गया है। 


शंका-- अनुमिति आदि प्रमाओं के प्रति व्याप्तिज्ञानत्वादिरूप से कारणता 
न मानकर केवल मनस्त्वेन रूपेण कारणता मानी जाय। रही बात अनुमित्यादि 
फलवैलक्षण्य की, तो वह सामग्रीभेद से ही सम्पन्न हो जायेगा । जैसे प्रत्यक्ष के 
प्रति मनस्त्वेन रूपेण करणता रहने पर भी चक्षुरादि सामग्री-भेद से चाक्षुषा दिप्रमा 
का भेद हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी हो जायेगा । एवं च उपरि प्रदर्शित 
लक्षणों में असम्भव दोष है। इस कारण सिद्धान्त लक्षण कहते हैं- “वस्तुतस्तु” 
इति । याँ काङ्चिदिति ।' वस्तुतः "पर्वतो वह्लिमान्‌' इत्यादि जैसी किसी भी 
विशेष अनुमिति को लेकर उस अनुमितिरूप व्यक्ति में रहने वाली और प्रत्यक्षज्ञान 
में न रहने वाली जो जाति करके अनुमितित्व जाति होगी, dat अनुमिति में 
होगा । अर्थात्‌ 'अनुमितित्वजातिमत्त्रमेव अनुमितित्वम्‌' यह्‌ अनुमिति का लक्षण 
है। मूलस्य लक्षण में वृत्त्यम्तभंश, घट में अतिव्यासि के निवारणाथं है । प्रत्यक्षाः 
ऽवृत्ति’ अंश अनुभवत्व को लेकर प्रत्यक्षादि में अतिव्यास्ति के निवारणार्थं है। 
“जातिः पद अनुमिति-उपमिति दोनों में से किसी को लेकर उपमिति में afa- 
व्यास के वारणार्थं है । जातिमत्त्व की समवाय से विवक्षा है, अन्यथा अनुमितिः 
त्ववत्त्व, काळ में काछिक-सम्बन्ध से रहने के कारण काल में अतिव्याति होगी, 

किन्तु समवायसम्बन्ध की विवक्षा करने पर नहीं होगी । 

इसी प्रकार अनुमितिळक्षण की तरह लाघव की दृष्टि से प्रत्यक्ष आदि में भी 
प्रत्यक्ष लक्षण को घटा लेना चाहिये _-प्रत्यक्षत्वादिक्रमि'ति । तथाहि 
'घत्किश्चिद्घटप्रत्यक्षमादाय तत्र घटप्रत्यक्षे वतमाना अनुमितौ अवतंमाना प्रत्यक्षत्व 
जातिः, तद्वत्त्वं प्रत्यक्षप्रमालक्ष णम्‌ अर्थात्‌ प्रत्यक्ष त्वजा तिमत्त्वं प्रत्यक्षप्रमालक्षणम्‌ । 
` भाव यह हुआ कि “अयं घट:' इस प्रत्यक्ष को लेकर उस प्रत्यक्षव्यक्ति में वृत्ति और 
अनुमिति में अवृत्ति जो जाति अर्थात्‌ प्रत्यक्षत्वजा ति, ताडशजा तिमत्त्व ही प्रत्यक्षः 
प्रमा का लक्षण है । अभिप्राय यह है-पत्यक्षत्वजा ति जिसमें हो उसे प्रत्यक्षप्रमा 
समझना चाहिये । 'तद्व्यक्तिवृत््यनुमित्यवृत्तिजा तिमत्त्वमू-परत्यक्षत्वम । इस लक्षण 
में qa अंश! से घट में अतिव्याप्ति नहीं होली । “अनुमित्यवुत्ति' कहने से 
अनुभवत्व को लेकर अनुमिति आवि में भठिष्याति दूर होती है। प्रत्यक्ष, 
उपमिति इन दोनों में से किसी एक कौ छेकर अमिति में अतिव्याप्ति का वारण 

१९ त्या० 
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करने के लिये 'जाति' पद दिया है । जातिमत्त्व को समवायसम्वन्ध से जानना 
चाहिए, अन्यथा कालिक-सम्बन्ध से प्रत्यक्षत्ववत्त काल में भी रहने से अति- 
व्याक्ति होगी | 

मूळ में भ्रत्यक्षत्वादिकम्‌' कहा है, वहाँ “आदि” पद से 'गवयो गवयपदवाच्यः? 
इस प्रकार यत्किञ्चित्‌ उपमिति व्यक्ति को लेकर तदूव्यक्तिवृत्ति और प्रत्यक्ष में 
अवृत्ति जो जाति, तद्वत्त्व होना उपमिति प्रमा का लक्षण समझना चाहिए | घट 
में अतिव्याप्ति का वारण 'वृत्यन्त' अंश से, अनुमिति आदि में अतिव्याप्ति का 
वारण 'प्रत्यक्षावृत्ति' कहने से, उपमिति-श्ाब्दवोघान्यतरत्व को लेकर शाब्दवोध 
में अतिव्या्ति का वारण ‘ofa’ पद से हो जाता है । जातिमतत्व को समवाय से 
ग्रहण करना चाहिये । अन्यथा उपमितित्ववत्त्व, .कालिक-सम्बन्ध से काळ में भी 
रहने के कारण मतिब्याप्ति होगी । 

इसी प्रकार यत्किञ्चित्‌ शाब्दवोधव्यक्ति को लेकर तदृव्यक्तिवृत्ति और 
्त्यक्षाऽवृत्ति जातिमत्त्व जिसमें हो, उसे शाब्दबोध कहते हैं, यह शाब्दबोध का 
लक्षण है । घट में अतिव्याप्ति के वारणार्थं 'वृत्त्यन्त' कहा है। प्रत्यक्षादि में 
अतिव्यास्ि के वारणार्थं प्रत्यक्षाऽवृत्ति’, शाब्दबोघ और अनुमिति दोनों में से 
अन्यतर को लेकर अनुमिति में भतिव्यासि के वारणार्थं 'जाति' पद दिया गया 
है । जातिमत्त्व को समवाय से लेने पर 'काळ' में अतिव्याप्ति नहीं होगी । 

॥ इति प्रत्यक्षा दिप्रमा लक्षणकथनम्‌ ॥ 


घ्राणजादिप्रभेदेन प्रत्यक्षं षड्विधं मतम्‌ ॥ ५२ ॥ 

लौकिक सन्निकर्षजन्य पूर्वोक्त प्रत्यक्ष, घाणज आदि भेद से छह प्रकार का 
होता है । अर्थात्‌ अलौकिकसन्निकर्षजन्य प्रत्यक्ष तीन प्रकार होता है--यह भी 
आगे, त्रिसठवीं ( ६३ ) कारिका के द्वारा बताया जायेगा, यह ध्वनित होता है । 

जन्यप्रत्यक्ष विभजते घ्राणजादीति। घ्राणजं रासनं चाक्षुषं स्पार्शनं श्रौत्रं 
मानसमिति षड्विधं प्रत्यक्षम्‌। न चेश्वरश्रत्यक्षस्याविभाजनान्न्यूनत्वम्‌ जन्य- 
प्रत्यक्षस्येव निरूपणोयत्वादुक्तसूत्रानुसारात्‌ ॥ ५२ ॥ 

'जन्यप्रत्यक्षं विभजत' इति । जन्य प्रत्यक्ष का विभाग करते हैं । यहाँ पर 
“विशपूर्वक भज' घातु का अर्थ 'स्वसममिव्याहृतपदार्थतावच्छेदक-व्याप्यमिथो- 
विरुद्धयावद्धमंभ्रका रकज्ञानानुकूल व्यापार’ है । 'स्व” पद से 'विभजति’ को अर्थात्‌ 
'वि' पूर्वक 'भज' धातु को समझना चाहिए । तथा च--'सर्वानुगर्तकजन्यप्रत्यक्षत्वा- 
ऽवान्तर-घाणजत्वाद्वान्तरजात्यवच्छिन्नघभिप्रतिपादनातुकुलक्ृतिमाष्‌ ग्रन्थका रः' यह 
'जन्यप्रत्यक्षं विभजते’ का शब्दबोध होता है । 

घाणजादिभेद से प्रत्यक्ष के छह प्रकार बताते हैं-'घ्राणजमि'ति। 'घ्राणजम्‌' 
अर्थात्‌ घ्राणेन्दियजन्यप्रत्यक्ष, 'रासनम्‌? अर्थात्‌ रसनेन्द्रियजन्यप्रत्यक्ष, “चाक्षुषम्‌ 
अर्थात्‌ चक्षुरिच्धियजन्यप्रत्यक्ष, “स्पाशंनम्‌” अर्थात्‌ त्वगिन्द्रियजन्यप्रत्यक्ष, श्रौत्रम्‌ 
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अर्थात्‌ श्रोत्रेन्द्रियजन्यप्रत्यक्ष, 'मानसम्‌' अर्थात्‌ मनइन्द्रियजन्यप्रत्यक्ष, इन रीति से 
प्रत्यक्ष के छह प्रकार समझने चाहिए। : 

शंका- “न चेश्वरेति' छह प्रकार की प्रत्यक्ष प्रमा के समान ही सातवीं 
ईदवर समवेत प्रत्यक्ष प्रमा को क्‍यों नहीं बताया गया ? अतः ग्रन्थ में यह कमी 
( न्यूनता ) हो गयी । 

समा०- जन्येति | जन्य अर्थात्‌ इन्द्रियजन्य जो जीवात्मा में समवेत प्रमात्मक- 
प्रत्यक्ष है, यही 'इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्तम्‌' इस गौतमसूत्र के अनुसार विभाज्यत्वेन 
अभिप्रेत होने से उसी का ( जन्यप्रत्यक्ष का ) निरूपण और उसी का विभाग 
दिखाया गया है ॥ ५२ ॥ 

॥ इति प्रत्यक्षादिप्रमालक्षणकथनम्‌ ॥ 


घ्राणस्य गोचरो गन्धो गन्धत्वादिरपि स्मृतः । 


तथा रसो रसज्ञायास्तथा शब्दोऽपि च qA: N ५३ ॥ 

जिन इन्द्रियों में जिस विषय के ग्रहण की शक्ति है, उसे पृथक्‌-पृथक्‌ दिखाते 
हैं । 'घ्राणस्ये'ति | गोचर, ग्राह्य, विषय--ये पर्याय शब्द हँ । घ्राणेन्द्रिय का गोचर 
( प्रत्यक्ष विषय ) अर्थात्‌ घ्राणेन्द्रिय के द्वारा गन्धगुण, गन्घत्व जाति और आदि' 
शब्द से सुरभित्व, असुरभित्व तथा गन्धाभाव और गन्घत्वाभाव का ग्रहण होता 
है । उसी तरह रसगुण, रसत्वजाति, रसाभाव और रसत्वाभाव का रसनेर्द्रिय के 
द्वारा ग्रहण होता है । रसज्ञा का अर्थ: रसनेन्द्रिय है । उसी प्रकार शब्द, शब्दत्व, 
शब्दाभाव और दाब्दत्वाऽभाव का ग्रहण श्रोत्रेन्द्रिय से होता है 

गोचर इति ग्राह्य इत्यथे: | गन्धत्वादिरिति । आदिपदात्‌ सुरभित्वादि- 
परिग्रहः । गन्धस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ तदवृत्तिजातिरपि प्रत्यक्षा | गन्धाश्रयग्रहणे तु 
घ्राणस्य न सामर्थ्यमिति बोध्यम्‌ । तथा रस इति । रसत्वादिसहित qad: | 
तथा शन्दोऽपि शब्दत्वादिसहितः । गन्धो रसश्च उद्भूतो बोध्यः ॥ ५३॥ 

गोचर शब्द का अर्थ 'ग्राह्म' है । कारिकागत 'आदि' पद से गन्धत्वव्याप्य 
सुरभित्व आदि का ग्रहण है:। 'सुरभित्वादि' यहाँ आदि' पद से 'असुरमित्व' को 
लेना चाहिए । गन्ध का घ्राणेन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है । इस कारण तद्वृत्ति 
अर्थात्‌ गन्ध में रहने वाली गन्धत्वजाति का भी उसी इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है । 
निष्कर्ष यह है कि थैनेन्द्रियिण aq ग्रह्मते तेनैवेन्द्रयिण तन्तिष्ठा जातिः तदभावश्च 
गृह्य ते'--जिस इन्द्रिय से जिसका ग्रहण किया जाता है उसी इन्द्रिय से उसकी 
जाति तथा. उसके अभाव का भी ग्रहण किया जाता है-इस नियम के अनुसार 
घ्राणेद्धिय से गन्ध का और रसनेन्द्रिय से रस का तथा श्रोत्रेन्द्रिय से शब्द का 
ग्रहण ( प्रत्यक्ष ज्ञान ) होता है, इसलिये गन्धनिष्ठ गन्घत्वजाति और गन्धाभाव 
आदि का और रसनिष्ठ रसत्वजाति और रसाभाव का तथा शब्दनिष्ठ शब्दत्वजा ति 
और शब्दाभाव आदि का भी ग्रहण उसी इन्द्रिय से होता दै । 
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धंका--प्राणेन्द्रिय से गन्धगुण का जैसे प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही गन्धगुणाश्रय 
पृथ्वी का प्रत्यक्ष भी उसी इन्द्रिय से क्यों नहीं होता ? £ 

समा०--गन्धाश्रय अर्थात्‌ गन्धसमवायिकारण पृथ्वी का प्रत्यक्ष करने का 
सामर्थ्यं त्राणेन्द्रिय में नहीं है । द्रव्य का साक्षात्कार (प्रत्यक्ष ) करने का ys 
( शक्ति ) चक्षुरिन्द्रिय और त्वगित्द्रिय में ही होता है, अन्य इच्द्रियों में नहीं । 
क्योंकि अन्य इन्द्रियाँ योग्यविषय की ही अवभासक होती हैं। तथा रस' इति। 
रसत्वादिसहित इत्यर्थः | यहाँ 'आदि' पद से मधुरत्व, अम्लत्व, लवणत्व, कटुत्व, 
कषायत्व, तिक्तत्व का ग्रहण करना चाहिए । तथा शब्दोऽपि शब्दत्वादि सहितः' । 
यहाँ भी “आदि? शब्द से कत्व, खत्व आदि को समझना चाहिए | अनुद्भूत रस 
का ग्रहण न हो पाने से ( प्रत्यक्ष-ज्ञान न हो पाने से “गन्धो रसश्च उद्भूतो 
बोध्यः’ कहा गया है । अर्थात्‌ उद्भूत रस का ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, अनुद्भूत 
गन्ध, रस का नहीं । 'यदि वह प्रत्यक्ष के प्रयोजक सन्निकर्षं से युक्त होता at 
अवस्य उपलब्ध होता” इस. आपादन का विषय बनना ही “उद्भूतत्व” है। 
'यद्येतत्प्रत्यक्षप्रयोजकस न्निकर्षवत्‌ Altes उपलम्येत’ इत्यापादनविषयत्वमुद्‌भूतत्वम्‌॥ 


उद्भूतरूपं नयनस्य गोचरो द्रव्याणि तद्वन्ति पृथकत्वसंख्ये । 
विभागसंयोगपरापरत्वस्नेहद्रवत्वं परिमाणयुक्तम्‌ ॥५४॥ 
क्रिया जातिर्योग्यवृत्तिः समवायश्च तादृशः | 


गृहणाति चक्षुः सम्बन्धादालोकोद्भूतरूपयोः ॥ ५५॥ 

उद्भूतरूपम्‌=चक्षुरिन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष करने योग्यरूप । गोचरः == ग्रहण 
करते योग्य अर्थात्‌ ग्राह्य, विषय । तद्वन्ति ( उद्भूतरूपवन्ति )=चक्षुरिरिद्रियद्वारा 
प्रत्यक्षयोग्यरूपवाले | परिमाणयुक्तम्‌ = परिमाणस हित अर्थात्‌ परिमाण । “परिमाणः 
युक्तमः--यह विशेषण है और 'विभागसंयोगपरापरत्वस्नेहद्रवत्वं® यह विशेष्य है । 
अभिप्राय ag है कि जैसे विभाग आदि का प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही परिमाण का 
भी प्रत्यक्ष होता है । योग्यवृत्ति:--प्रत्यक्ष के योग्य । तादुशः = वैसा ही प्रत्यक्ष" 
योग्य । सम्बन्धात्‌-"-संयोग सम्बन्ध से । 

अन्वयः- अद्भ्रूतरूपै नयनस्य गोचरः ( स्मृतः ) । तद्वन्ति ( उद्भूतरूपवन्ति ) 
द्रव्याणि नयनस्य गोचराणि ( स्मृतानि ), परिमाणयुक्‍तं विभागसंयोगपरापरत्वः 
स्नेहद्रवत्वं योग्यवृत्ति क्रिया योग्यवृत्ति जाति योग्यवृत्ति समवायञ्च, चक्षु: आलोको” 
दृभूतरूपयो: सम्बन्धात्‌ ग्रह्धाति | | 

अर्थ--उद्भूतरूप, रूपत्व, ख्पामाव तथा उद्भूतरूपवाछे द्रव्य अर्थात्‌ पृथ्वी 
जल, तेज तथा पृथ्वीत्व, जलत्व और उनका अभाव, तेजस्त्व, पृथक्व और संख्या, 
विभाग एवं संयोग, परत्व, अपरत्व, स्नेह, द्रवत्व, परिमाण, प्रत्यक्ष के योग्यद्रव्य की 
उत्क्षेपणादि पाँच प्रकार की क्रिया, जाति तथा समवाय सबका ग्रहण चक्षु रिरि 
दाखःप्रकाश तथा उदुभूतरूप के सम्बन्ध से होता है । 
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उद्भूतरूपमिति । ग्रीष्मोष्मादावनुद्भूतं रूपमिति.न तत्रत्यक्षम्‌ । तद्वन्ति = 
उद्भूतरूपवन्ति ॥ ४५ ॥ a a aust 
मूल कारिका में “उद्भूत” पद के देने से यह सूचित हुआ है कि ग्रीष्मक्रतु में 
होने वाली भाप ( वाष्प ) में तथा भर्जनकपालस्थवह्लि में 'रूप” उद्भूत न होने से 
( अनुद्भृत रूप होने से ) उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता । 'तहृन्ति' पद का अथं 
उद्भूतरूपवन्ति अर्थात्‌ उद्भूतरूपवाले द्रव्य किया है ॥ ५४॥ 
योग्येति । पुथक्त्वादिकमपि योग्यव्यक्तिवृत्तितया बोध्यम्‌। तादृश योग्य- 
व्यक्तिवृत्तिरित्यर्थः | चक्षुर्योग्यत्वमेव कथं तदाह--गृहणातीति आलोकसंयोग 
उद्भूतरूपं च चा्षुषप्रत्यक्षे कारणम्‌ । तत्र द्रव्यचाक्षुषं प्रति तयोः समवाय- 
सम्बन्धेन कारणत्वम्‌ । द्रव्यसमवेतरूपादिप्रत्यक्षे स्वाश्रयमसमवायसम्बन्धेन । 
द्रव्यसमवेतसमवेतस्य रूपत्वादेः TAR स्वाश्रयसमवेतसमवायसम्बन्धेनेति ।५५। 
योग्येति । पृथक्त्व और संख्या आदि का भी प्रत्यक्ष, चक्षु:प्रत्यक्षयोग्य पदार्थं 
में ही होता है। अर्थात्‌ चक्षुःप्रत्यक्षयोग्यपदा्थंसमवेत होने पर ही होता है | अतएव 
परमाणु आदि जो चक्षुःपरत्यक्षा योग्य व्यक्ति हैं, उनमें रहने वाले पृथकत्व-संख्या 
आदि का ` चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता है। चक्षुर्योग्यत्वमेवेति । पृथक्त्वादि में 
चक्षुजंन्यप्रत्यक्षविषयता किस कारण ( प्रयोजक ) से होती है ? उत्तर दे रहे हैं-- 
'गृहूणातीति ।' आलोकसंयोग भौर उद्भूतख्प, चाक्षुपप्रत्यक्ष में कारण होते हैं । 
आलोक ( प्रकाश ) संयोग को यदि कारण नहीं कहें तो अन्धेरे में घट-पटादि 
का भी चक्षुःप्रत्यक्ष होना चाहिए लेकिन होता नहीं | उद्भूतरूप को कारण न 
कहें तो पिशाचादिकों का भी चक्षुअत्यक्ष होना चाहिए, छेकिन होता नहीं । 
अतः दोनों को कारण कहा गया है । अर्थात्‌ दोनों को कारण मानने में तकंजन्य 
निदचय ही प्रमाण है। यदि आलोकसंयोगः कारणं न स्यात्‌ तदा अन्घकारेऽपि 
घटादीनां चाक्षुषप्रत्यक्षं स्यात्‌, एवं यदि उद्भूतरूपं कारणं न स्यात्‌ तदा पिशाचा- 
दीनामपि प्रत्यक्षं स्यात्‌ ।” उन दोनों के कारणतावच्छेदक-सम्बन्ध को बताते हैं-- 
'तत्रेति’ । घट-पट आदि द्रव्यों के चाक्षुष-प्रत्यक्ष में आलोकसंयोग और उद्भूतरूप 
को समवायसम्बन्ध से कारणता होती है । अर्थात्‌ आलोकसंयोग और उद्भूतरूप 
का कारणतावच्छेदक सम्बन्ध 'समवाय' है। क्योंकि घट और आलोक दोनों 
का संयोग उभयवृत्ति है और गुण-गुणी का सम्बन्ध “समवाय? होता है यह नियम 
है। उसी प्रकार उद्भूतरूप भी घट पटादि द्रव्य में समवायसम्बन्ध से रहता है । 
विषयनिष्ठ साक्षात्कार के प्रति उन दोनों ( आलोक-संयोग और उद्भूतरूप ) को 
समवायसम्बन्ध से ही कारणता हुआ करती है । ्रव्यसमवेतरूपादीति | घटःपटादि 
दव्यो में समवेत खूपादि के प्रत्यक्ष में स्वाश्रय-समवायसम्बन्ध से दोनों कारण 
होते हैं। यहाँ 'स्व' शब्द से आलोकसंयोग और STITT को लेना चाहिए। 
दोनों का आश्रय समवायसम्बन्ध से 'घट' होगा । उस घट में समवायसम्बन्ध से 
रूप रहता है । इस परम्परासम्बन्ध से कारण ( आलोकसंयोग और उद्भूतरूप ) 


/ 
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घटरूप में वर्तमान है । तथा च घटादि द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से वर्तमान जो 
रूप-रसादि, उसका विषयतासम्बन्ध से जो प्रत्यक्ष होता है, उसमें स्वाश्र्‍यसमवाय- 
सम्बन्ध से आलोकसंयोग और उद्भूतरूप कारण होते हैं। 'द्रव्यसमवेतसमवेत- 
स्येति ।' उसी प्रकार घटादि द्रव्य में समवेत जो रूपादि, उनमें समवेत जो रूप- 
त्वा दि, उनके प्रत्यक्ष में '“स्वाश्रयसमवेतसमवायसम्बन्ध' से आलोकसंयोग और 
उद्भूतरूप कारण होते Fl 'स्व' शब्द से आलोकसंयोग और उद्भूतरूप लेना, 
उनका आश्रय घट, उसमें समवेत रूप आदि, उसमें 'रूपत्व' समवायसम्बन्ध से 
रहता है, इस प्रकार रूपत्व' के प्रति परम्परासम्बन्ध से आलोकसंयोग और 
उद्भूतरूप कारण हैं । अतः रूपत्व के प्रत्यक्ष में उक्त परम्परासम्बन्ध से आलोक- 
संयोग और उद्भूतरूप कारक होते हैं ॥ ५५॥। 
उद्भूतस्पर्शवदूद्रव्यं गोचरः सोऽपि च त्वचः | 
रूपान्यच्चक्षुषो योग्यं रूपमत्रापि कारणम्‌ ॥५६॥ 
्रव्याध्यक्षे 
अर्थ-उद्भूत स्पर्श, स्पशँत्व तथा उद्भूतस्पशेवान्‌ द्रव्य ये सब त्वगिन्द्रिय से 
ग्राह्य होते हैं रूप, रूपत्व ( नीलत्व आदि ) जाति के सिवाय जो भी चक्षुरिन्द्रिय 
से प्रत्यक्ष के योग्य है, उसका त्वगिन्द्रिय से भी प्रत्यक्ष होता है। त्वगिर्द्रिय से 
होने वाले द्रव्य के प्रत्यक्ष में 'रूप' कारण है । अर्थात्‌ रूपरहित द्रव्य का यदि स्पर्शे 
भी हो तो उस द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । अत एव वायु का प्रत्यक्ष नहीं माना 
जाता, परन्तु ख्पयुक्त घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है और उसी घट का त्वचा से 
भी प्रत्यक्ष हो सकता है । 
उद्भूतेति | उद्भूतस्पशंवद्दरव्यं त्वचो गोचरः। सोऽपि=उदुभूतस्पर्शोऽपि, 
स्पशांत्वादिसहितः। रूपान्यदिति | रूपभिन्नं रूपत्वादिभिन्नं च यच्चक्षुषो योग्यं 
तत्त्वगिन्द्रियस्यापि ग्रोह्यम्‌ । तथा च पृथक्त्सङ्खयादयो ये चक्षुग्राह्या गृणा 
उक्ताः, एवं क्रियाजातयो योज्यवृत्तयश्च ते त्वचो ग्राह्या इत्यर्थः । 
अत्रापि त्वगिम्ब्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षेपि रूपं कारणम्‌ । तथा च बहिरिन्द्रियः 
जन्यद्रव्यप्रत्यक्षे रूपं कारणम्‌ | 


नवीनास्तु बहिरि न्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षमात्रे न रूपं न वा स्पर्शः कारणं 
प्रमाणाभावात्‌ किन्तु चाक्ष्‌ प्रत्यक्षे रूपं स्पाशंनप्रत्यक्षे स्पर्श: कारणमन्वयव्यतिरे- 
कात्‌ | बहिरिन्द्रियजन्ये द्रव्यप्रत्यक्षमात्रे कि कारणमिति चेत्‌, न किञ्चित्‌, आत्मा" 
ृत्तिशब्दभिन्तविशेषगुणवत्त्वं वा प्रयोजकमस्तु | रूपस्य कारणत्वे लाघवमितिं 
चेन्न वायोस्त्वगिन्द्रयेणाऽग्रहणप्रसङ्गात्‌ | इष्टापत्तिरिति चेदुद्भूतस्पर्शः एव 
लाघवात्कारणमस्तु | प्रभाया अप्रत्यक्षत्वे त्तिष्टापत्तिरेव कि नेष्यते। तस्मात 
प्रभां पश्यामीतिवत्‌ वायुं स्पृशामीति प्रत्यक्षस्य सम्भवाद्वायोरपि प्रत्यक्षं सम्भर्वः 
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त्येव । बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षमात्रे न रूपस्य न वा स्पर्शस्य हेतुत्वम्‌ | वायुप्रभयोरे- 
कत्वं गृहथत एव, क्वचिद्द्वित्वादिकमपि, क्वचित्सङ्खयापरिमाणाद्यग्रहो दोषा- 
दित्याहु: ॥ ५६ ॥ 


॥ चाक्षुषा दिप्रत्यक्ष-चक्षुविषया दिकथनम्‌ ।। 

चाक्षुष प्रत्यक्ष का निरूपण करके अब त्वाच प्रत्यक्ष का निरूपण करते हैं-- 
'उद्भूतस्पशंवत्‌' इति । उद्भूतस्पशंवाले द्रव्य का त्वगिन्द्रिय से ( त्वाच ) प्रत्यक्ष 
होता है । वे उद्भूतस्पशी, स्पर्शत्वजाति और स्पर्शाभाव भी त्वगिन्द्रियगोचर होते 
हैं। रूपान्यदिति । रूपभिन्न, रूपत्व भिन्न, रूपाभावभिन्न और रूपत्वाभावभिन्न जो 
चक्षुरिन्द्रिय से प्रत्यक्ष करने योग्य है, वे सब त्वगिन्द्रिय के भी विषय होते हैं। 
उसी को स्पष्ट करते हैं--'तथा चेति।' जो पृथक्त्व, संख्या, विभाग, संयोग, 
परत्व, अपस्त्व, स्नेह, द्रवत्व, परिमाण आदि गुण और क्रिया, जाति, समवाय 
यदि योग्यवृत्ति ( प्रत्यक्ष योग्य पदार्थं में रहनेवाले ) हों तो उन सभी का चाक्षुष- 
प्रत्यक्ष के समान त्वाच प्रत्यक्ष भी हो सकता है। क्योंकि किसी पदार्थं को हम 
छूकर जान लेते हैं, एवं किसी वस्तु की सख्या को भी स्पर्शं करके गिन लेते हैं और 
संयोग, विभाग या क्रिया का अनुभव भी हम स्पशं के द्वारा कर सकते है । 
त्व गिन्द्रिय से होने वाले द्रव्य के प्रत्यक्षा में रूप कारण होता है।. तात्पर्यं यह है कि 
बहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्ष में रूप? को कारण माना गया है । अर्थात्‌ जिस द्रव्य 
में रूप उद्भूत रहे उसी का बहिरिन्द्रिय से प्रत्यक्ष होगा । इससे यह स्पष्ट होता 
है कि रूपरहित द्रव्य का यदि स्पश भी होतो उसे द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं माना 
जाता । यही कारण है कि वायु का प्रत्यक्ष नहीं माना गया है । किन्तु रूपवान्‌ घट 
का जैसे चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है वैसे ही उसका त्वाच प्रत्यक्ष भी होता है और स्पश 
गुण का प्रत्यक्ष, बिना खूप के भी केवल त्वचा से हो सकता है । लेकिन स्पर्शवाले 
द्रव्य का प्रत्यक्ष तभी होगा जव उस द्रव्य में रूप भी रहे । त्वक्‌ और चक्षु इन दोनों 
बहिरिन्द्रियों से होने वाले 'पृथ्वी, जल, तेज” संज्ञक द्रव्य के प्रत्यक्ष में रूप” समवाय- 
सम्बन्ध से कारण होता है । स्पर्शवाले तीन द्रव्यों का ही प्रत्यक्ष माना गया है! 
त्वाच प्रत्यक्ष के विषय होने वाले तथा रूपवाले इन्हीं तीनों neat का स्पाशन प्रत्यक्ष 
के समान चाक्षुषप्रत्यक्ष भी होता है । अतः स्पर्श और रूप दोनों को कारण स्वीकार 
करने के बजाय लाघवेन रूप को ही कारण मानना उचित है, यह प्राचीन नैयायिक 
कहते हैं | 

वायु का प्रत्यक्ष माननेवाले नवीन नैयायिकों का मत उपस्थित कर रहे 
हैं-नवीनास्त्विति | गंगेशोपाध्याय-गदाघर-जगदी्-मथुरानाथ आदि नवीन 
नेयाथिक हैं । 


“नवीनास्तु' का आगे आने वाले 'आहुः' के साथ अन्वय होगा । नवीन पत 
यिको का कहना है कि द्रव्य के बहिरिदियजन्य प्रत्यक्षमात्र में रूप” कारण न 
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है और न केवल स्पशं हौ कारण है, क्योंकि उसे कारण मानेने में कोई प्रमाण 
नहीं है । अर्थात्‌ 'रूपसत्वे वायुप्त्यक्ष सत्त्व रूपाभावे वायुप्रत्यक्षा भावः" इस अन्वय- 
व्यतिरेक से युक्त प्रत्यक्ष प्रमाण का अभाव है । क्योंकि वायु में उद्भुतरूप केन 
रहने पर भी स्पार्शन प्रत्यक्ष होता है । उसी तरह प्रभा का me स्पर्श न होने पर 
भी रूप रहने के कारण उसका प्रत्यक्ष होता है। एवं च स्प प्रभा प्रत्यक्षत्वं 
और स्पर्शाभावे प्रभाप्रत्यक्षाभाव:” इस'प्रकार के अन्वय-व्यतिरेकसहकृत प्रत्यक्ष- 
प्रमाण का अभाव है । अतः प्राचीन नेयायिकों का यह कथन--“जिस द्रव्य में 
उद्भूतरूप रहता है उसी का प्रत्यक्ष होता है, किन्तु जिस द्रव्य में रूप ओर स्पशं 
दोनों हों तो उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष तथा स्पाशन प्रत्यक्ष भी होता है । किन्तु जहाँ 
रूप न हो ऐसे रूपरहित द्रव्य के स्पर्श का तो भ्रत्यक्ष हो सकता है, अतएव वायु के 
स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है, किन्तु स्पशंवाले द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता । अर्थात्‌ 
वायु संज्ञक द्रव्य का त्वाच प्रत्यक्ष नहीं होता अपितु उसका अनुमान होता है ।-- 
उचित नहीं है । अर्थात्‌ प्रमाणरहित कार्यकारणभाव मानना ठीक नहीं है | किन्तु 
'रूपसत्त्वे-चाक्षुषप्रत्यक्ष तदभावे तदभावः ।” उसी तरह “स्पशेसत्त्वे त्वाचम्प्रत्यक्षम्‌, 
तदभावे तदमाव: 1 इस अन्वय व्यतिरेक के , आधार पर चाक्षुष प्रत्यक्ष में रूप 
को और त्वाच प्रत्यक्ष में स्पर्श को कारण मानना चाहिए। ऐसा मानने 
पर वायु का त्वाच प्रत्यक्ष भी हो सकेगा, उसे ( वायु को ) अनुमेय कहने की 
आवश्यकता नहीं है | 


शंका--प्राचीन नेयायिक पूछते हैं “बहिरिन्द्रियजन्येति ।” बहिरिन्द्रिय- 
जन्यद्रव्यप्रत्यक्षमात्र में अनुगत कारण है ? 

समा०- नवीन नेयायिक कहते हैं “न किञ्चिदिति 1” बहिरिन्द्रिय से 
होने वाले प्रत्यक्षमात्र के प्रति ( सब प्रकार के बहिरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष में ) कोई 
एक अनुगत कारण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अनुगत कारण मानने में गौरव 
होगा । अतः तत्तद्‌-विशेष कार्य-कारणभाव को ही मानना चाहिए, जैसा ऊपर 
दिखाया जा चुका है । 

शंका-- बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्ष” कहने से चाक्षुष-स्पाशन का भी बोघ होता 
है, तब उसके प्रति किसी एक को कारण न मानने पर उसका जो अभाव होगा, 
वह किंस कारण ( प्रयोजक ) से होगा ? अर्थात्‌ चाक्षुषप्रत्यक्षाभाव या art 
प्रत्यक्षाभाव को किम्म्रयोज्य मानोगे ? क्योंकि. कार्थाभाव भी कारणाभावभ्रयोज्य 
हुआ करता है। 

समा०-- भा त्मावृत्तीति” । दूसरा कल्प प्रस्तुत कर रहे हैं-'आत्माऽबुतति 
शब्दभिन्नविशेषगुणवत्त्व॑ वा प्रयोजकमस्तु।' आत्मनि न वृत्तिः यस्य ताइशो यः 
शन्दभिन्नो विशेषगुणः अर्थात्‌ पृथिव्यादिचतुष्ठयवृत्तिः रूपादिरेव, ताइशगुणवत्त्" 
मेव=रूपादिविशेषगुण एव बहिरिन्ब्रियजन्यप्रत्यक्षसामान्यम्प्रति कारणमस्तु | अर्थात 
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आत्मा में न रहनेवाले शब्द-मिन्न विशेष गुण वाला होना ही बहिरिन्द्रियज न्यद्रव्य- 
प्रत्यक्षसामान्य के प्रति कारण ( हेतु ) है। एवश्च ताइशगुणवत्त्वाऽभाव ही ताइश- 
प्रत्यक्षाभाव में प्रयोजक है । पृथिवी आदि चारों द्रव्यो में ताइशगुणवत्ता रहने से 
तारशप्रत्यक्ष उनका होता है । “भात्माऽवृत्ति’ कहने से आत्मा के बहिरिन्द्रियजन्य- 
प्रत्यक्ष का प्रसंग नहीं आता । 'शब्दमिन्न' कहने से आकाश के बहिरिन्द्रियजन्य- 
प्रत्यक्ष का प्रसंग नहीं आता । “विशेष” कहने से काल आदि के बहिरिन्द्रियजन्य- 
प्रत्यक्ष का प्रसंग नहीं आता | 


शांका-प्राचीन नैयायिक कहता है 'रूपस्येति’ । बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षमात्र 
के प्रति-उद्भूतरूप को लाघवात्‌ कारण मान छेगे । जिससे अप्रामाणिक अनन्त- 
कार्य-कारणभावकल्पनारूपगोरव नहीं होगा अपितु शरीरकृत लाघवं होगा | 
क्योंकि नवीन नैयायिक के अनुसार चाक्षुषप्रतयक्ष के प्रति उद्ूतर्पत्वेन, स्पार्शन- 
प्रत्यक्ष के प्रति उद्भूतस्पशंत्वेन कारणकल्पना करने पर और ` चाक्षुषत्वःस्परशेनत्व- 
एतदन्यतरावच्छिन्न के प्रति उद्भूतरूपत्वन्उ द्भूतस्पशेत्वघटित-अन्यतरावच्छिल्न 
को प्रयोजक ( कारण ) मानने पर गोरव होता है, अतः ताइशान्यतरावच्छिन्न 
के प्रति उद्भूतरूपत्वेन उद्भूतहप को ही कारण (हेतु ) मान लेने में लाघव 
होता है। 

समा०--नवीन नैयायिक कहता है 'वायोरिति'। “उद्भूतरूप को कारण 
मानने में लाघव है!--यह प्राचीनों का कथन ठीक नहीं है। क्योंकि वैसा मानने 
पर वायु का त्वाचप्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा, क्योंकि रूपवान्‌ द्रव्य का ही त्वगिन्द्रिय 
से प्रत्यक्ष होता है, ख्परहित का नहीं । अतः वायु में रूप के न होने से उसका 
त्वगिन्द्रिय से अग्रहण अर्थात्‌ अग्जत्यक्ष होने लगेगा | इसलिये 'रूप' को कारण 
मानना ठीक नहीं है। इस पर प्राचीन नैयायिक यदि उसे इष्टापत्ति कहे 
अर्थात्‌ हम ( प्राचीन ) वायु का afifa से प्रत्यक्ष मानते ही नहीं। हम तो 
उसे ( वायु को ) स्पशे के द्वारा ( स्पर्शात्मक हेतु से ) अनुमेय मानते हैं । इसलिये 
नवीनों ने वायु के अप्रत्यक्ष होने की आपत्ति जो हम पर दी है वह तो र अभीष्ट 
ही है। वह हमारे लिये कोई दोष नहीं है। क्योंकि वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता; 
बल्कि स्पर्शेरिङ्गक अनुमान से वायु की अनुमति होती है । अतः वायु अनुभेय 
ही है, प्रत्यक्ष नहीं । एवच नवीनों के द्वारा दी गई आपत्ति तो हमारे ल्यि 
इष्टापत्ति ही सिद्ध हुई । अर्थात्‌ हम त्वचा से वायु का प्रत्यक्ष मानते ही नहीं | 
प्राचीन नैयायिको के द्वारा ऐसा कहने पर नवीन नेयायिक कहते हैँ-“उद्भूत- 
स्पश इति। विनिगमनाविरह समझ कर नवीन नेयाथिक अन्य प्रकार से 
समाधान कर रहा है । बढिद्रेव्यमा त्रप्रत्यक्षत्वावच्छिन्न के प्रति उद्भूत स्पर्शे को ही 
कारण मान लो । अर्थात्‌ जैसे आप लाघव के लोम से रूप” को कारण मानते . 
हैं, वैसे ही अर्थात्‌ समान युक्ति से उद्भूत स्पर्शं को ही कारण मान लिया जाय 
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तो क्या हानि है? जैसे आपके यहाँ लाघव है वैसे ही हमारे यहाँ भी लाघव है, 
क्योंकि उद्भूतरूपत्व-उद्भूतस्पर्शत्व के साथ कार्यकारणभाव की कल्पना करनेसे 
ताइशान्यतरावच्छिन्न को चाक्षुषत्वादिघटित अन्यतरावच्छिन्न के प्रति प्रयोजक 
मानने की आवश्यकता नहीं पड़ती । 

शंका- प्राचीन नैयायिक कहते हैं--प्रभाया अप्रत्यक्षत्वे इति।' प्रभा 
( प्रकाश ) का उद्मुतस्पश न होने से उसका ( प्रभा का ) प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा । 

समा०--उक्त आशंका पर नवीन नैयायिक कहता है--इष्टापत्तिरिव कि 
नेष्यत इति ।” प्रभा (प्रकाश ) का प्रत्यक्ष न होना अभीष्ट ही है, ऐसा क्यों 
नहीं कहते, क्योंकि यदि रूपरहित होने से वायु का प्रत्यक्ष नहीं माना जाता, तो 
उसी तरह स्पशं के न होने से प्रभा का भी प्रत्यक्ष नहीं होता, यह क्यों न कहा जाय ? 
अतः नवीन नैयायिक अपने कथन का उपसंहार करता है-तस्मादिति।' तुल्य 
प्रतिबन्दी स्वरूप बाधक के होने से यदि स्पर्शरहित प्रभा का प्रत्यक्ष ( “प्रभा पश्यामि' 
इत्याकारक ) दोनों वादियों के मत से माना जाता है और उसका अप्रत्यक्ष होना 
स्वीकार नहीं किया जाता, उसी प्रकार--'वायुं स्पृशामि’ इत्याकारक अनुभव 
दोनों वादियों को होने से रूपरहित वायु का भी प्रत्यक्ष होता है, यह मान लेना 
चाहिए | तथा च चाक्षुषप्रत्यक्ष के प्रति 'रूप' को और त्वाचप्रत्यक्ष के प्रति स्पर्श 
को पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से कारण मान लेना चाहिए । अर्थात्‌ बहिरिन्द्रियजन्यद्रव्य- 
्त्यक्षसामान्य के प्रति केवल रूप? को ही या केवल स्पर्शै को ही कारण 
मानना ठीक नहीं है। 

नवीन नेयांयिक अपने कथन को पुष्ट करने के लिये एक अन्य युक्ति भी बता 
रहा है--वायुप्रभयोरिति।' वायु और प्रभा दोनों में ही संख्या का भी ग्रहण 
होता है । अर्थात्‌ यह एक पौरस्त्य ( पुरवैया ) वायु है, ये दक्षिण और उत्तर के 
दो वायु हैं, इस प्रकार वायुगत संख्या का जैसे त्वगिन्द्रिय से ग्रहण ( ज्ञान) 
होता है, उसी.प्रकार वायु का भी ग्रहण ( ज्ञान ) होता है। वैसे ही यह एक 
सौरी प्रभा है, ये दो प्रभाए हैं, इस प्रकार प्रभागत संख्या का और प्रभा का 
चाक्षुषप्रत्यक्ष होता है । यहाँ 'प्रभा' का उल्लेख wera के रूप में किया गया 
है। एवञ्च वायु ओर प्रभा का अलग-अलग ( भिन्न-भिन्न ) प्रत्यक्ष समझना 
` चाहिए । जिस द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है, उसी की संख्या का प्रत्यक्ष हो सकता है। 
अतः वायु और प्रभा की संख्या का प्रत्यक्ष होने से कहना पड़ेगा कि वायु और 
प्रभा का भी प्रत्यक्ष होता है। 'क्वचिद्द्वित्वादिकमपीति । जहाँ कहीं अर्थात्‌ 
वायु और प्रभा का विलक्षणसंयोग जहाँ न हो वहाँ द्वित्व और परिमाण का भी 
ग्रहण होता है। ऐसी जगह “अस्मिन्‌ we एका प्रभा, अन्यस्मिन्‌ गृहे एका प्रभा” 
“अयमेको वायुः, अयमेको वायुः' इस प्रकार की अपेक्षा बुद्धि का सम्भव होने से 
faa’ की उत्पत्ति होती है, उससे "द्वितीयोऽयं महान्‌ वायु: इत्याकारक द्वित्व 
और परिमाण का भी प्रत्यक्ष होता है। किन्तु उन दोनों का बिछक्षणसंबोग होने 


a“ 
. 
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पर ताइशसम्बन्धरूप दोष होने से faa आदि की उत्पत्ति न हो सकने के कारण 
द्वित्वादि संख्या तथा महत्‌ परिमाण का अग्रहण अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष ( प्रत्यक्ष का 
असम्भव ) होता है, यानि प्रत्यक्ष नहीं होता । ग्रन्थकार ( मुक्तावलीकार ) ने 
'आहुः' कहकर नवीनों के मत में आस्वारस्य को सूचित किया है। ज्ञेयः 
स्पर्शादिछिङ्गकः' इस कारिकांश के द्वारा प्राचीनों के अनुसार वायु को अनुमेय 
ही बताया गया है और यही मत मुक्तावलीकार विश्वनाथ को मान्य है ॥ ५६॥ 


॥ इति चाक्षुषा दिप्रत्यक्ष-चक्षविषया दिकथनम्‌॥ 
त्वचो योगो मनसा ज्ञानकारणम्‌ । 


त्वच इति। त्वङ्मनःसंयोगो ज्ञानसामान्ये कारणमित्यर्थः कि तत्र प्रमाणं ? 
सुषुप्तिकाले त्वचं त्यक्त्वा पुरीतति वर्तमानेन मनसा ज्ञानाजननमिति, | 

बहिरिन्द्रयजन्यद्रव्यप्रत्यक्षसामान्य के प्रयोजक ( कारण-नियामक ) का विचार 
कर चुके अब जन्यज्ञानमात्र ( ज्ञांनसामान्य ) के कारण का विचार कर रहे हैं-- 
'त्वङ्मन:संयोग'इति । प्रत्येक प्रकार के ज्ञान में ( ज्ञानसामाच्य में ) 'त्वड्‌मन:- 
संयोग” अर्थात्‌ 'त्वक्‌ और मन ( मनस्‌ ) का संयोग? ही साघारण कारण है। 
“कि तत्र प्रमाणम्‌ ?' जन्यज्ञानमात्र के प्रति त्वङ्मनःसंयोग के कारण कहने में 
क्या प्रमाण है? उत्तर देते है--सुषुप्तिकाल' * इति । सुषुक्षिकाळ ( गाढ़ निद्रा की 
अवस्था ) में यह 'मन' ( मनस्‌ ), ‘aa’ को छोड़कर 'पुरीतत्‌’ नाम की नाड़ी 
में प्रविष्ट हो जाता है। तब ‘aa’ का 'त्वगिन्द्रिय' के साथ संयोग नहीं रहता, 
इस कारण सुषुप्तिकाल में ( गाढ़ निद्रा में ) कोई किसी प्रकार का बाह्यज्ञान नहीं 
रहता । क्योंकि कार्याऽभाव ( कार्य के न होने ) में कारणाऽभाव (कारणका न 
होना ) ही प्रयोजक ( हेतु ) होता है । एवञ्च गाढ़ निद्रा में ज्ञानाऽभाव रहने का 
कारण 'त्वङ्मनःसंयोगाभाव' ही कहना होगा । इस युक्ति के बल पर यह सिद्ध 
हुआ कि ज्ञानसामान्य के प्रति 'त्वङमनःसंयोग' कारण है । यदि त्वङ्मनःसंयोग को 
ज्ञानत्वावच्छिन्न के प्रति ( ज्ञानसामान्य के प्रति ) कारण न कहें तो सुषुसि अवस्था 
में भी ज्ञान होना चाहिए, किन्तु उस अवस्था में कोई ज्ञान नहीं होता। तस्मात्‌ 
त्वङ्मनःसंयोग को ज्ञानसामान्य के प्रति कारण कहने में 'सुषुसिकालीनज्ञाना- 
अलतिः stearate नाला TS 


१. 'ज्ञानाजननम्‌' इत्यत्र प्रमाणमित्यनुषज्यते । 
- २. सुषुतिर्नाम गाढनिद्राना डयवच्छिन्नात्ममनोयोगः । 
३. गाढनिद्रानाडी पुरीतत्‌ । ges 
४. अत्रेदं ज्ञातव्यम--सांख्य मते सुषुतिद्रिथा अधेल्य-समग्रलयभेदात्‌ । अधलये 
विषयाकारा वृत्तिनं भवति, किन्तु स्वगतसुख-दुख-मोहाकारेव बुद्धिवृत्तिर्जायते । 
समग्रल्ये तु बुद्धेवृत्तिसामान्याभावो मरणादाविव मवति | एवञ्च “सुपुप्त्याद्य- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Roo न्यायसिद्धान्तमक्तावली [| त्वड्मन:संयोगज्ञानहेतुत्वम्‌ 


कारण उसका त्वगिन्द्रिय के साथ सम्बन्ध रहता है, इस कारण 
Di ee में सब प्रकार का ज्ञान होता रहता है। गाढ़ निद्रा नाडी 
पुरीतत्‌ के होने में श्रुति का प्रमाण--हिता नाम नाडयो दाम तिसह 
हृदयात्‌ पुरीततमभिप्रतिष्ठस्ते, arfa: saaga पुरीतति शेते ( बृहृदा० ५।१। 
२१ ) नवीन नैयायिक सुषुसि का क्रम इस प्रकार बताते हैं--प्रथमतः सुपुप्त्य- 
नुकूलमनःक्रिया के द्वारा मन के साथ आत्मा का विभाग, तदनन्तर आत्ममनः- 
संयोगनाश, तदनन्तर पुरीततुरूप उत्तर देश के साथ मन का संयोग होता है-- 
इसी का नाम सुषुप्ति है | 
ant बता चुके हैं कि गाढ निद्रात्मक सुषुसि में किसी प्रकार का भी ज्ञान 
नहीं होता है, क्योंकि ज्ञानमात्र के प्रति त्वङ्मनःसंयोग कारण होता है। किन्तु 
यहाँ इस प्रकार सोच सकते हैं कि ज्ञानमात्र के प्रति त्वड्‌मनःसंयोग को कारण 
मानने की आवश्यकता नहीं है, सुषुसि में ज्ञानाभाव इसलिए होता है कि उस 
समय ज्ञानोत्पत्ति के लिये किसी प्रकार की कोई सामग्री नहीं है। जैसे चाक्षुष 
प्रत्यक्ष के समय चक्षुरिर्ट्रिय और बाह्यपदार्थं का संयोग होता है, तब इर्द्रिय का 
मन से संयोग होता है । एवञ्च चाक्षुषप्रत्यक्ष में कारणीभूत इन्द्रियमनःसंयोग- 
रूप सामग्री जब रहती है तब चाक्षुषप्रत्यक्ष होता है । उक्त करणीभूत सामग्री के 
न रहने पर चाक्षुषप्रत्यक्ष अपने आप नहीं होता । इसी प्रकार सामग्री के न रहने 
पर मानसप्रत्यक्ष भी नहीं होता तथा अनुमिति, उपमिति, शाब्दबोध भी नहीं 
होता, एवं उद्बोघकसामग्री के न रहने पर स्मरण (स्मृति ) भी नहीं होता, 
उसी तरह सुषुसि में सामग्री का अभाव रहने पर ज्ञान का अभाव रहना सम्भव 
है। मतः त्वङ्मनःसंयोग को ज्ञानमात्र के प्रति कारण ( निमित्त) मानना 
आवश्यक नहीं है । उक्त अभिप्राय को ही मन में रखकर अग्रिम ग्रन्थ को शंका के 
रूप में उपस्थित कर रहे हैं । 
तनु सुषुप्तिकारे कि ज्ञानं भविष्यति अनुभवरूपं स्मरणख्पं वा । TA: l 
अनुभवसामग्रयभावात्‌ | तथाहि प्रत्यक्षे चक्षुरादिना मनःसंयोगस्य हेतुत्वात्तदः 
भाजादेव न चाक्षुषादिद्रतयक्षम्‌ । ज्ञानादेरभावादेव न मानसं प्रत्यक्षम्‌ । 
ज्ञानाद्यभावे चात्मनोऽपि न प्रत्यक्षामति। एवं व्याप्तिज्ञानाभावादेव नातु 
मितिः । सादुश्यज्ञानामावान्नोपमितिः । 'पदज्ञानाभावान्न शाब्दोबोधः । td 


साक्षित्वम्‌” - ( सां० Jo १।१४८ ) इत्यत्र भिक्षुणा व्याख्यातम्‌ । वेदास्तिनां मते 
तु समग्रलये जीवः परमात्मना ऐक्यमाप्नोति । एवश्व “'स्वाप्ययात्‌”--( ब्र? 8९ 
११९ ) इत्यत्र” यत्रैतत्पुरुषः स्वपिति नाम”--( sto go ६८१ ) इति 
श्रृतिमूलकं विवरीतं भगवच्छद्धुरपादै:। मध्वमते--'“तद्यया प्रियया स्त्रिया 
सम्परिष्वक्त:”--( go Fo उ० ६।३।१ ) इति श्रुत्या जीवः सुघुप्त्यवस्थायाँ 
परमात्मनः भालिङ्गनमात्रम्प्राप्नोति | तस्मात्‌ परमात्मा लिङ्गनावस्थैव gg: | 
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भवसामग्रयभावान्नानुभव:। उद्बोधकाभावाच्च न स्मरणम्‌ । मेवम्‌, सुषुप्ति- 
प्राक्कालोत्पन्नेच्छादिव्यक्तेस्तत्सम्बन्धेनात्मनश्च प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात्‌ । तदतीन्द्रि- 


यत्वे मानाभावात्‌ सुषुप्तिप्राक्कारे निविकल्पकमेव नियमेन जायत इत्यत्रापि 
प्रमाणाभावात्‌ । 


शंका--सुषुसि के समय किस प्रकार का ( कियद्धर्मावच्छिन्न ) ज्ञान उत्पन्न 
होगा, अनुभवरूप ( अनुभवत्वावच्छिन्न ) या स्मरणरूप ( स्मृतित्वाव च्छिन्न ) ? 
उनमें से प्रथम अनुभवख्प ज्ञान का होना तो सम्भव नहीं है, क्योंकि अनुभव की 
इन्द्रिय, व्या सिज्ञान, साइश्यज्ञान, पदज्ञानरूप सामग्री नहीं है । तथा हि-प्रत्यक्षात्मक 
अनुभव में भी चाक्षुषप्रत्यक्ष के प्रति चक्षुमेनःसंयोग कारण होता है, त्वाचप्रत्यक्ष 
के प्रति त्वङ्मनःसंयोग कारण होता है, रासनप्रत्यक्ष के प्रति रसनामनःसंयोग कारण 
होता है, घाणजप्रत्यक्ष के प्रति घ्राणमनःसंयोग कारण होता है । श्रावणप्रत्यक्ष के 
प्रति श्रोत्रमनःसंयोग कारण होतां है । अतः 'तदभावादेव' अर्थात्‌ चक्षुरादि इन्द्रियों 
के साथ मनःसंयोगात्मक सामग्री के न रहने से ही चाक्षुषादिप्रत्यक्ष ( बाह्यप्रत्यक्षात्मक 
अनुभव ) नहीं होता है । इस पर यदि कोई कह दे कि बाह्य प्रत्यक्ष भले ही न हो, 
मानसप्रत्यक्ष तो हो ही जायेगा | इसलिये कहते हैं “ज्ञानादेरभावादेवेति ।” मानस- 
प्रत्यक्ष ( अनुभव ) दो प्रकार का होता है-एक तो आत्मवृ त्तिज्ञानादिगुणविषयक 
और दूसरा आत्मविषयकं | उसमें से पहला" तो ज्ञानादिविशेषगुण का अभाव रहने 
से ही नहीं हो सकता और दूसरा अर्थात्‌ आत्मविषयक प्रत्यक्ष ( अनुभव ) इसलिये 
नहीं होगा कि योग्यविशेषगुणात्मकज्ञानादि सामग्री का अभाव है और आत्मा का 
प्रत्यक्ष तो ज्ञानादिविशेषगुण के सम्बन्ध से ही हुआ करता है। तात्य यह है कि 
सुषुसि में सामग्री के न रहने से न बाह्य प्रत्यक्ष होता है और न मानसप्रत्यक्ष ही 
होता है। उसी तरह 'व्यासिज्ञानाभावादेवेति । हेतुव्यापकसाष्यसामानाधिकर- 
प्यात्मकव्या सिज्ञानरूप कारण के अभाव में अनुमितिरूप कार्य भी नहीं होता । 
“सादुइ्यज्ञानाऽमावादिति' | भनुयोगितासम्बन्ध से तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयो 
mia को. 'सादश्य' कहते हैं । जैसे- गो सदो गवयः' इत्याकारकसास्शयात्मक 
कारण के अभाव में उपमितिरूप कार्य भी नहीं होता 1 पदज्ञानाभावादिति । 'घटो 
चटपदवाच्यः' इत्याकारक शक्तिज्ञानसहक्कतघटपटज्ञानात्मके कारण के अभाव में 
शञाब्दबोधरूप कार्य भी नहीं होता | एवं स्मृतिजनक संस्कारों के उद्बोधक प्रणिधान- 
निबन्धाम्यासलिङ्गलक्षणसाइश्यादि के न होने से स्मृति ( स्मरण का होना भी सम्भव 
नहीं । इस रीति से चतुविध अनुभवात्मकज्ञान की सामग्री के न रहने से सुषुति में 
अनुभवात्मक ज्ञान का होना सम्भव ही नहीं है। एवश्च सुषुप्ति में ज्ञान का अभाव 
तो सामग्री के अभाव से ही हो जाता है, उसके लिये 'त्वङ्मतःसंयोग' को ज्ञानमात्र 
का कारण ( निमित्त ) मानने की क्या आवश्यकता ? 


समा०--मैवमिति । यदि ज्ञानसामान्य के प्रति ववड्मन:संयोग को कारण wal 
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मानेंगे तो सुषुप्ति के प्रारम्भ होने से पूर्व अर्थात्‌ सुषुप्तिप्रथमक्षणा$व्यवहित पूर्वक्षण 
में ( स्वप्न के अन्तिम क्षण में) आत्मा में जो ज्ञान, इच्छा आदि घमं होंगे उनका 
प्रत्यक्ष gga में भी बना रहना चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि उनके द्वारा आत्मा 
का भी प्रत्यक्ष सुषुप्ति में होगा । स्वप्न के अन्तिम क्षण में ( सुषुप्तिघ्राकूकाल में ) 
उत्पन्न जो इच्छादिव्यरक्ति अर्थात्‌ 'इच्छाया आदिः? इस व्युत्पत्ति से इच्छा का आदि 
यानि इच्छा का कारण अर्थात्‌ ‘AT घटः' इत्याकारक 'ज्ञानव्प्रक्ति' है । वह आत्म- 
विषयकप्रत्यक्ष की कारणभूत विशेषसामग्री है, उसकी स्थिति सुषुप्ति के प्रथम क्षण 
में होने से उसके साथ मन का सयुक्तसमवायसम्बन्ध है। अतः आत्मा का ज्ञानादि- 
गुणों के साथ सम्बन्ध हो जाने से अह सुखी', 'अहुंज्ञानी' इत्याकारक आत्मप्रत्यक्ष 
का प्रसंग अवश्य प्राप्त होगा | किन्तु त्वड्मन:संयोग को ज्ञानसामान्य के प्रति कारण 
मानने पर सुषुप्ति प्रथमक्षण में त्वङ्मनःसंयोगात्मक कारण के न रहने से ज्ञान के 
प्रत्यक्ष का प्रसंग नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि त्वडमन:संयोग को स्वप्नान्तिमक्षण तक 
ही माना गया है । एवञ्च सुषुप्तिप्रथमक्षण में विद्षेषसामग्री के रहने पर भी 
सामान्यसामग्री के न रहने से प्रत्यक्ष का प्रसंग नहीं आता । यदि कोई यह्‌ कहे कि 
सुषुप्ति के पूर्व क्षण में उत्पन्न ज्ञानव्यक्ति ( सुषुप्तिप्रा कूकालीन ज्ञानव्यक्ति ) अती स्द्रिय 
होती है, इस कारण सुषुप्तिकाल में आत्मप्रत्यक्ष का प्रसंग नहीं प्राप्त होगा । किन्तु 
यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि सुषुप्तिप्राकक्षण में उत्पन्न ज्ञानव्यक्ति को अतीन्द्रिय 
मानने में कोई प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं है। यदि यह कहें कि सुषुप्तिप्राककाल में 
उत्पन्न ज्ञान ( सुषुप्ति से पहले का ज्ञान ) निविकल्पक है, अतः वह अतीन्द्रिय है, 
किन्तु ऐसा कहने में कोई प्रमाण .नहीं है । क्योंकि प्रकारता-संसर्गता विशेष्यताऽनव- 
गाहिरूप निविकल्पक ज्ञान, सुषुप्ति के पूर्व क्षण मे नियमेन उत्पन्न होता है इस कथन 
में कोई प्रमाण नहीं है। निष्कर्ष यह है हि ज्ञानसामान्य ( ज्ञानमात्र ) के प्रति 
त्वङ्मनःसंयोग' को कारण न मानकर विशेष सामग्री को ही यदि. कारण मान 
लिया जाय, तो स्वप्न के अन्तिम क्षण में उत्पन्न जो 'अहं सुखी” इत्याकारक ज्ञान" 
रूप विशेषगुण है, वह आत्मविशेषगुण होने से उसे आत्मा के प्रत्यक्ष होने में कारण- 
विशेष ( विशेषसामग्री ) माना जा सकता है और वह सुषुप्ति के प्रथम क्षण में विद्य- 
मान है, अतः आत्मा का मानस प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, यह आपको हठात्‌ स्वीकार 
करना होगा | लेकिन 'त्वङ्मन:संयोग' को ज्ञान सामान्य के प्रति कारण मानने पर 
स्वप्त के अन्तिम क्षण तक ही स्थायी रहने वाले उसका ( त्वड्मन:संयोग का ) 
सुषुप्ति के. प्रथम क्षण में नाश होता है, तब सामाव्यकारण के न होने से आत्म- 
विषयक प्रत्यक्ष कदादि नहीं हो सकेगा । 


अथ ज्ञानमात्रे त्वङ्कमन;संयोगस्य यदि कारणत्वं तदा रासनचाक्ष्‌ षादि- 
प्रत्यक्षकाले त्वाचप्रत्यक्ष स्यात्‌ । विषयत्वक्संयोगस्य त्वडमनःसंयोगस्थ च 
( तत्र ) सत्त्वातु | परस्परप्रतिबन्धादेकमपि वा न स्यादिति । 
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अत्र केचित्‌पूर्वोक्तयुक्या त्वङ्मनोयोगस्य ज्ञानहेतुत्वे सिद्धे चांक्ष षादि- 
सामग्रथाः स्पाशंनादिप्रतिबन्धकत्वमनुभवानु रोधात्कप्ल्यत इति | 
अन्ये तु सुषुप्त्यनुरोधाच्चम॑मनःसंयोगस्य ज्ञानहेतुत्वं कल्प्यते चाक्ष्‌ षादि- 
प्रत्यक्षकाले त्वडःमन:संयोगाभावान्न स्पाराँनप्रत्यक्षमिति वदन्ति | 
॥ इति त्वङ्मन:संयोगस्य ज्ञानहेतुत्वनिरूपणम्‌ ॥ 


शंका--त्वङ्मनःसंयोग को ज्ञानसामान्य के प्रति कारण न माननेबाला शंका 
कर रहा है-अथेति' । ज्ञानसामान्य के प्रति त्वड्मनःसंयोग को कारण मानने 
पर जब आम्रफल के रस का रासनप्रत्यक्ष किया जाता है और उसी समय उसके 
( आम्र के) रूप का चाक्षुषप्रत्यक्ष भी किया जाता है, उस समय आम्रफल के 
साथ त्वक्‌ संयोग भी रहता ही है। अतः रासन और चाक्षुष प्रत्यक्ष के साथ ही 
त्वाचप्रत्यक्ष भी होना चाहिए । क्योंकि सामग्री पूरी-पूरी विद्यमान है । मुक्तावलि- 
कार हेतु बताते हैं कि 'विषयत्वकूसंयोगस्य त्वङ्मनःसंयोगस्य च सत्त्वात्‌' अर्थात्‌ 
विषय-आम्रादि फल, उसके साथ त्वक्संयोग रहता ही है ओर त्वकू के साथ मनः- 
संयोग रहता है । इसलिए चाक्षुष तथा रासनप्रत्यक्ष के साथ ही त्वाचप्रत्यक्ष भी 
होना चाहिए। इस अवसर पर यदि यह कहा जाय कि चक्षुःसंयो गरूप चाक्षुष- 
सामग्री अथवा रसनासंयुक्तसमवायरूप रासनसामग्री को हम स्पाशनप्रत्यक्षज्ञान के 
प्रति प्रतिबन्धक मान लेंगे । किन्तु इस प्रकार प्रतिबध्य-प्रतिबन्धकमाव मान लेने 
पर तो “परस्परप्रतिबन्धादेकमपि वा न स्यात्‌ इति । अर्थात्‌ रासनसामग्री में 
स्पाशैनज्ञान की प्रतिबन्धकता और त्वगूविषयसंयोगरूपस्पाशनसामग्री में रासनज्ञान 
की प्रतिबन्धकता रहेगी । उसी प्रकार चाक्षुषसामग्री में स्पार्शनज्ञान की प्रतिबन्ध- 
कता और स्पार्शनसामग्री में चाक्षुषज्ञान की प्रतिबन्धकता रहेगी । इस रीति a 
दोनों सामग्रियाँ परस्पर प्रतिबन्धक हो जाने से किसी एक का भी ( रासनप्रत्यक्ष 
या त्वाचप्रत्यक्ष तथा चाक्षुषप्रत्यक्ष या त्वाचप्रत्यक्ष ) प्रत्यक्षज्ञान नहीं हो पायेगा । 
क्योंकि रासनसामग्री और त्वाचसामग्री में परस्पर प्रतिबन्पकता है उसी तरह 
चाक्षुषसामग्री और त्वाचसामग्री परस्पर प्रतिबन्धकता है। निष्कर्ष यह है कि एक 
प्रकार के प्रत्यक्ष की सामग्री अन्य प्रकार के प्रत्यक्ष पर प्रतिबन्ध लगा दे तो चाक्षुष 
या रासन या त्वाचप्रत्यक्ष में से कोई भी प्रत्यक्ष नहीं हो पायेगा । 


समा०--ज्ञानमात्र ( ज्ञानसामान्य ) के प्रति त्वङ्मनःसंयोग को कारण मानने 
वाला उपर्युक्त शंका का समाधान कर रहा है--'अत्र केचिदिति’ यहाँ केचित्‌’ 
पद से त्वड्‌मन:संयोगनिष्ठ ज्ञानसामान्य-कारणतावादी को समझना चाहिए । यह 
कहता है--सुषुप्तिकाले त्वचं त्यक्तवा पुरीतति वतंमानेन मनसा ज्ञा नाऽजननमित्या- 
कारिकाया युक्त्या त्वङ्मनःसंयोग में ज्ञानकारणता की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाने 
पर चक्षुःसंयोगा दिरूप चाक्षुषसामग्री स्पार्शतादि प्रत्यक्ष की प्रतिबन्धक है वह समझ 
में आ जाता है। एबं च चाक्षुषादि प्रत्यक्षसामग्री, स्पाशनप्रत्यक्ष की प्रतिबन्धक 
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रहने से चाक्षुषप्रत्यक्ष के समय त्वङ्मनःसंयोग के रहने पर भी स्पार्शनप्रत्यक्षज्ञान 
नहीं होगा । अर्थात्‌ त्वाचप्रत्यक्ष तभी होता है जब चाक्षुष या TTT की 
सामग्री न हो, क्योंकि चाक्षुष या रासनप्रत्यक्ष की सामग्री उसकी ( त्वाचप्रत्यक्ष 
की ) प्रतिबन्धंक है। अतः त्वाच प्रत्यक्ष में स्वप्रतिबन्धकाभाव का होना आवश्यक 
है । एवं च चाक्षुष-रासन सामग्री में परस्पर प्रतिबन्धकता न होने से चाक्षुष या 
रासन प्रत्यक्ष के होने में तो कोई बाघा नहीं ,है, वह तो हो जायेगा, किन्तु त्वाच- 
प्रत्यक्ष के प्रति चाक्षुप-रासन-सामग्री ही प्रतिबन्धक होने से केवल त्वाचप्रत्यक्ष ही 
नहीं होगा, यह हमारा अनुमान अनुभव के बल पर है। तथाहि-- घट-चक्षुरिन्द्रिय- 
afaad:, स्पाशन प्रत्यक्षप्रतिबन्धक:, रूपीघटः इत्याकारकज्ञानजनकलात ( रूप- 
विशिष्टघटविषयकज्ञानजनकत्वात्‌ ), यन्नैवं तन्नैवं, यथा त्वाचसन्निकर्षः।' यह 
अनुमान प्रयोग है । 
प्रस्तुत समस्या का समाधान करने के लिए पक्षघरमिश्र एक अन्य मार्ग का 
अवलम्बन कर रहे हैँ-'अन्ये तु इति।' ये मिश्रमहोदय ज्ञानसामान्य के प्रति 
पूर्वोक्त त्वङ्मनःसंयोग ( त्वङ्मनोयोग ) को कारण न कहकर ( ज्ञानसामान्य के 
प्रति ) 'चर्म-मनःसंयोग? को कारण बता रहे हैं। इनके अनुसार सुषुप्ति में ज्ञान 
इसलिए नहीं हो पाता कि उस समय ( सुषुसि के समय ) मन ( मनस्‌ ) निद्रानाडी 
( पुरीतत्‌ नाडी ) में प्रविष्ट हो जाता है, अतः मन और चर्म का संबंध ( संयोग ) 
नहीं रहता । चर्म और त्वगिन्द्रिय पर्याय शब्द नहीं हैं, दोनों परस्पर भिन्न हँ । 
चर्म तो 'त्वगिन्द्रिय' का गोलकस्थान है । अर्थात्‌ “चर्म! में 'त्वगिन्द्रिय' रहती है । 
वस्तुतः त्वगिन्द्रिय, चमं से भिन्न है। उस चर्म के साथ होनेवाला जो मनःसंयोग 
है, वह ज्ञानसामान्य के प्रति कारण ( हेतु ) है, यह अनुमानप्रमाण से अवगत होता 
है । तथा हि-चमं-मनःसंयोगः, ज्ञानसामान्यकरणं, ज्ञानसामान्याभावघिकरणसुषुप्त्यः 
वच्छिन्ताभावप्र तियो गित्वात्‌ ।” पक्षघरमिश्र के ऊहित कल्प के अनुसार चाक्षुष-रास” 
नादि प्रत्यक्ष के समय उक्त स्पार्शनप्रत्यक्षापत्तिरूप दोष नहीं होगा, क्योंकि उस 
समय मन का त्वगिन्द्रिय के साथ सन्निकषं नहीं है । अर्थात्‌ त्वङ्मतःसंयोगात्मिका 
स्पार्शनप्रत्यक्ष-विश्ेषसामग्री नहीं है। और परस्पर प्रतिबघ्य-प्रतिबन्धकभावकल्पना 
गौरव भी नहीं है। निष्कर्ष--पक्षधर मिश्र कें मत में--ज्ञान सामान्य के प्रति 
चमंमनःसंयोग कारण है, और विशेषज्ञान में तत्तदिरिद्रिय-मनःसंयोग कारण है । 
जाग्रत और स्वप्न में सर्वदेव चमँमनःसंयोग के विद्यमान रहने पर भी जिस विशेष 
इन्द्रिय के साथ मनःसंयोग रहेगा तज्जन्य प्रत्यक्ष होगा, अन्य नहीं | केचित्‌ पक्ष में- 
ज्ञान-सामान्य के प्रति त्वड्मनःसंयोग को हेतु मानने में और स्पाशनप्रत्यक्ष में 
चाक्षुषादि सामग्री को प्रतिबन्धक मानने में गौरव है । 
अन्ये तु कल्म में--चर्म-भनःसंयोग को हेतु मानने में गौरव है, यही अस्वा” 
रस्य है। 
॥ इति त्वङ्मन:संयोगस्य ज्ञानहेतुत्वव्यवस्थापनम्‌ ॥ 
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सनोग्राह्या सुखं ढुःखमिच्छा द्वेषो मतिः कृतिः ॥५७॥ 
अर्थ--सुख दुःख, इच्छा, द्वेष, मति ( बुद्धि ), कृति ( प्रयत्न ) ये सब तथा 
सुखत्वादि जातियाँ तथा सुखाद्यभाव और सुखत्वाद्यभाव ये सब मन से ग्राह्य होते है । 
मनोग्राह्ममिति । मनोजन्यप्रत्यक्षविषय इत्यर्थ: । मतिज्ञानम्‌ pfa: 
प्रयत्न: | एवं सुखत्वदुःखत्वादिकमपि मनोग्राह्मस्‌। एवमात्मापि मनोग्राह्मः, 
किन्तु मनोमात्रस्य गोचर इत्यनेन पूर्वमुक्तत्वादत्र नोक्तः ॥ ५५ ॥ 
॥ इति मनोग्राह्मविषयनिरूपणम्‌ ॥। 

'मनोग्राह्ममिति ।' 'मनोग्राह्मम' का अर्थं कर रहे हैं--मनस्‌ ( मन ) संज्ञक 
इन्द्रिय से उत्पन्न होनेवाले प्रत्यक्ष का विषय होना । यानी मानोमात्रजन्य अर्थात्‌ 
मानसत्वाश्रयनिरूपितलौकिक विषयतावाला होना। ऐसा परिष्कार करने से 
चाक्षुष प्रत्यक्ष में कोई क्षति नहीं पहुंची क्योंकि चाक्षुषादि प्रत्यक्ष भी मनोजन्य हैं, 
तथापि उसमें मानसल्वाश्रयनिरूपितलौ किकसन्निकषं प्रयोज्यविषयता नहीं है। 
करणव्युत्पत्ति के द्वारा 'मति” शब्द चक्षुरादिप्रमाणपरक है, यह कहने के. लिए 'मति' 
का अर्थ 'ज्ञान' बताया । उकी तरह करण व्युत्पत्ति के द्वारा 'कृति' शब्द, कृति- 
साधनपरक होने से Bla’ का अर्थ 'प्रयत्न' किया है । एवं सुखत्व आदि जातियाँ 
भी मनइन्द्रिय से ग्राह्य हैं। 'आदि' शब्द से इच्छात्व आदि, सुख, सुखत्वाद्यमाव 
को समझना चाहिए। आत्मा भी मनोग्राह्म है तो उसे यहाँ पर क्यों नहीं बताया ? 
इसलिए नहीं बताया कि पहले 'मनोमात्रस्य गोचरः'--( कारि-५० ) द्वारा उसे 
मनोग्राह्म बता दिया गया है, यहाँ पुनः कहते तो पुनरुक्ति हो जाती, इसलिये 
यहाँ नहीं कहा ॥ ५७ Ul 

॥ इत्ति मनोग्राह्मविषयनिरूपणम्‌ ॥ 
ज्ञानं यन्तिविकल्पाख्यं तदती र्द्रियमिष्यते | 
महत्त्व षड्विधे हेतुरिन्द्रियं करणं मतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अर्थ--निविकल्पक जो ज्ञान है, उसे अतीन्द्रिय माना जाता है। निर्गतो 

विकल्पो विशेषण-विशेष्यभावः यस्मात्‌ तत्‌ निर्विकल्पकम्‌, तदेव आख्या यस्य तत्‌ 
निविकल्पाख्यं । विशेषण-विशेष्यमाव जिस ज्ञान में न हो उसे 'निविकल्प' यह नाज 
दिया गया है। वह निविकल्पसंज्ञक ज्ञान, अतीन्द्रिय अर्थात्‌ इन्द्रियों के ल है, 
यानी इन्द्रियों से ग्राह्म नहीं है, ऐसा नैयायिक लोग मानते है । निष्कर्ष यह है 
कि “विषयता' तीन प्रकार की होती है--१. विशेष्यताख्य विषयता, २. विशेषण- 
ताख्यविषयता, ३. संसर्गताख्याविषयता । इन त्रिविध विषयताओं से अतिरिक्त 
एक चतुर्थ विषयता निख्पक जो ज्ञान हो उसे “निविकल्पकज्ञान' कहते हैं, जसे 
‘faq यह ज्ञान, निर्विकल्पक है । इस निर्विकल्पक ज्ञात को कुमारिलभट्टपाद ने 
अपने इलोकवातिक में इस प्रकार बताया दै"! 

२० न्या० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


न्यायसिद्धान्तमुक्तावली [ निविकल्पकज्ञाननिरूपणम्‌ 


अस्ति ह्यालोचतं ज्ञानं प्रथमं निर्विकल्पकम्‌ | 
बालमुका दिविज्ञानसरशं शुद्धवस्तुजम्‌ ॥” 

“शुद्धवस्तुजम्‌' का अथे है विशेषण-विशेष्यभावा नुल्लेखि । ध्राणज, रासन, 
श्रोत्रज, स्पाशंन और मानस इन षड्विध ( छह प्रकार के ) प्रत्यक्ष के प्रति महत्त्व 
( महत्‌ परिमाण ), साक्षात्सम्बन्ध ( समवाय ) और परम्परासम्बन्ध ( समवेत" 
समवाय आदि ) से कारण होता है । अर्थात्‌ जन्यप्रत्यक्षसामान्य के प्रति लौकिक- 
विषयता-सम्बन्ध से 'महत्त्व' को कारण ( नियत पूर्ववृत्ति ) समझा जाता है । उक्त 
wel प्रकार के प्रत्यक्ष में इन्द्रिय ( चक्षुरादि इन्द्रिय ) करण ( असाधारण कारण ) 
होता है । यहाँ समझ लेना चाहिए-:प्रत्यक्षज्ञान दो प्रकार का है--एक तो 'अयं 
घटः' इत्याकारक सविकल्पज्ञान और एक सविकल्पञ्ञान से पहिले होने वाला 'इदं 
किस्चित्‌--यह कुछ है-इत्याकारक निविकल्पकज्ञान | इस निविकल्पकज्ञान को 
सविकल्पकज्ञान के पूवं अवश्य मानना पड़ता है । 


चक्षुःसंयोगाद्यनन्तरं 'घट' इत्याकारकं घटत्वादिविशिष्ठं ज्ञानं न सम्भवति, 
पूर्व विशेषणस्य घटत्वादेज्ञानाभावात्‌ | विशिष्टबुद्धी विशेषणज्ञानस्य कारण- 
त्वात्‌ । तथा च प्रथमतो घटघटत्वयोर्वेसिष्यानवगाह्मेव ज्ञानं जायते । 
तदेव निविकल्पकम्‌ | तच्च न प्रत्यक्षस्‌ । 
घट के साथ चशुरिन्द्रिय का संयोग सम्बन्ध होने के पश्चात्‌ ही तत्काल 
afaq ( कुछ है ) यह ज्ञान होता है। यहाँ पर 'घटत्व' और 'घट' TATA 
से मासित होते हैं, उनमें कोई सम्बन्ध नहीं होता । इसलिये 'घटत्व-घटो' इत्या- 
कारक होने वाले ज्ञान को ही 'वैशिष्टचा ( सम्बन्धा ) नवगाहि? कहते हैं इस 
अवस्था में उनके पृथक्‌ पृथक्‌ भासने से और उनमें विशेषण-विशेष्यभाव सम्बन्ध न 
होने से हमें उस निविकल्पकज्ञान का साक्षात्कार भी नहीं हो सकता । इसलिये 
निविकल्पकज्ञान को अतीरिद्रय अर्थात्‌ प्रत्यक्षायोग्य माना गया है। और इसी ज्ञान 
को 'निविकल्पक' कहा जाता है । इसके पश्चात्‌ 'अयं घटः’ ( घटत्ववि शिष्टो घटः ) 
इत्थाकारक अर्थात्‌ घटत्वादिविशिष्ट ( समवायेन घटत्वविशिष्ट ) जो व्यवसायात्मक 
ज्ञान होता है, उसे 'सविल्पक' कहते हैं। सविल्पकज्ञान होने के पश्चात्‌ AR 
जानामि’ ( घर्टविषयक.ज्ञानवानहम्‌ ) इत्याकारक अनुव्यवसायातमक ज्ञान होता 
है, इस ज्ञान को 'विशिष्ट-वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञान' कहते g इतना समझ लेले के 
बाद अब मुक्तावली “चक्षुःसंयोगाद्यनन्तरं? को पढिये । चक्षुरिन्द्रिय और घट का 
संयोग होने के बाद सबसे पहिले ‘ae’ अर्थात्‌ अयं घटः=यह घट ( घटत्ववान्‌ 
घट: ) है? इत्याकारक घटत्वा दि-विशिष्टज्ञान ( सविकल्पकज्ञान ) नहीं होता अभिः 
प्राय थह है--अयं घटः इत्याकारकज्ञान, घटत्वा दिप्रकारक घटत्वव द्विशे 
जो विशिष्टज्ञान है, वह vera नहीं हो सकता । क्योंकि अयं घटः ( घटत्ववान्‌ 
घटः ) इत्याकारक ज्ञान के अव्यवहित पूर्वे ( प्राक्‌ ) क्षण में ( 'पह् घट है' इस 
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३०७ 
ज्ञान से पहिले ) 'घट' और 'घटत्व' का विशेष्य-विशेषणभाव से रहित ( वैशिष्टया- 
नवगाहि ) ज्ञान होता है । अर्थात्‌ अयं घटः” इस सविकल्पकज्ञान होने के पहिले 
विशिष्टज्ञान-निरूपितविशेषणताश्रयस्वरूप विशेषणभूत घटत्व और समवाय का 
का रणत्वेनरूपेण ( कारण के रूप में ) ज्ञान नहीं है । 

शंका--विशेंषणज्ञान के न होने पर विशिष्टज्ञान के न होने में क्या कारण है? 

समा०--विशिष्टबुद्धाविति | अयं घटः ( घटत्ववान्‌ घटः ) इस विशिष्टज्ञान 
के प्रति विशेषण ( घटत्व ) का प्रत्यक्षात्मक ज्ञान कारण होता है । क्योंकि ‘ATs 
गृहीतविशेषणा बुद्धि: विशिष्टे उपजायते' यह नियम है । इसलिए 'घटत्व-घटौ' 
इस निविकल्पात्मक ज्ञान को मध्य में अवश्य मानना ही होगा । अनुमान इस प्रकार 
करेगे---''अयं घट इति विशिष्टबुद्धिः विशेषणज्ञानजन्या, विशिष्ट बुद्धित्वात्‌, 
दण्डीपुरुष इति विशिष्टबुद्धिवत्‌ 1” इसी को स्पष्ट करते हैं-'तथा चेति !! घट और 
घटत्व ( विशेष्य और विशेषण ) का अर्थात्‌ घर्मी और घर्म का 'वैशिष्टयानवगाहि 
एव' अर्थात्‌ विशेष्यत्व, प्रकारत्व, संसगंत्व को विषय न करने वाला ही ज्ञान होता 
है। इसी वैशिष्टयनिष्ठ सांसगिक विषयत्तानिरूपितविषयिताशून्य ज्ञान को fafa- 
कल्पकज्ञान कहते हैं। और यह निविकल्पक ज्ञान इन्द्रियार्थ सन्तिकर्षजन्य नहीं 
होता ( निविकल्पक ज्ञाने का प्रत्यक्ष नहीं होता अर्थात्‌ वह अनुमेय है । निष्कर्ष 
यह है--अयं घट: इत्याकारक ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान है, क्योंकि इस ज्ञान में घट- 
घटत्व और दोनों का सम्बन्ध भासित होता है । उनमें 'घटत्व” विशेषण ( प्रकार ) 
है, और ‘ae’ विशेष्य है तथा जातिव्यक्तिरूप उन दोनों का परस्पर जो समवाय' 
है, वही सम्बन्ध है,। “अयं घटः' 'इत्याका रक ज्ञान के ये तीन ही विषय होते हैं | 
और विशिष्ट ज्ञान, सवदा विशेषण ज्ञान पुर्वक ही होता है। यह नियम है । 
एवं च इसके पूर्व घट-घटत्व का पृथक्‌-पृथक्‌ ( बिशकलित ) जो ज्ञान हुआ था, 
वही बैशिष्टयानवगाहि “इमे घट-घटत्वे' इत्याकारक निविकल्पक ज्ञान था ag 
निविकल्पक ज्ञान अनुमेय है, प्रत्यक्ष नहीं । सविकल्पक और निविकल्पक प्रत्यक्ष 
ज्ञान का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है 


''नामादिमिविशिष्टाथं विषयं सविकल्पकम्‌ | 
अविशिष्टार्थे विषयम्प्रत्यक्षं निविकल्पकम्‌ ।”_ताकिकरक्षा 
नामादि विशेषण शुन्य स्वलक्षणमात्र विषयक निविकल्पक होता है। अर्थात्‌ 
विशेष्य-वि्ञेषण-सम्बन्ध-एतत्‌ त्रितयातिरिक्त विषयता (निरूप्य यह ज्ञान है। 
तथाहि वैशिष्ठ्यानवगाहिज्ञातस्य प्रत्यक्ष न भवति 'घटमह जानामी'ति 
प्रत्ययात्‌ । तत्रात्मनि ज्ञानं प्रकारीभूय भासते । ज्ञाने घटस्तत्र घटत्वम्‌ । यी 
प्रकारः स एव विशेषणमित्युच्यते । विशेषणे यद्विशेषणं तद्विशिषणतावच्छदकः 
मित्युच्यते । बिशेषणतावच्छेदकप्रकारकं ज्ञानं विशिष्टवैशिष्ट्यज्ञाते कारणम्‌ । 
निर्विकल्पके च घटत्वादिकं न प्रकारस्तेन न्रटत्वादिविशिष्टघटादिवै शिष्ठ्यमाचं 
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३०८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली [ निविकल्पकज्ञाननिरूपणम्‌ 


ज्ञाने न सम्भवति | घटत्वाद्यप्रकारकं च घटादिविदिष्टज्ञानं सम्भवति। जात्य- 
खण्डोपाध्यतिरिक्तपदार्थज्ञानस्य किञ्चिद्धमंप्रकारकत्वनियमात्‌ | 
॥ इति निविकल्पकस्याऽती र्द्रियत्वनिरूपणम्‌ ॥ 


ऊपर बता चूके हँ कि निविकल्पक ज्ञान अतीन्द्रिय होता है अर्थात्‌ मानस 
प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता । परन्तु क्यों नहीं होता ? यह प्रश्न करने पर उत्तर 
दे रहे हैं- तथा हीति” । उसी ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है, जिसमें विशेष्य विशेषण 
भाव रहता है। अर्थात्‌ जिस ज्ञान में विशेष्य-विशेषण भाव नहीं रहता उसका 
प्रत्यक्ष कमी नहीं होता । ज्ञान में विशेष्य-विशेषणभाव रहने का अर्थ यह है 
कि ज्ञान में उद्देश्य-विधेयमाव हो । अर्थात्‌ किसी वस्तु के विषय में कुछ कहा जाय । 
क्वचित्‌ विशेष्य-विशेषण भाव रहित भी दो पदार्थों का ज्ञान यदपि होता 
है, जैसे निविकल्पक दशा में 'घट' और घटत्व” का ज्ञान हुआ करता है। किन्तु 
उस ज्ञान का मानस प्रत्यक्ष ( अनुव्यवसाय ) ज्ञान नहीं होता, यह बात अनु मव- 
सिद्ध है। ‘ag घटं जानामि’--मैं घट को जानता हँ--यह आकार, ज्ञान के 
प्रत्यक्ष होने का है। यहाँ 'घट” का अर्थ होता है 'घटत्ववान्‌ घट:'-'घटत्व' 
विद्येषण से युक्त घट अर्थात्‌ घटत्वावच्छिन्न घट। इसी मानस प्रत्यक्ष ( अनुव्य- 
वसाय ) का विश्लेषण मुक्तावलीकार कर रहे हैं। हमारे व्यावहारिक प्रयोजन 
निष्पादक सभी ज्ञानों में विशेष्य-विशेषण भाव रहता है, यह ऊपर कहा ही गया 
21 ‘ad घटं जानामि’ यह ज्ञान 'अर्नुव्यवसाय' ( मानस प्रत्यक्ष ) रूप है । 
इसका अर्थ है 'घटज्ञानवान्‌ अहम्‌ । इसमें “मैं” ( आत्मा ) विशेष्य है, और 
उसका विशेषण ज्ञान' है। ज्ञान ( व्यवसाय ) का स्वरूप है 'अयं घट:--यह 
घट है--यह ज्ञान चाक्षुषप्रत्यक्षात्मक है । इस चाक्षुषप्रत्यक्षात्मक ज्ञान में ‘qe’ 
विशेषण है, किन्तु 'घट' का अर्थ है 'घटत्व-विशिष्ट घट” । इस कथन का विरले: 
षण यह हुआ कि ‘am’ में 'घट' विशेषण है और “घट! में 'घटत्व” विशेषण 
हुँ । एवं च 'अयं घटः इत्याकारक ज्ञान में 'घटत्वविशिष्ट घट” भासित होता Z| 
विशेषण से जो युक्त होता है उसे “विशिष्ट? कहते हँ । विशेषण का कार्य व्यावर्तन 
(अलग या पृथक्‌ करना ) करना है । इसलिये विशेषण को व्यावतंक कहते हैं । 
व्यावर्तेक का अर्थ है दूसरों से अलग ( पृथक्‌ ) करने वाला । जैसे “लाल पुष्प' 
को अन्य सफेद, पीले, नीले, गुलाबी आदि रंगों के पुष्पों से पृथक्‌ ( अलग ) 
कर दिया है। इसलिए 'लाल' विशेषण को व्यवहार की भाषा में व्यावर्तक कहा 
जायेगा । इसी व्यावतंक ( विशेषण ) को नैयायिक विद्वान्‌ 'अवच्छेदक' शब्द से 
कहते हैं । क्योंकि दूसरो से अलग करने वाळे को ही 'अवच्छेदक' कहते हैं। यह 
समझ लेते के बाद अब प्रस्तुत प्रसंग को सोचिये | ‘aa घटः” इत्याकारक ज्ञान में 
‘qe’ विशेषण है, इसने दूसरे-दूसरे ( अन्यान्य ) ज्ञानो से प्रस्तुत ज्ञान ( अयं घटः 
ware लान ) को पृथक्‌ कर दिया है । ऊपर बता चुके हैं कि घट' का अर्थं 
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“घटत्वविशिष्ट घट? । अतः स्पष्ट है कि “घट! में 'घटत्व' विशेषण है । अर्थात्‌ ‘at 
घटः' इत्याकारक ज्ञान में विशेषणीभूत “घट! का “घटत्व' विशेषण हुआ न्याय में 
विशेषण को ही 'अवच्छेदक' कहते हैं । अतः 'घटत्व” अवच्छेदक कहलाया | इससे यह 
समझ में आया कि ज्ञान में विशेषणीभूत ‘ae’ की विशेषता 'घटत्व' से अवच्छिन्न 
है, यानि विशेषणीभूत घटनिष्ठ विशेषणता का अवच्छेदक “घटत्व' है। एवं च 'घटत्व' 
को घटनिष्ट विशेषणता का अवच्छेदक कहा जाता है । अतः घटत्वावच्छिन्न घट कहने 
पर घटत्वावच्छिन्ना घटनिष्ठा विशेषणता समझनी चाहिए। इसी प्रकार ‘ag 
घटं जानामि’ इत्याकारक अनुब्यवसायात्मक ( मानस प्रत्यक्षात्मक ) जो ज्ञान है, 
वही 'विशिष्टवैशिष्ट्य ज्ञान है, क्योंकि 'अयं घटः' यह विशिष्ट ( विशेष्य-विश्ेषण 
भावयुक्त ) ज्ञान है और “अहँ घटं जानामि’ यह ज्ञान अयं घटः' इस विशिष्ट ज्ञान 
की विशिष्टता ( विशेषणता ) से युक्त है । इस कारण ‘ag घटं जानामि' इस अनुव्यव- 
सायज्ञान को (विशिष्ट-बैशिष्टयज्ञान' समझना चाहिए [इस अनुव्यवसाय ज्ञान के प्रति 
“घटत्वविशिष्टघट! का ज्ञान कारण है। 'घटत्वविशिष्टघटज्ञान' को ही 'विशेषणता- 
वच्छेदक प्रकारकज्ञान' कहते हैं । अर्थात्‌ 'विशेषणतावच्छेदक' जो “घटत्व' वह है 
'प्रकार' ( विशेषण ) जिस ज्ञान में-ऐसा ज्ञान । यह अनुभव होता है, इसके बलपर 
ही यह कहा जा रहा है कि अनुव्यवसाथ ( मानसप्रत्यक्ष ) ज्ञान तभी होता है कि 
जब ज्ञान के विषय में कोई विशेषणता हो अर्थात्‌ ज्ञान! विशेषण रहित (निष्प्रका रक) 
न हो। निविकल्पकज्ञान का स्वरूप ही यह है कि वह निविशेषण ( निष्प्रकारक ) 
होता है। यद्यपि निविकल्पकज्ञान में 'घट' और 'घटत्व' दोनों का ज्ञान होता है, 
तथापि उस ज्ञान में 'विशेष्य-विशेषणमाव' नहीं है, अतः उस ज्ञान को निष्प्रकारक 
होने से उस ( निविकल्पकज्ञान ) का मानसप्रत्यक्ष नहीं हो सकता | इसलिए इस 
निविकल्पकज्ञान को 'अतीन्द्रिय' कहा जाता है। “अयं घटः' इत्यकारकज्ञान को 
विशिष्ठज्ञान तभी कहा जा सकेगा जब कि 'घट' में 'घटत्व” प्रकार ( विशेषण ) 
होगा । 'घटत्व” को “घट! में प्रकार ( विशेषण ) किये बिना “अयं घट: इस ज्ञान 
को विशिष्टज्ञान नहीं कहा जायेगा । क्योंकि 'जाति? और 'अखण्डोपाधि” को छोड़- 
कर सभी पदार्थं का ज्ञान किसी विशेषणता (प्रकारता) को लेकर ही होता है और 
तभी उसका मानसप्रत्यक्ष हो पाता है। यदि उस ज्ञान में कोई विशेषणता नहो 
तो उसका प्रत्यक्ष न होगा । इसी कारण निविकल्पज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता 
अर्थात्‌ उसे अतीन्द्रिय कहा जाता है । प्रत्येक पदार्थं ( वस्तु ) का als es न 
किसी विशेषणता ( प्रकारता ) के साथ होता है, किन्तु 'जाति और ELFA 
पाधि’ का ज्ञान प्रकारता ( विशेषणता के ) बिना ही होता है । क्योंकि 'घट' का 
ज्ञान तो 'घटत्व” की विशेषण के साथ ही होता है, और यदि 'घटत्व' का खान 
भी किसी अन्य (दूसरी ) विशेषणता के साथ माना जाय तो अनवस्था ही 
जायेगी । इस कारण “जाति” और 'अखण्डोपाधि' का ज्ञान ae प्रकारता 
( विशेषणता ) के ही स्वीकार किया गया है। पदार्थों ( वर ) में रहनेवाले 
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सामान्यधर्म दो प्रकार के होते है एक तो नित्यघमं सामान्य के जाति ) के 
रूप में जिन धर्मों का संसार में अस्तित्व है, जैसे ( गो==गाय ) में रहने वाला 
“गोत्व”, घट, पट में रहने वाला 'घटत्व-पटत्व” आदि, घर्मों का ae में अस्तित्व 
है । किन्तु कतिपय सामान्य घर्म ऐसे भी हैं, जिनका संसार में वस्तुतः अस्तित्व 
नहीं है, तथापि कल्पना के बलपर माने जाते हं । कतिपय समान am के कारण 
उन घमों की भी कल्पना कर ली जाती है और उन्हें सामान्यधर्म या “उपाधि? 
कहते हैं । सभी गौओं में समानता की प्रतीति होती है, gt “गोत्व को. सामान्य 
(जाति) के रूप में कहा जाता है। उसी तरह भारतीयो में विदेशियों में भी 
भारतीयत्व-विदेशीयत्व धर्म को सामान्य ( जाति ) के रूप में नहीं माना जायगा, 
अपितु इन घमो को उपाधि! के रूप में माना जायेगा जिसकी कल्पना अपने विचार 
था बुद्धि के बल पर की जाती है, उसे नित्य नहीं कहा जा सकता वह केवल 
मानसिक होने के कारण संसार में उसका वास्तविक रूप में अस्तित्व नहीं है, 
afta केवल व्यावहारिक अस्तित्व है । ऐसे धर्मों को 'उपाधि” कहते हैं। जाति! 
का वास्तविक अस्तित्व हो जाता है। और “उपाधि' का काल्पनिक अस्तित्व होता 
है, जाति और उपाधि में भेद है । 'गोत्व' 'मनुष्यत्व' “घटत्व' आदि घर्मे 'जाति' 
रूप हैं और प्रतियोगितव, अनुयोगित्व आदि घमं 'उपाधि! रूप हैं । यह उपाधि भी 
दो प्रकार का है-एक सखण्डोपाधि और दूसरा अखण्डोपाधि। जिन उपलब्धियों 
का निरूपण ( निर्वचन ) किया जा सकता है, जैसे-भारतीयत्व ( भारत में उत्पन्न 
होना ), विदेशीयत्व ( विदेश में उत्पन्न होना ) आदि। परन्तु जिनका निरूपणं 
( निर्वचन ) नहीं किया जा सकता, उन्हें अखण्डोपाधि कहते हैं। जैसे- आकाश" 
त्व, प्रतियोगित्व, अनुयोगित्व आदि | एवं च जाति और उपाधि का भी ज्ञान 
बिना विशेषणता ( प्रकारता ) के ही होता है। अन्यथा अनवस्था दोष होगा | 
जात्यादि धर्मों का निरवच्छिच्रज्ञान होता है किन्तु afew जातिमदा दिपदाथों 
का ज्ञात किसी न किसी विशेषण से अवच्छिन्न ही हुआ करता है, यह नियम है! 
इस कारण घटत्वादि घमों काः ( विशेषणों का ) निविकल्पकज्ञान ही होता है। 
यह अवश्य स्वीकार करना होगा । नैयायिको के अनुसार निविकल्पज्ञान वह है 
जिसमें नाम, जाति आदि का सम्बन्ध त हो और जो निष्प्रकारक ( विशेषणमात्र ) 
हो तथा जो केवल वस्तुस्वख्पमात्र का ग्रहण करता हो । जैसे “किङ्चिदिदम्‌" 
अथवा दूर से “अस्ति किञ्चित्‌’! । 
सांख्य के अनुसार 'आलोचनात्मकज्ञानविशेष' निविकल्पकज्ञान है । Aad 
वेदान्तियों के अनुसार जिस ज्ञान में ज्ञातृशेय आदि विभाग न हो, और ब्रह्म” 
आत्मा की एकता जिसका विषय हो तथा विश्वेष्य-विशेषण-भावसम्बन्धशूल्य, 
अखण्डकार जो ज्ञान हो, वह निविकल्पकज्ञान है। प्राभाकरमीमांसक 'निविकल्पज्ञान : 
को ही नहीं मानते | इनके मत में विशिष्टज्ञान के प्रति 'विशेषणज्ञान' की कारणतां 
नहीं है । द्रव्यविशिष्टप्रत्यक्ष में प्रतिसन्धान विशिष्ट की भी कारणता होती है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


निविकल्पकशाज शिल्प प्‌ ^| Samal eset Chennai and eGangotri ३११ 


पदार्थ रत्नमालाकार ने कहा है-- 
(“विशेषण विशेष्यञ्च सम्बन्धं लौकिकीं स्थितिम्‌ । 
गृहीत्वा सङ्कुलय्यंतत्‌ तथा प्रत्येति नान्यथा ॥” 
अर्थ--उक्त षड्विघ प्रत्यक्ष में अर्थात्‌ चाक्षुष, रासन, ATT, श्रोत्रज, त्वाच, 
और मानस प्रत्यक्ष में ‘aera’ परिमाण को कारण माना जाता है । अर्थात्‌ 
लौकिक विषयता सम्बन्ध से जन्य प्रत्यक्ष सामान्य के प्रति, 'महत्त्' ( महत्‌ परि- 
माण ) नियत्‌ yafe ( कारण ) होता है। 
महत्त्वमिति । द्रव्यप्रत्यक्षे महत्त्वं समवायसम्बन्धेन कारणम्‌ । द्रव्यसम- 
वेतानां गुणकमंसामान्यानां प्रत्यक्षे स्वाश्रयसमवाथसम्बन्धेन कारणम्‌ । द्रव्य- 
समवेतसमवेतानां गुणत्वकमंत्वादीनां प्रत्यक्षे स्वाश्रय समवेतसमवायसम्बन्धेन 
कारणमिति । 


उपर्युक्त महत्त्व ( महत्‌ परिमाण ) किस किंस सम्बन्ध से कहाँ कहाँ कारण 
होता है यह बता रहे हैं--“द्रव्यप्रत्यक्ष” इति। लौकिक सन्नि कषंप्रयोज्य विषयता 
सम्बन्ध से द्रव्यवृत्ति चाक्षुषपरत्यक्ष के प्रति ओर स्पाशंनप्रत्यक्ष के प्रति समवाय 
सम्बन्ध से “महत्‌-परिमाण’ ( महत्त्व) कारण होता है । क्योंकि 'महत्त्व' गुण है 
और 'द्रव्य' गुणी है । गुण और गुणी का सम्बन्ध 'समवोय' माना गया है। अर्थात्‌ 
जिस द्रव्य में “महत्त्व” समवेत ( समवाय सम्बन्ध से. रहता ) हो, उसी द्रव्य का 
प्रत्यक्ष होता है, दूसरे का नहीं । द्रव्य में समवेत ( समवाय सम्बन्ध से रहने वाले ) 
गुण, कमे, और सामान्य ( जाति ) के लौकिकसक्चिकषंप्रयोज्यविषयता सम्बन्ध से 
होने वाळे चाक्षुष प्रत्यक्ष ( चाक्षुष प्रत्यक्षत्वादि घर्मावच्छिन्न ) के प्रति स्वाश्रयसम- 
वायसम्बन्ध से “महत्त्व कारण होता है । यहाँ पर स्व शब्द से “महत्त्व! ( महत्परि- 
माण ) को छेना है, उसका आश्रय द्रव्य” होगा, उसमें गुण, कर्म, सामान्य का 
“समवाय? है। अतः द्रव्य के गुण, कर्मे, सामान्य के चाक्षुष प्रत्यक्ष में 'स्वाश्रय- 
समवाय? सम्बन्ध से 'महत्त्व' ( महत्परिमाण ) कारण होता है। नेयायिक विद्वान्‌ 
गुण में रहने वाली 'गुणत्व' जाति, तथा कर्म में रहने वाली 'कमंत्व' जाति का भी 
प्रत्यक्ष मानते हैं । क्योंकि द्रव्य में गुण” तथा “कर्म? समवेत हैं और उनमें ( गुण- 
कमे में ) गुणत्व, कमंत्व जाति का समवाय है। इस कारण "गुणत्व, 
जातियाँ द्रव्य-समवेत-समवेत कहलाती हैं। अतः उनके ( गुणत्व-कर्मत्व जा 
के ) प्रत्यक्ष में 'स्वाश्रय-समवेत-समवाप सम्बन्ध से 'महत्त्व' ( महत्परिमाण ) 
कारण होता है । यहाँ पर भी 'स्व' शब्द से 'महत्त्व' को लेना है । उसका ( महत्त्व 
का ) आश्रय 'द्रव्य' होगा, उसमें ( द्रव्य में ) समवेत 'गुण-कर्म' हैं, उनमें ( गुण- 
कर्म में ) गुणत्व, क्त्व का समवाय है । 


इन्द्रियं करणं मतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अर्थ--उक्त षड्विध प्रत्यक्ष में "इन्द्रियः करण ( असाधारण कारण ) है । ड 
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इन्द्रियमिपि । अत्रापि षड्विध इत्यनुषज्यते | इन्द्रियत्वं तु न जातिः 
पृथिवीत्वादिना साङ्कयंप्स ङ्गात्‌ । शब्देतरोदभूतविशेषगुणानाश्रयत्वे सति 
ज्ञानकारणमनःसंयों गाश्रयत्वमिन्द्रियत्वम्‌ । आत्मादिवारणाय सत्यन्तम्‌ | 
उद्भूतविशेषगुणस्य शब्दस्य श्रोत्रे सत्त्वाच्छब्देतरेति | विशेषगुणस्य रूपादेश्वक्षु- 
रादावपि सत्त्वादुदभूतेति । ‘ 

मुल कारिका में स्थित (इन्द्रिय करणं मतम्‌' के आगे पूर्वोक्त 'पड्विधे! पद 
का अनुषङ्ग करना चाहिए ।- इसी बात को बताने के लिये 'अत्रापि' कहा गया 
है। तथा च ध्वाक्षुषत्वा दिप्रत्येकधर्मावच्छिन्न निरूपितव्यापा रसम्बन्धाव च्छिन्नका रण- 
ताश्रयीभूतं यत्‌, तत्‌ इन्द्रियविभाजकचक्षुष्ट्वा दिप्रत्येकधर्मावच्छिन्नम्‌' थह अथ 
निष्पन्न हुआ । ताइशकारणतावच्छेदक चक्षुष्ट्वादि प्रत्येक THATS षड्विध प्रत्यक्ष 
में 'इन्ट्रिय' करण होता है । 

शका--इन्द्रियाँ तो अनेक हैं और 'इन्द्रियत्व' धर्म एक है, जो समस्त इन्द्रियों 
पर रहता है । अतः 'इन्द्रियत्व' घर्मं “जाति! रूप हुआ, क्योंकि वह ( इर्द्रियत्व- 
घर्मं ) स्वयं नित्य होता हुआ अनेक समवेत है, घटत्व के समान "नित्यत्वे सति 
अनेकसमवेतत्वात्‌ घटत्वादिवत्‌’ | अतः उसी जाति रूप इन्द्रिय धर्म के द्वारा ही 
इन्द्रिय, को षड्विघ प्रत्यक्ष के प्रति हेतु मान लिया जाय। इस प्रकार मानने में 
छह कायं-कारण भाव नहीं मानने पड़ेंगे, तो लाघव होगा | 

समा ०--'इन्द्रियत्व/ धमं “जाति! रूप नहीं है, अपितु वह सखण्डोपाधिरूप 
धर्म हे। उस घर्म को 'जाति” रूप न मानने में 'संकर' नामक दोष बाधक होता 
है, “पृथिवीत्वादिना” इति । 'संकरदोष’ का स्वरूप इस प्रकार होगा--'पृथि- 
वीत्वः को छोड़कर 'इर्द्रियत्व' धर्म चक्षुरादिकों में विद्यमान है, तथा 'इन्द्रिथत्व' 
धर्म को छोड़कर giada ad घटादिकों में है। ये दोनों घर्म ( पृथिवीत्व- 
इन्द्रियत्व ) घ्राणेन्द्रिय में समाविष्ट हैं, अतः यह 'संकर' है । एवश्च संकरदोष से 
युक्त होने के कारण 'इर्द्रियत्व' घमं को जातिरूप नहीं माना जाता । तस्मात्‌ 
‘gaara’ न जातिः “इन्द्रियत्वं जातित्वाभाववत्‌, स्वाभाववद्‌वृ त्ति-स्वसमाना- 


धिकरणधर्माभाववद्वृत्तित्वात्‌।” इन्द्रियत्व के जाति न होने में यह अनुमान- 
प्रयोग है । 


शंका इन्द्रिय धरम यदि जातिरूप नहीं है, तो वह किरूप है? अर्थात्‌ 
“इन्द्रियत्व' क्या है ? 

समा०--/इन्दियत्व' घर्म, सखण्डोपाधिरूप है। उसे बताने के लिये ही 
इन्द्रिय का निवंचन कर रहे हैं--“शब्देतरोद्भूत”” इति । इन्द्रिय का लक्षण बता 
रहे हैं--शब्देतरोद्भूतविशेषगुणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारण-मनः संयोगाश्रय- 
त्वम्‌-इन्द्रियत्वम्‌ | शब्दात्‌ इतरे--शब्द के अतिरिक्त उद्भूताः = प्रत्यक्षयोग्य 
( प्रत्यक्षसन्निकर्षवत्तापादनविषय ), जो विश्ेषगुणाः= रूप सुखादि, उनका 
अनाश्रय ( आश्रय न ) रहते हुए अर्थात्‌ शब्द को छोड़कर (शब्द के बिना) 
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जितने रूप--सुखादि अनुद्भूत विशेष गुण हैं, उनका आश्रय होकर, ज्ञानस्य 
कारणीभूतः=ज्ञान का असाधारण कारणभूत, जो मनःसंयोग = इन्द्रिय-मनःसंयोग, 
तदाश्रयत्वम्‌ = उसका आश्रय होना । अर्थात्‌ उसका जो आश्रय हो उसे इन्द्रिय 
कहते हैं । तत्त्वम्‌ इन्द्रियत्वम्‌, इस रीति से 'इन्द्रियत्त्व' का निवंचन हो सकने के 
कारण 'इन्द्रियत्व” घर्म सखण्डोपा घिरूप है, .जातिरूप नहीं है। इन्द्रिय के लक्षण में 
निविष्ट पदों को आवश्यकता को ( पदकृत्य को ) बताते हैं--“आत्मादी”ति | 
लक्षण में यदि 'सत्यन्त' पद न दें तो 'ज्ञानकारणमनःसंयोगाश्रय” पद से आत्मा! 
भी समझा जा सकेगा तथा 'आदि' से 'चमे-मन:संयोगाश्रय चर्म भी होगा। अतः 
आत्मा और चर्म में अतिव्याप्ति हो जायेगी, उसका वारण करने के लिये “सत्यन्त' 
पद की आवश्यकता है। उसके देने पर “आत्मा” ताइशसंयोगाश्रय रहने पर भी 
शब्द के अतिरिक्त ज्ञान सुखादि जो उद्भूत विशेषगुण हैं, उनका वह आश्रय ही है, 
अनाश्रय नहीं है। उसी तरह 'चमं' भी उद्भूत जो रूपादि विशेषगुण हैं, उनका 
आश्रय ही है, अनाश्रय नहीं है। अतः अतिव्याप्ति नहीं होगी। लक्षण में यदि 
'जब्देतर” पद न दें तो श्रोत्रेन्द्रिय में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, क्‍योंकि 'श्ोत्र' 
उद्भुत विशेषगुण ( शब्द ) का अनाश्रय नहीं है, अपितु 'श्रोत्र' आकाशात्मक होने 
से शब्दात्मक उद्भूत विश्येषगुण का आश्रय ही है । क्योंकि उद्भूतत्व अर्थात्‌ 
श्रत्यक्षप्रयोजकस न्निकर्षवत्ता स्यात्‌ तहि उपलम्येत' के अनुसार आपादनविषयत्व ही 
उद्भूतत्व हुआ । वह उद्भूतत्व, शब्द में हूँ ही । एवं च शब्द, उद्भूत हुआ, अतः 
अव्याप्ति होगी । उसके निवारणाथं 'शब्देतर' पद का निवेष लक्षण में किया गया 
है । उसके निवेश करने से शब्देतरोद्भूत-रूपादि गुणों का अनाश्रय होने से लक्षण 
संगत हो जाता है, तब अव्याप्ति नहीं हो पाती । अब यदि लक्षण में 'उद्भूत' पद 
न दें, अर्थात्‌ 'शब्देतरविशेषगुणानाश्रयत्वे सति ज्ञानका रणमनःसंयोगाश्रयत्वम्‌' इतना 
ही लक्षण करें तो चक्षुरादि रूपादि विशेषगुण के आश्रय ही हैं, शब्देतरानुद्‌भूत 
विशेष गुण रूपादि के अनाश्रय नहीं हैं, अतः चक्षुरादि में अव्याप्ति होगी | 'उद्भूत' 
पद का उपादान करने पर चक्षुरादि, यद्यपि रूपादि विशेषगुण के आश्रय हैं तथापि 
उद्भूतविश्ञेष गुण रूपादिकों के अनाश्रय हैं ( आश्रय नहीं हँ) किन्तु अनुदृभूत- 
रूपादिगुणो के आश्रय हैं इसलिये उनमें अव्याति नहीं हो पाती । 


उद्भूतत्वं न जातिः शुक्लत्वादिना agal न च शुक्लत्वादिव्याप्यं 
नानेवोद्भूतत्वमिति वाच्यम्‌, उद्भूतरूपवत्वादिना चाक्षुषादो जनकतानुपपत्तेः | 
किन्तु शुक्लत्वादिव्याप्यं नानैवानुद्भूतत्वं तदभावकूटक्षो दुभूतत्वम्‌ तच्च संयोगा- 
दावप्यस्ति। तथा च शब्देतरोद्भूतगुगः संयोगादिश्वक्ष रादेरप्यस्त्यतो faa- 
षेति । कालादिवारणाय विश्शेष्यदलम्‌ | इन्द्रियावयवविषयसंयोगस्यापि प्राचां 
मते प्रत्यक्षजनकत्वादिन्द्रियावयववारणाय, नवीततमते कालादो ख्पाभावप्रत्यक्षे 
सन्निकर्षघटकतया कारणीभूतचक्षुःसंयोगाश्रयस्य कालादेश्च वारणाय मन 
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पदम्‌ । ज्ञानकारणमित्यपि तद्वारणाय करणमिति। असाधारणं कारणं करणम्‌। 
असाधारणत्वं व्यापारवत्वम्‌ ॥ ५८॥ 

लक्षण में दिये गये “विशेष” पद का भ्रयोजन बताने के लिये भुमिका ( प्रयोजन- 
सम्पादिका युक्ति ) बता रहे हैं-'उद्भृतत्वमिति । गुणों में 'उद्भूतत्व” घमं 
जातिरूप है या उपाधिरूप है ? यह प्रश्‍न उपस्थित होने पर कहते हँ-'न जातिः?, 
क्योंकि 'शुक्लत्वादिना gat । गुणों में जो 'उद्भूतत्व' धम है, वह जातिरूप 
नहीं है, अर्थात्‌ 'उद्भूतत्व” जाति नहीं है, बल्कि वह ( उद्भूतत्व ) उपाधि ST 
घमं है अर्थात्‌ 'उद्भुतत्व' उपाधि है । क्योंकि उसे जातिरूप मानने में ae 
बाधक होता है । अर्थात्‌ ‘area’ दोष के कारण उसे 'जाति' नहीं कह सकते | 
agi का स्वरूप यह है--शुक्लत्व' घमं को छोड़कर 'उद्भूतत्व', उद्भूतगन्ध 
प्रत्यक्ष गन्ध ) में है, उसी प्रकार “उदृभूतत्व' घमं को छोड़कर 'शुक्ळत्व' घम aJt 
_भ्रूतशुक्ल में ( परमाणुगत अनुद्भूत शुक्ल में ) है, किन्तु उद्‌भूतत्व-शुक्लत्व दोनों 
ही घर्म, उद्भूतशुक्ल में ( वस्त्रादिशुक्ल में ) समाविष्ट हैं, इसलिये सांकयं हो गया । 
इस सांकर्यं दोष के कारण 'उद्भूतत्व” को जाति न कहकर उपाधि कहा है । अनु” 
मान प्रयोग यह होगा--'उद्भूतत्वं जातित्वाभाववत्‌, स्वाभाववद्वृत्तिस्वसमा धि- 
करणघर्माभाववद्वृत्तित्वात्‌ ।' 


शंका--उद्भूतत्व घर्म एक न होकर नाना ( अनेक.) हैं, यह कुछ विद्वानों 
का मत है | जैसे-गुक्लत्वधमंव्याप्य उद्भूतत्व, कृष्णत्वधमंव्याप्य उद्भूतत्व, सुरभिः 
त्वघमँव्याप्य उद्भूतत्व, मधुरत्व धर्मव्याप्य उद्भूतत्व इस प्रकार तत्तद्धमव्याप्य 
उद्भूतत्व नाना हैं, एक नहीं है । अभिप्राय यह है कि शुक्लत्वादिनिष्ठा या व्याप- 
कता, ताइशव्यापकतानिरूपिता या व्याप्यता अर्थात्‌ यत्र यत्र उद्भूतत्वं तत्र तत्र 
श शुक्छत्वं’ इति व्यासिरेव, तदाश्रयः उद्भूतत्वम्‌, ऐसा उद्‌भूतत्व, तद्रूप रसादिकों 
में नाना ही है अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न ही है । एवं च शुक्लोद्भूतत्व, कृष्णो द्‌भूतत्व 
आदि जातियाँ मानने से संकर दोष नहीं होगा। यानी उद्भूतत्व घ्म अनेक हँ; 
* वे शुक्लरूप, नीलखूप, गन्ध, स्पशे आदि में रहते हैं । अतः शुक्लोदुभूतत्व, SNL 
भूतत्व आदि जातिया मानने में संकर नहीं हो पायेगा । 
समा ० ‘area नानाविध उद्भूतत्वो को जातिरूप मानेंगे’, एकविघ STATA 
_ को ही नहीं । ऐसी शंका “नाना उद्भूत वादियों को नहीं करनी चाहिएन 7 
वाच्यमिति ।' उद्भूतरूपात्वादिना=उदभृतस्पत्वेन । चाक्ष्‌ षादौ =चाक्ुषा दिं 
्रत्यक्षे। जनकत्वाऽतुपपत्तेः=हेतुत्वाऽसिद्धेः। क्योंकि चाक्षुषप्रत्यक्ष में अर्थात्‌ 
“चक्षुरिन्द्रियजन्यद्रव्या दिप्रत्यक्ष के प्रति उद्भूत-रूपत्वावच्छिन्न उद्भूतरूप कारण 
होता है, इस नियम के अनुसार 'यत्र यत्र चाक्षुषप्रत्यक्षं भवति तत्र तत्र कारणर्म 
उद्भूतरूपं’ अर्थात्‌ जहाँ जहाँ चाक्ुषप्रत्यक्ष होता है वहाँ वहाँ कारण होने वाला उद 
; भूतरूप, कारणतावच्छेदक एक उद्भूतरूपत्वधर्मं से युक्त रहता है । अर्थात्‌ 
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प्रत्यक्ष में उद्‌भूतरूप कारण है, ओर स्पाशंन प्रत्यक्ष में उद्भूतस्पर्श कारण है । यदि 
भिन्न भिन्न ( अनेक ) उद्भूतत्व होंगे तो सामान्यतः चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति एक 
ही उद्भूतरूपत्वधर्म से युक्त उद्भूतरूप के कारण रहने पर बाकी के अन्य उद्‌भूत- 
रूपों को अकारण कहना होगा, किन्तु set भी चाक्षुष प्रत्यक्ष तो होता ही st 
ऐसी स्थिति में कारण का अभाव रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति होने से व्यतिरेक- 
व्यभिचार होगा, “कारणाभावे$पि कार्य॑सत्त्वात्मको व्यतिरेक व्यभिचार: |” अतः 
एक-एक उद्भूतत्व को कारणतावच्छेदक मानने पर व्यभिचार होता है और अनेक 
उद्भूतत्वों का समुदाय किसी एक घट-पटादिव्यक्ति में होना कभी सम्भव नहीं, | 
अतः उसमें कारणतावच्छेदकत्व भी नहीं बन सकेगा । कारणता का अवच्छेदक 
एक ही हो सकता है, अनेक नहीं | एवं च कारणतावच्छेदक न बन पाये ( कारण- 
तानवच्छेदकाक्रान्त ) उद्भूतत्व धर्मों के कारण चाक्षुषादि प्रत्यक्षं के प्रति रूप 
आदि भी कारण नहीं बन पायेंगे। वही घमं कारणतावच्छेदक हुआ करता है कि 
जो अन्यूनानतिरिक्तदेशवृत्ति होता है । अतः उद्‌भूतत्व के स्वरूप को ग्रन्थकार 
बता रहे हैं--'किन्तु शुक्लत्वादिव्याप्यं नानेव अनुद्भूतत्वं, तदभावकूटरच 
उद्भूतत्वम्‌’। 'उद्भूतत्व' को अभावरूप मानकर उसकी एकता को सिद्ध किया 
जा रहा है तथा हि--शुक्लत्वा दिन्यूनवृ त्ति अनुद्‌भूतत्वं नानाविधम्‌, तदभावकूटः 
अर्थात्‌ नानाविध-अनुद्भूतत्वाऽभावसमूह एव उदृभूतत्वं बोध्यम्‌ | अर्थात्‌ शुक्लत्व, 
कृष्णत्व आदि के व्याप्य (न्यूनवृत्ति ) अर्थात्‌ शुक्ल, कृष्ण आदि रूपों में या गन्ध, 
स्पर्श आदि में विद्यमान ( रहने वाले ) अनुद्भूतत्व अनेक ( नाना ) हैं, उन समस्त 
अनुद्भूतत्वों के अभावसमूह का नाम 'उद्भूतत्व' है । अर्थात्‌ शुक्लत्वादिनिष्ठव्या- 
पकता निरूपित व्याप्यताश्रयस्वरूप अनुद्भूतत्व, नाना ही है, और तदभावकूट यानि 
अनुद्भूतत्वाभावसमुदाय ही उद्भूतत्व है । अर्थात्‌ “शुक्लत्वादव्याप्य नानानुदुभूत- 
स्वाभाव समुदाय एवोद्मूतत्वम्‌'' । इस प्रकार का वह 'उद्भूतत्व” एक है । भतः 
उसे चाक्षुषादि प्रत्यक्ष में 'कारण' कहा जा सकता है । किन्तु यह कहने से प्रकृत 
में अव्याप्ति हो रही है-“तच्च संयोगादाविति ।” इस प्रकार से निर्दिष्ट ( ताइशा- 
भावकुटात्मक ) उद्भुतत्व, संयोग, बिभाग आदिमें भी रहता है। वे संयोग 
विभाग आदि, चक्षुरादि के उद्भूत गुण हैं, जो (संयोगादि ) शब्द से इतर भी 
हैं। अतः चक्षुरिन्द्रिय,. रसनेन्द्रिय आदि में भी शब्देत रोद्‌भूतगुणसंयोगाउनाश्रय- 
asm रहने से ( शेब्देतर जो संयोगादि उद्मूतगुण, वे चक्षुरादि में रहने के 
कारण ) उन चक्षुरादिकों में अव्याति होगी, उस अव्याप्ति के निवारणार्थ लक्षण 
में 'विशेष' पद दिया गया है । (विशेष! पद के देने से चक्षुरादिकों में अव्याति Hi 
होगी, क्योंकि 'संयोग' आदि विशेषगुण नहीं हैं “रूपं गन्धो रसः स्पर्श: स्नेह: सांसि- 
दिको द्रवः । बुद्धयादिभावनान्ताश्च शब्दो वैशेषिका गुणा: ॥” विशेष गुण तो 
ये होते हँ अतः चक्षुरादि, शब्देतरोद्भूत विशेष गुण का अनाश्रय ( आश्रय न) 
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होने से चक्षुरादि में इर्ट्रियलक्षण का समन्वय हो गया, हिसि अव्याप्ति अब 
नहीं है । उक्त इन्द्रियलक्षण में यदि 'ज्ञानका रणमनःसंयोगाश्रयत्वम्‌ इस bie aw 
को न दें तो 'काल' में अतिव्यास्ति होगी, क्योंकि “काल ea uh : शष गुण 
का आश्रय नहीं अर्थात्‌ अनाश्रय है | विशेष्यदल को जोड़ देने पर काल में a 
गत सत्यन्त अंश के घटित हो जाने पर भी विशेष्य अंश घटित नहीं हो रहा है, 
क्योंकि 'काल' 'ज्ञानकारणमनःसंयोगाश्रय' नहीं है। अतः ; काल' में आ 
न होने से अतिव्यासति नहीं है। 'क्रालादि' यहाँ आदि' पद से 'दिक्‌' को भी 
समझ लेना चाडिए। इन्द्रिय के लक्षण में i qag पद के निवेश का प्रयोजन 
बता रहे हैं--/इन्द्रियावयवेति ।'? प्राचीनों के मत के अनुसार लक्षण में <a 
“मनस? पद न दें तो घट के प्रत्यक्ष में चक्षुरिन्द्रिय के अवयव और घट दोनं का 
संयोग कारण होता है ( इन्द्रियावयव और विषय के संयोग से घटादि विषयों 
( वस्तुओं ) का प्रत्यक्ष होता है), ताइरज्ञान-का रणसंयोगाश्रयता चक्षुरवयव में 
है ही और लक्षणगत सत्यन्त दल भी चक्षुरवयव में घटित हो रहा है। ae 
इन्द्रियावयत्र में इन्द्रियलक्षण की अतिव्याप्ति हो जायेगी, उसके निवारणाथ “मनस्‌ 
पद देना आवश्यक है। एवच्च 'ज्ञान' कारण मनःसंयोग कहने से इन्द्रिय-मनस्संयोग 
ही हो सकेगा, इन्द्रियावयव-मनःसंयोग नहीं होगा, तब इन्द्रियावयव में अतिव्याप्ति 


नहीं होगी । 


इसी बात को केशव मिश्र ने अपनी तकंभाषा में भी कहा है- 'चतुष्टय- 
सन्निकर्षो qar- इन्द्रियावयर्वैरर्थावयविनाम्‌, इर्द्रियावयविनामर्थावयवानाम्‌! 
इन्द्रियावयवैरर्थावयवानाम्‌, अर्थावयविनामिस्द्रियावयवानां सन्निकर्षः ।” 

नवीनों के मत के अनुसार-इन्ट्रियलक्षण में 'मनस्‌' पद को “संयोग' के साथ 
यदि न जोड़ें तो इर्द्रियलक्षण की 'काल आदि' में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि 
नवीनों के मत में 'कालो रूपाभाववान्‌' इत्याकारक कालगत रूपाभाव का प्रत्यक्ष 
होता है। उस प्रत्यक्ष के प्रति कारण, कालगत ( काल में रहने वाले ) रूपाभाव 
के साथ इन्द्रिय का 'चक्षुः-संयुक्तविशेषणभावसन्निकषं’ माना जाता है। उस afa- 
कर्षं का घटक 'काल-चक्षुःसंयोग' है, और उस संयोग का आश्रय 'काल' है। इस 
रीति से काल भी 'ज्ञानकारणसंयोग का आश्रय” होता है। अतः इन्द्रियलक्षण 
की 'काल” में अतिव्याप्ति हो रही है, उसके निवारणाथे 'मनस्‌' पद को 'संयोग' 
पद के साथ जोडा गेया है। फिर भी उसके साथ ज्ञानकारण' पद को थदि त 
जोड़ें तो उक्त लक्षण की पुनः 'काल' में ही अतिव्याप्ति हो जायेगी, क्योंकि 'क्राल' 
fay है, अतः काल-मनस्संयोग रहेगा ही, उस संयोग का आश्रय 'काळ' होगा। 
अतः मनःसंयोगाश्रयता काल में आने से अतिव्याप्ति होगी । उसके निवारणार्थ 
ज्ञानकारण पद को 'मनःसंयोग' के साथ जोडना पडा | काल से मन का संयोग 
रहने पर भी वह ज्ञान का कारण नहीं है । अत: अतिव्याप्ति नहीं है । 
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मूलकारिका में “इन्द्रियं करणं मतम्‌’ कहा गया है। अतः “करणत्व” का 
निर्वचन करते हैं--'असाधारणमिति ।' प्राचीन लोग 'करण' का लक्षण “फला- 
ऽयोगव्यवंच्छिन्नका रणत्वं --करणत्वम्‌' । अथवा ''फळ्योगाऽव्यवच्छिन्नं कारणं 
करण्‌” | अर्थात्‌ जिसके रहने पर अव्यवहित उत्तरक्षण में कार्यं अवश्यमेव हो, 
उसीको करण कहते हैं ! यह प्राचीन नैयायिकों का मत है, किन्तु इसके अनुसार 
उक्त लक्षण की इन्द्रिय में ही अन्याप्ति होती है, अर्थात्‌ इन्द्रिय में प्रत्यक्ष के प्रति 
करणत्व नहीं बन पा रहा है। अतः नवीन नेयायिक अपने मत के अनुसार 
'करण' को बता रहे हैं। नवीन नॅयायिकों के अनुसार 'असाघारणत्वे सति कारण- 
त्वं’ करणत्वस्‌ । न 'साघारणम्‌'~असाधारणस्‌ । असाधारणत्वच्च---तदित- 
राऽवृत्तित्वे सति सकळतद्वृत्तित्वम्‌ ।' 'सास्तादिमत्त्व' गाय से भिन्न पशुओं में न 
रहता हुआ समस्त गौओं में रहता है। अतः गोवृत्ति 'सास्नावत्त्व' जो घमं है, 
वह उसका ( गौ का ) असाधारण घमं है । उसी प्रकार प्रकृत में कारणगत असा- 
घारणत्व ''कार्यत्वानवच्छिन्न ( कार्यत्वातिरिक्तधर्मावच्छित्न ) कार्यतानिरूपित 
कारणताश्रयत्व” होगा । एताइशकारणताशालित्व ( कारणताश्रयत्व ) तो इन्द्रिय 
की तरह सन्निकर्ष में भी रहेगा, क्योंकि कार्यत्वानवच्छिन्न घर्म अर्थात्‌ कार्यत्वा- 
तिरिक्तघर्मावच्छिन्न कार्यता कहने से ' प्रत्यक्षत्वघर्मावच्छिन्नकायेता लेंगे, उससे 
निरूपित 'कारणता' जैसी इन्द्रिय में रहती है। वैसी ही वह सन्निकर्ष में भी 
रहेगी । अतः सन्निकषं में करणत्व की अतिव्याप्ति होगी, इसलिये 'असाघारणत्व' 
का निर्वचन करते हैं-'व्यापारवत्त्वम्‌' इति । “सन्निकर्षं तो व्यापार है। स्वः 
जनकत्वसम्बन्ध से वह ( व्यापार ) व्यापारवान्‌ नहीं है । अतः सन्निकर्ष में afa- 
व्याप्ति नहीं है। व्यापारश्च-तञ्जन्यत्वे सति तज्जन्य-जनकः । जैसे-कुठा र-दारु- 
संयोग, कुठारजन्य होता हुआ कुठारजन्य छेदनक्रिया का जनक है भतः ताइश 
संयोगात्मक व्यापार से युक्त होने के कारण छेदनक्रिया के प्रति कुठार ही AAT- 
घारण कारण होता है । इसलिये उसी को ( कुठार को ) छिदा-करण॑ कहते हैं । 
यही बात पाणितिमुत्ति ने “साधकतमं करणम्‌”--( १। ४। ४२ ) के द्वारा 
बताई है। उसी प्रकार प्रकृत में भी चाक्षुषा दिप्रत्यक्षप्रमारूप फल के प्रति इन्द्रिय 
करण कहलाता है, क्योंकि इन्द्रिय में विषयेन्द्रियस न्तिक्षंरूपव्यापारवत््त भी है 
और कारणत्व भी है। नवीन नैयायिकों के अनुसार जो व्यापार है, उसी को 
प्राचीन नैयायिक 'करण' कहते हैं, और जिसे नवीन लोग 'करण' कहते हैं, उसी 
को प्राचीन लोग “कारण” कहते हैं । 


किञ्च--जहाँ श्रोत्र से शब्दसाक्षात्कार होता है, वहाँ नवीनों के अनुसार 
“समवाय? ही व्यापार होगा, किन्तु वहाँ 'तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनको व्यापार: 
यह व्यापारलक्षण घटित नहीं होता, क्योंकि समवाय' नित्य होने से वह ओत्र से 
जन्य नहीं है । तस्मात्‌ सर्वत्र षडुविध प्रत्यक्ष में इन्द्रियमनस्संयोग में दी ब्यापार” 
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समझना होगा, यह नव्यमत में असङ्गति है, किन्तु प्राचीनों 

तारमा ॥ 4 नहीं है । यदि नव्यमत में सङ्गति बैठानी हो तो व्यापार 
का निर्वचन इस प्रकार करना होगा, “इन्द्रियसत्तातिरिक्तसत्ताशून्यत्वे सति 
इन्द्रियजन्यजनकत्वम्‌ ।' निष्कर्ष यह है-असाघारण कारण को 'करण' कहना 
चाहिए। और असाधारण का अर्थ है कि जिसमें व्यापार रहता हो, अर्थात्‌ जो 
व्यापारवाला हो । तथा विषय और इन्द्रिय के सन्निकर्ष id व्यापार कहते हैं। 
- यह व्यापार, इन्द्रियों में विद्यमान रहता है । अतः इन्द्रियों को षड्विध प्रत्यक्ष का 
'कृरण' बताया गया है ॥ ५८ ॥ 

विषयेन्द्रियसम्बन्धो व्यापारः सोऽपि षड्विधः । 

रव्यग्रहस्त्‌ संयोगात्‌ संयुक्तसमवायतः ॥५९॥ 

द्रव्येषु समवेतानां तथा तत्समवायतः। 

तत्रापि समवेतानां शब्दस्य समवायतः ॥६०॥ 

तद्वृत्तीनां समवेतसमवायेन तु ग्रहः । 

प्रत्यक्ष समवायस्य विशेषणतया भवत्‌ NUN 

विशेषणतया तद्ददभावानां ग्रहो भवेत्‌ | 

यदि स्यादुपलभ्येतेत्येवं यत्र प्रसज्यते ॥६२॥ 

अथ--विषयेन्द्रियसम्बन्ध: ( एव ) व्यापारः=विषय के साथ इन्द्रिय का 

सम्बन्ध ही व्यापार ( सन्निकर्ष ) कहा जाता है और वह छह प्रकार का ६। 
जैसे- द्वव्यग्रहस्तु > घटादिद्रव्य का प्रत्यक्ष तो संयोगात्‌=इन्द्रिय संयोग से 
होता है । अतः “संयोग? संज्ञक एक-सन्तिक्षं है । द्रव्येषु=धटा दिद्रव्यों में AA 
वेतानाम्‌ = समवायसम्बन्ध से रहने वाले गुण, कर्म, सामान्य का प्रत्यक्ष तो 
संयुक्त-समवायतः= इन्द्रिय-संगुक्त-समवायसन्निकर्षं से होता है । अतः संयुक्‍त 
समवायसंज्ञक द्वितीय सन्निकषं हे । तथा =उसी प्रकार तत्रापि =द्रव्य में समवेत 
हुए गुण, कमं पर समवेतानाम्‌=समवाय से रहने वाले गुणत्व, कमंत्व का प्रत्यक्ष 
तो तत्समवायतः=इनि्द्रय-संगुक्तसमवेत-समवाय-सन्निकर्षं से होता है । अतः संयुक्‍त 
समवेतसमवायसंज्ञक तृतीयसन्निकर्ष है । शब्दस्य शब्द का प्रत्यक्ष समवायतः 
भोत्रसमवाय से होता है । अतः समवायःसंज्ञक चतुर्थं सन्निकर्ष है । तदवृत्तीना 
=शब्दवृत्तिश्दत्व का ग्रहस्तु प्रत्यक्ष तो समवेतसमवायेन = श्रोत्र-समवेत-समवाय 
से होता है। अतः समवेत-समवायसंज्ञक पञ्चमसन्निकर्ष है । समवायस्य ==सः 
वायसम्बन्ध का प्रत्यक्षम्‌ > प्रत्यक्ष, विशेषणतया = स्वरूपसम्बन्धाल्यविशेषणता' 
सन्निकर्षं से होता हे । अतः संथुक्तविशेषणतासंज्ञक षष्ठसन्निकर्ष g! तदत ” 
समवाय की तरह अभावानां=अभावपदार्थं का भी ग्रहः = प्रत्यक्ष, विशेषणतया 
विशेषणतासम्बन्ष से होता है। 
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शंका--किस अभाव का प्रत्यक्ष होता है? 

समा०--यदि स्यादिति ।' योग्य पदार्थ के अभाव का प्रत्यक्ष होता है। 
योग्यता क्या है ? यह पूछने पर कह सकते हैं कि 'यदि स्याद्‌ उपलम्येत' इस 'प्रकार 
की आपादन-विषयता का होना ही योग्यता है, वह योग्यता यत्र -- जिस घटपटादि 
में प्रसज्यते = आपादान की जाती है, उसके अभाव का प्रत्यक्ष होता है ॥ ६२ ॥ 

विषयेन्द्रियेति । व्यापारः सन्निकर्षः। षड्विधं सन्निकषंमुदाहरणद्वारा 
प्रदर्शयति । द्रव्यग्नह इति । द्रव्यप्रत्यक्षमिन्द्रियसंयोगजस्थम्‌ । द्रव्यसमवेतप्रत्यक्ष- 
मिन्द्रियसंयुक्तसमवाय जन्यम्‌ । एवमग्रेऽपि । 


वस्तुतस्तु द्रव्यचाक्षुषं प्रति चक्षुस्संयोगः कारणम्‌। द्रव्यसमवेतचाक्षुषं 
प्रति चक्षुःसंयु्तसमवाय कारणम्‌। द्रव्यसमवेतसमवेतचाक्षुषं प्रति चक्षुः 
संयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्‌ | एवमन्यत्रापि विशिष्यैवं कार्यकारणभावः | 

परन्तु पृथिवीपरमाणुनीले नीलत्वं पृथ्वीपरमाणौ पृथिवीत्वं च चक्षषा कथं 
न गृह्यते तत्र परम्परयोद्भूतरूपसम्बन्धस्य महत्त्वसम्बन्धस्य च सत्त्वात्‌। 
तथा हि--नीले नीलत्वं जातिरेकेव घटनीळे परमाणुनीले च वतंते। तथा च 
महत्त्वसम्बन्धो घटनीलमादाय ada । उद्भूतरूपसम्बन्धस्तूभयमादायेववतंते | 
एवं पृथिवीत्वेऽपि घटादिकमादाय महत्त्वसम्बन्धो बोध्यः 

एवं वायौ तदीयस्पर्शादो च सत्तायाश्चाक्षुषप्रत्यक्ष स्यात्‌ । 

तस्मादुद्‌भूतरूपावच्छिन्नमहत््वावच्छिन्नचक्षुःसंयुक्तसमवायस्य द्रव्यसमवेत- 
चाक्षुषप्रत्यक्षे, तादृशचक्षुसंयुक्तसमवेतसमवायस्य द्रव्यसमवेतसमवेतचा क्षुषप्रत्यक्षे 
कारणत्वं वाच्यम्‌ | 


व्यापार पदार्थ को बताने के लिये कहा 'सन्निकर्षः' अर्थात्‌ सम्बन्ध | एवं च 
विषय और इन्द्रिय के सम्बन्ध ( सन्निकर्ष ) को ही व्यापार कहते हैं। संयोग, 
संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवेतसमवाय, समवाय, समवेतःसमवाय, विशेषण-विशेष्य- 
भाव इन षड्विघ सन्निकर्षो ( सम्बन्धों ) को उदाहरण के द्वारा दिखा रहे हैं-- 
'द्रव्पग्रहः इति । घटादिद्रव्य के प्रत्यक्ष में इन्द्रियसंयोग “व्यापार” है । अर्थात्‌ 
घटादिद्रव्यवत्ति लौकिक विषयता सम्बन्ध से जो प्रत्यक्ष होता है, वह चक्षुरादि- 
इन्द्रियसंयोगजन्य है, इसलिये वहाँ पर 'इन्द्रियसंयोग' को व्यापार समझना चाहिए। 
“द्रव्यसमवेत” इति । घटादिद्रव्यसमवेत रूपा दिगुणों के प्रत्यक्ष में इन्द्रियसंयुक्त- 
समवाय व्यापार है । अर्थात्‌ द्रव्यसमवेत ख्पादिगुणों का प्रत्यक्ष, 'इन्द्रियसंयुक्त- 
समवाय' से होता है । अतः द्रव्यसमवेतवृत्ति छौ किक-विषयतासम्बन्ध से रूपादि के 
प्रत्यक्ष में “संयुक्त समवाय? को व्यापार समझना चा हिंए। 'एवमग्रेऽपी'ति । इसी 
प्रकार आगे भी समझना चाहिए । जैसे-द्रव्यसमवेतसमवेतवृत्तिली किक-विषयता- 
सम्बन्ध से ख्पत्वादि का प्रत्यक्ष, इ न्द्रियसंगुक्तसमवेतसमवाय से होता है, क्योंकि 
इन्द्रियसंयुक्तधटादि, उसमें समवेत रूपादिक, उसमें रूपत्वादिका समवाय है । भतः 
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द्व्यसमवेतसमवेतगुणत्वादि के प्रत्यक्ष में इर्द्रियसंयुक्तसमवेतसमवाय को व्यापार 
समझना चाहिए। 
nee से द्रव्यप्रत्यक्ष में इन्द्रियसन्निकर्ष को 
यदि कारण कहें तो त्वक-प्रभासंयोग से प्रभा का भी चाक्षुषप्रत्यक्ष होने लगेगा, 
उसी प्रकार घट-चक्षु:संयोग रहने से अन्धकार में स्पार्शन प्रत्यक्ष का भी अनुभव 
होने लगेगा, क्योंकि इन्द्रियसंयोग, वहाँ विद्यमान है ही, किन्तु इन्द्रियत्व और 
तदूघटित संयोगत्व के अनुगत न होने से परस्पर व्यभिचार होता है । इसी अरुचि 
के कारण नवीनों के मत से विशेष कार्यकारणभाव को बता रहे है-“वस्तृतस्त' 
इति । विषयतासम्बन्ध से द्रव्यनिष्ठ (जो) चक्षुरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष, उसके प्रति 
अर्थात्‌ घटादिद्रव्यीयलौ किकसाक्षात्कार में 'चक्षुःसंयोग' को समवाय सम्बन्ध से 
कारण समझना चाहिए! उसी प्रकार विषयतासम्बन्ध से द्रव्यसमवेतगुणा दिनिष्ठ 
जो चक्ष रिच्द्रियप्रत्यक्ष उसके प्रति अर्थात्‌ घटादिद्रव्य में समवायसम्बन्ध से विद्यमान 
ख्पादि के साक्षात्कार के प्रति “चक्षु:संगुक्तसमवाय” को स्वरूपसम्बन्ध से कारण 
समझना चाहिए, क्योंकि विषयतासम्बन्ध से प्रत्यक्ष द्रव्यसमवेतगुण में रहता है । 
क्योंकि बहाँ-संयुक्त जो घटादिद्रव्य, उसमें रूपादिगुण का समवाय, स्वरूपसम्बन्ध 
से है। उसी प्रकार विषपतासम्दन्ध से द्रव्यसमवेतगुणा दि-समवेतगुणत्वा दिनि 
चक्षु रिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष के प्रति चक्षुःसंयुक्तसमवेत-समवाय को स्वख्पसम्बन्ध से 
कारण से समझना चाहिए । अर्थात्‌ घटादिद्रव्य में समवेत रूपादिक हैं, उनमें 
समवेत रूपत्वादि हैं, उन रूपत्वादि के चाक्षुषप्रत्यक्ष में चक्षुःसंयुक्तसमवेतसमवाय 
सन्निकर्ष कारण होता है। एवमन्यत्रापीति। इसी प्रकार त्वाचादिप्रत्यक्ष में भी 
उक्तसन्तिकर्ष का विशिष्ट कार्य-कारणभाव समझना चाहिए । जँसे- विषयता 
संबंध से द्रव्यनिषटस्पार्शतप्रत्यक्ष के प्रति त्वक्संयोग, समवाय के कारण है । विषयता- 
सम्बन्ध से द्रव्यसमवेतगुणादिनिष्टस्पा्ंतप्रत्यक्ष के प्रति त्वकूसंयुकतसमवाय, ह 
सम्बन्ध से कारण है। विषयतासम्बन्ध से द्रव्यसमवेतस मवेतगुणत्वा दि निष्ठस्पाशन" 
प्रत्यक्ष के प्रति त्वकूसंगुक्त-समवेत-समवाय, स्वलूपसम्बन्ध से कारण होता हैं! 
निष्कर्ष यह है कि सामान्यरूप से संयोग या संुक्त-समवाथ आदि कारण नहीं है 
किन्तु प्रत्येक इन्द्रिय से जन्य प्रत्यक्ष में तत्तत्‌ इन्द्रियसंयोग आदि कारण होते हैं | 
अब द्रव्य के महत्परिमाण और उद्भूतरूप के प्रत्यक्षकरने में पृथक्‌ कार्य-कारण" 
भाव मानने में गौरव होगा, अतः महत्परिमाण और उद्भुतरूप को सन्निकर्षांश 
में निविष्ट करके कायं-कारणभावकल्पनायुक्त लाघव प्रदर्शित करने के लिये पूर्वपक्षी 
शंका कर रहा है--'परन्तु' इति । | . 
शंका--पृथिवी के नील परमाणुओं के नीलरूप में रहनेवाली 'नीलत्व जातिं! 
अर्थात्‌ परमाणुनीलनिष्ठा 'नीलत्व' जाति, तथा पृथिवी परमाणुनिष्ठा 'पृथिवील 
जाति का भी चाक्षुपप्रत्यक्ष ( चाक्षुपसाक्षात्कार ) क्यों नहीं होता? अर्थात 
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जातियाँ भी चक्षुरिन्ट्रियजन्य प्रत्यक्ष की विषय होनी चाहिए । क्योंकि विषय के 
साथ इन्द्रिय का परम्परासम्बन्ध मानकर द्रव्य में रहुनेवारे रूपादिगुणों का और 
तद्गतरूपत्वादि जाति का प्रत्यक्ष होता है। उसी प्रकार उपयुक्त नीलत्व 
पृथिवीत्व जाति का भी 'स्वाश्रयसमवेत-समवेतत्व' आदि परम्परासम्बन्ध से प्रत्यक्ष 
होना क्यों न माना जाय ? क्योंकि नीळत्व और पृथिवीत्व में स्वाश्रयसमवेतसमवेत- 
त्वसम्बन्ध ( परम्परासम्बन्ध ) से उद्भूतरूप और महत्परिमाण विद्यमान है । 
तथाहि--एक ही नीलत्वजाति, घट के नीलरूप में और परमाणु के नीलख्प में 
समवाय से रहती है । उसी तरह घट में महत्परिमाण, समवाय से रहता है, और 
बही ( महत्परिमाण ) स्वसमवायिसमवेतसमवेतत्व सम्बन्ध से नीलत्वजाति में है। 
जैसे--'स्व' शब्द से महत्परिमाण को लेंगे, उसका समवाथिकारण “घट' हुआ, 
उसमें समवेत हुआ, नीळरूप, उसमें समवेत हुई नीलत्वजाति । इस प्रकार विषयता- 
सम्बन्ध से नीलत्वजातिनिष्ठु चाक्षुषप्रत्यक्ष के प्रति स्वाश्रय-समवेत-समवेतत्व सम्बन्ध 
से 'महत्परिमाण' कारणं होता है, इसलिये परमाणुगत नील में नीलत्वजाति का 
प्रत्यक्ष होना चाहिये। इसी प्रकार घटगत जो नीळ है, वह उद्भूतरूप भी है, 
उसका आश्रय ‘ae’ हुआ उसमें समवेत नीलरूप भी वही हुआ, उसमें समवेत 
हुई नीलत्व जाति । इस प्रकार विषयतासम्बन्ध से नीळत्वजातिनिष्ठ चाक्षुष प्रत्यक्ष 
के प्रति स्वाश्रय-समवेत-समवेतत्वसम्बन्ध से 'उद्‌भूतरूप’ कारण हो जाता है, इसलिये 
परमाणु-नीलवृत्तिनीलत्वजाति का प्रत्यक्ष होना चाहिए, इसी आशय को मुक्ता- 
वलीकारने बताया है कि--“'उद्भूतरूपसम्बन्धस्तु उभयमादायेव Ti 
अर्थात्‌ 'उद्भूतरूप' तो घटनील और परमाणुनील दोनों ( उभय ) को लेकर 
स्वाश्रय-समवेत-समवेतत्व आदि सम्बन्ध से नीलत्व में रहता है। उपयुक्त शंका 
करने वाले से पूछते हैं कि 'परमाणुनील” तो उद्भूतरूप नहीं है, तब परमाणुनील 
का अवलंबकर 'नीलत्व' में उद्भूतरूप का संबंध FA बता रहे हैं ! 

शंका करनेवाला उत्तर देता है कि ऊपर जो कहा था कि 'परमाणुनील को 
लेकर? उसका अर्थ यह है कि परमाणुनीलघटितपरम्परया त्रसरेणुगत उद्भूतरूप- 
सम्बन्ध । परमाणुनीलघटितपरम्परा का अर्थ है कि 'स्वाश्रयसमवायिसमवेतसमवे- 
तत्व ।' यहाँपर 'स्व' शब्द से त्रसरेणुगत-उदभूतनीलरूप, उसका आश्रय त्रसरेणु, 
उसमें समवायि gaye, उसमें समवायी परमाणु, उसमें समवेत 'परमाणुनील, 
उसमें समवेत “नीलत्व' | 

एक अन्य प्रश्‍न और भी है कि त्रसरेणुगतमहुत्परिमाण भी इसी रीति से 
अर्थात्‌ परमाणु नीलघटित परम्परासम्बन्ध से विद्यमान है, यह न अ SERE 
रूपसम्बन्धस्तु उभयमादाय ada’ ऐसा पृथकरूप से उल्लेख क्यों किया : 

शंका करने वाळे ने उत्तर दिया कि कुछ लोग ( परमाणुपाकवादी ) या 
में उद्भूतगन्ध और उद्भूतरूप को मानते हैं । अतः उनके मत के अनुसार <मत” 


: रूपसम्बन्धस्तुभयमादाय वर्तते' कहा गया दै । 


२१ न्या० 
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किन्तु नवीन नैयायिक 'परमाणु' में उद्भूतगन्ध और उद्भूतरूप नहीं मानते, 
क्योंकि वैसा अनुभव नहीं होता । इस कारण नवीन नैयायिकों के अनुसार त्रस- 
रेणुगत उद्भूतरूप को परमाणुनीलघटित ऐसे स्वाश्रयसमवायि-समवायि-समवेत- 
समवेतत्व सम्बन्ध से नीलत्व में लाकर 'उद्भूतरूपसम्बन्धस्तूमयमादाय वतते’ 
यह ग्रन्थ लगाना चाहिए | यहाँ g शब्द अपि के अथ में है। उसका फल यह 
होगा कि त्रसरेणुगत महत्परिमाण भी “स्वा्रयसमवायिसमवेतसमवेतत्वसम्बन्ध से 
'नीलत्व' में उपलब्ध हो जायेगा । 'एवं पृथिवीपरमाणौ' इति । पृथिवी के परमाणु 
में और पट में रहनेवाली 'पृथिवीत्व' जाति एक ही है, पृथक्‌ पृथक्‌ नहीं है | घटगत- 
पृथिवीत्व में घटगतमहत्परिमाण और उद्भूतरूप ‘स्वाधयसमवेतत्व' सम्बन्ध से 
रहता है । अतः पृथिवीपरमाणुगत पृथिवीत्व का प्रतयक्ष हो सकता है । एवं वायो? 
इति । इसी प्रकार ( परम्परासम्बन्ध से ) वायु में और उसके स्पर्श आदि में 
विद्यमान जो 'सत्ताजाति' है उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि वायु में 
विद्यमान सत्ताजाति में और महत्परिमाणवाले घट में रहनेवाली सत्ताजाति को 
लेकर 'स्वाश्रयसमवेतत्व” सम्बन्ध से प्रदर्शित किया जा सकता है । एवं वायु के स्पर्श 
में रहनेवाली सत्ताजाति में भी महत्परिमाण को स्वाश्रयसमवेतसमवेतत्व" सम्बन्ध 
से प्रर्दाशत किया जा सकता है । तथाहि--स्व' शब्द से महत्परिमाण, उसका 
आश्रय 'घट!, उसमे समवेत ‘eqal’, उससे समवेत जो 'सत्ताजाति' है, वह वही है, 
जो वायु के स्पर्श में रहती है । इस प्रकार वायु के स्पशं में रहनेवाली सत्ताजाति 
में मी महत्परिमाण चला जायेगा । इसी प्रकार सत्ता आदि में उद्भूतरूप भी 
चला जायेगा | 


समा०--इसील्यि सन्निकर्ष के स्वरूप में इस प्रकार का परिष्कार किया कि 
द्रब्य में समवेत जो रूप आदि, उनके प्रत्यक्ष करने में, 'उद्भूतरूपावच्छिन्न” 'महत्त्वा- 
वच्छिन्न' जो चक्षु:-संयुक्तदंब्य, 'ऐसे द्रव्य में समवाय का होना” कारण माना जाता 
है। अर्थात्‌ केवल 'चक्षुसमुक्ततमवाय” यह, सन्निकर्षं का स्वरूप नहीं है, अपितु 
उपयु क्त परिष्कृत स्वरूप ही है। निष्कर्ष यह है कि उद्भूतरूपावच्छित्न, महत्त्वा- 
वच्छिन्न जो चक्षुःसंयुक्त, तत्समवाय को ही द्रव्यसमवेतरूपादिगुणों के प्रत्यक्ष के 
प्रति कारण मानना चाहिए । AR उद्भूतरूपावच्छिन्त महत्त्वावच्छिन्न जो 
चक्षुः-संयुक्त, तत्समवेतसमवाय को ही द्रव्यसमवेत-समवेत रूपत्वादि के प्रत्यक्ष के 
प्रति कारण मानना चाहिये। 

इत्थं च परमाणुनीलादो न नीलत्वादिग्रहः, परमाणौ चक्षुःसंयोगस्य महात्त्वा- 
वच्छिन्नत्वाभावात्‌, एवं वाय्वादौ न सत्तादिचाक्षषं, तत्र -चक्षःसंयोगस्य रूपाः 
वच्छिन्नत्वाभावातु | न 

एव. यत्र धटस्य मध्यावच्छेदेनालोकसंयोगः चक्षु:संयोगस्तु बाह्यावच्छैदैत 
त" अदभत्यक्षाभावादालोकसंयोगावच्छित्नत्वं चक्षुःसंयोगे विशेषणं देयम्‌ | 
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स न्निकर्ष विभागः ] प्रतयक्षखण्डम्‌ ३२३ 
एवं द्रव्यस्पाशंनप्रत्यक्षे त्वक्संयोगः 
त्वकसंयुक्तसमवायः का 
समवायः कारणम्‌ | 
अत्रापि महत्त्वावच्छन्नत्वमुद्भूतस्पर्शावच्छिननत्वं च giaa बोध्यम्‌ | 
_ एवं गन्धप्रत्यक्षे घ्राणसंयुक्तसमवायः गन्धसमवेतस्य प्राणजन्यप्रत्यक्षे घाण- 
संयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्‌ । 


ग कारणस्‌ । द्रव्यसमवेतस्पाशंनप्रत्यक्षे 
रणम्‌ । द्रव्यसमवेतसमवेतस्पार्शन प्रत्यक्षे त्वक्संयुक्तसमवेत- 


'इत्थच्च ति ।' उद्भूतरूप और महुत्परिमाण घटित चक्षुःसत्निकर्ष को कारण 
मानने पर पूर्वोक्त आपत्ति ( पृथिवीपरमाणुनील में नालत्व तथा पृथिवीपरमाणृ में 
पृथिवीत्व के प्रत्यक्ष होने की आपत्ति ) नहीं दी जा सकेगी। क्योंकि परमाण में 
जो चक्षुः-संयोग है, वह महत्परिमाणविशिष्ट नहीं है । क्योंकि परमाणु में महत्परि- 
माण नहीं है । एवश्व महत्परिमाणविशिष्ट जो चक्षुःसंयुक्त है, तत्समवेत-समवाय 
का परमाणुनीलगत नीलत्व में अभाव है; अतः वहाँ नीलत्व का प्रत्यक्ष नहीं होगा । 
उसी प्रकार महत्परिमाणविशिष्ट जो चक्षुः-संयुक्त है तत्समवाय का पृथिवीपरमाणु- 
गत पृथिवीत्व में अभाव है, अतः वहाँ पर भी पृथिवीत्व का प्रत्यक्ष . नहीं होगा । 
'एवमिति' उसी प्रकार वायु और उसके स्पर्श तथा सत्ताजाति के भी चाक्षुष 
प्रत्यक्ष होने का प्रसंग नहीं दिया जा सकेगा। क्योंकि ( तत्र ) वायु में जो ag- 
संयोग है, वह रूपावच्छिन्त ( रूपविशिष्ट ) नहीं है । एवश्च उद्भूतरूपावच्छिन्न जो 
चक्षुः-संयुक्त है, तत्समवाय का वायुनिएसत्ता में अभावे है, अतः वायुनिष्ठसत्ताजाति 
का चाक्षुषप्रत्यक्ष होने का प्रसंग नहीं दिया जा सकेगा । इसी प्रकर उद्भूतरूपा- 
वच्छिन्न जो चक्षुःसंयुक्त है, तत्समवेत-समवाय का वायृस्पर्शनि्ठसत्ता में अभाव है, 
अतः वायुस्पर्शनिष्ठसत्ता का भी प्रत्यक्ष होने का प्रसंग नहीँ दिया जा सकेगा। 
“सत्ता दि! के 'आदि' पद से भर्जनकपालस्थर्वाह्वनिष्ठसत्ता का भी चाक्षुष प्रत्यक्ष का 
न होना समझ लेना चाहिए । अभिप्राय यह है--्रव्यसमवेतरूपादि के चाक्षुष- 
प्रत्यक्ष में उद्भुतरूप विशिष्ट महत्त्वावच्छिन्न के साथ चक्षुः-संयुक्तसमवाय भी कारण 
होता है । उसी प्रकार द्रव्यसमवेत-समवेतर्पत्वादि के चाक्षुषप्रत्यक्ष में ( ताइश ) 
उद्भूतरूपवि शिष्टमहत्त्वावच्छिन्न के साथ चक्षुः-संयुक्त-समवेत-समवाय सम्बन्ध भी 
कारण होता है। 

“एवमिति' । पहले बता चुके हैं कि चाक्षुष-प्रत्यक्ष होने में व्यापार “सन्निकर्षं” 
रहता है, उसके अतिरिक्त उसके अपने तीन सहुकारिकारण भी होते हैं ~ 
( १ ) महुत्परिमाण ( २ ) उद्भूतरूप (३ ) प्रकाशसंयोग। दो सहकारिकारणों 
के बारे में बता चुके, तथापि 'प्रकाशसंयोग' रूप सहका रिकारण को लेकर प्रश्‍न हो 
सकता है कि अँघेरे में महत्परिमाणविशिष्ट-उद्भूतरूपविशिष्ट-चक्षुःसंयुक्त घट का 
प्रत्यक्ष नहीं हो पायेगा । इस अन्वयःव्यभिचार का निवारण करने के लिये चक्षुः” 
संयोग 'में 'अलोकसंयोगविशिष्टत्व' यह विशेषण जोड़ देना चाहिये | 

शंका--जहाँ अन्धेरै में घट के बीच ( मध्य भाग में ) दीपक रखा जाय, 
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तो उसका प्रकाशं घट के मध्यदेश में पड़ेगा अर्थात्‌ आलोकसंयोग ( प्रकाश 
संयोग ) घट के मध्य ( उदर ) भाग में रहेगा और चक्षुःसंयोग तो अन्धकार में 
घट के are देश में ( बाह्यावच्छेदेन ) हुआ है । अतः घट में महत्त्व भी, _उद्भूत- 
रूप भी, आलोकसंयोग भी और चक्षु:संयोग भी है तथापि घट का प्रत्यक्ष नहीं 
होता, यह अन्वयव्यभिचार है । के 
समा०--उपर्युक्त अन्वयव्यभिचार के निवारणार्थ उक्त चारों का एकस्थला- 
वच्छेदन वैशिष्ट्य कहना चाहिए। तात्पर्यं यह है कि चक्षुःसंयोग में 'प्रकाशसंयोगाव- 
च्छिन्नत्व' विशेषण भी देना चाहिए; क्योंकि “संयोग? अव्याप्यवृत्तिगुण है अतः 
वह द्रव्य के एक भाग में ही रहेगा, इसलिये “यह कहने की आवश्यकता हुई कि 
जिस देश ( भाग ) में चक्षुःसंयोग हो उसी देश में प्रकाश का भी संयोग रहना 
चाहिए अर्थात्‌ जहाँ उद्भूतरूप, महत्परिमाण, प्रकाशसंयोगवि शिष्ट क 
होगा, वहीं पर द्रव्य-प्रत्यक्ष होगा; अन्यथा नहीं। यही भाव मुक्तावली में 'आलोक- 
संयोगावच्छिन्नत्वं चक्षुःसयोग' इति, इस ग्रन्थ में बताया गया है। एवच्च एक- 
स्थलावच्छेदेन जो महुत्वविशिष्टो दृतरूप वि शिष्टालोकसंयोगवि शिष्ट चक्षुःसंयोग हो, 
वही द्रव्यप्रत्यक्ष के प्रति कारण कहलाता है। घट के बाहरी भाग में जहाँ चक्षुः" 
संयोग है, वहाँ यदि आलोकसंयोग होता तो प्रत्यक्ष होता, किन्तु वहाँ आलोसंयोग 
किसी जगह है और चक्षुःसंयोग अन्यत्र कहीं है अर्थात्‌ दोनों भिन्न-भिन्न देशों में 
हैं । एवश्च विशिष्टकारण के न रहने से प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, अर्थात्‌ उपयुक्त 
अन्वयव्यमिचार नहीं है | यहाँ ज्ञातव्य यह है-चाक्षुषप्रत्यक्ष में “चक्षु करण है। 
चक्षु:सन्निकर्ष ( संयोगादि ) व्यापार है, महत्त्व, उद्‌भूतरूप और मालोकसंयोग ये 
तीनों सहकारि कारण हैं। थह सब मिलकर प्रत्यक्ष की एक साथ पुष्कलसामग्री 
हो जाती है, इतमें से एक की भी यदि कमी ( न्यूनता ) रहे तो द्रव्य का भत्यक्ष 
नहीं हो पाता । 'एवमिति' इसी रीति से द्रव्य के स्पाशनप्रत्यक्ष में महत्त्वावच्छिन्न, 
उद्भूतस्पर्शावच्छिच्न “त्वक्संयोग' कारण होता है। द्रव्य-समवेत-उष्णादि-स्पर्श के 
प्रत्यक्ष में महत्त्वावच्छित्न उद्भूतस्पर्शावच्छिन्न 'त्वक्‌संयुक्त-समवाय' कारण होता 
है। द्रव्य-समवेत.समवेत उष्णत्वादि के स्पार्शनप्रत्यक्ष में महत्त्वावच्छिन्न उद्‌भूत- 
स्पर्शावच्छिन्न त्वकसंयुक्तसमवेतसमवाय' कारण होता है । यहाँ पर भी पूर्ववत्‌ 
(aqaa की तरह ) महत्त्वावच्छिन्न उदूभूतस्पर्शत्वाव च्छिन्न के साथ 
“त्वकूसंयुक्तसमवेतादि' संबंध को कारण समझना चाहिये । इसी प्रकार गन्धप्रत्यक्ष 
के प्रति घाणसंयुक्त-समवाय सम्बन्ध को कारणः माना जाता है, और गन्धसमवेत- 
'गन्घत्वा दि? के प्रत्यक्ष में "घ्राणसंयुक्त-समवेतसमवाय' कारण होता है। अर्थात्‌ 
द्रव्य केः त्वाचप्रत्यक्ष ( ( स्पाशनप्रत्यक्ष में ) सन्निकर्षं 'त्वक्संथोग’ है, और द्रव्य मे 
समवेत स्पर्श आदि के स्पाशनप्रत्यक्ष में त्वक्संपुक्तसमवायसंनिकर्ष कारण है, क्योंकि 
त्वकूसंयुक्त हुए घटपटादि द्रव्य, उनमें ‘eae? का समवाय है, तथा द्रव्य में समवेत 
जौ स्पर्श, उसमें qatar जो स्पर्शत्वादिजा ति, उसके स्पाशंनप्नत्यक्ष में 'त्वक्‌संयुक्‍त* 
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समवेतसमवाय' कारण होता है । क्योंकि त्वक्संयुक्त द्रव्य हुआ, उसमें स्पश का 
समवाय है। अर्यात्‌ स्पशं समवेत है, उस स्पश में स्पशंत्व जाति का समवाय है | पहाँ. 
पर भी त्वक्‌संयुक्त द्रव्य को महत्त्वावच्छिन्न और उद्भूतस्पर्शावच्छिन्न होना चाहिए। 
अणु और दृघणुक का स्पर्शेनप्रत्यक्ष इसलिए नहीं होता कि उसमें महत्परिमाण नहीं 
है । उसी तरह प्रकाश का स्पाशंनप्रत्यक्ष इसलिये नहीं होता कि उसमें उद्भूतस्पश 
नहीं है । बाह्मद्रव्य का प्रत्यक्ष केवल चक्षु और त्वक्‌ दो इन्द्रियों से होता है.। 
आत्मा का प्रत्यक्ष 'मन' इन्द्रिय से होता है। अब बाकी बचे घाण, रसना, त्र; 
इन तीन इन्द्रियों से द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता । घाणेन्द्रिय से पुष्प-के गन्ध. का 
प्रत्यक्ष होता हैं, किन्तु पुष्प का प्रत्यक्ष नहीं होता, इस कारण प्राणजन्यप्रत्यक्ष में 
संयोग सन्निकर्षं का कोई प्रश्‍न ही नहीं है। क्योंकि संयोग तो द्रव्य से ही हो सकता 
हैं। घ्राणजप्रत्यक्ष में गन्ध का प्रत्यक्ष, घाणसंयुक्तसमवायसम्बन्ध से होता है। 
क्योंकि घ्राण से संयुक्त जो पुष्प, उसमें गन्ध का समवाय है । उसी प्रकार गन्ध- 
समवेत गन्धत्व आदि जाति का प्रत्यक्ष घ्राणसंयुक्तसमवेतसमवायसन्निक्ष से 
होता है | 

एवं रसप्रत्यक्षे रसनासंयुक्तसमवायः, रससमवेतरासनप्रत्यक्षे रसनासंयुक्त- 
समवेतसमवायः कारणस्‌ | 

शब्दप्रत्यक्षे श्रोत्रावच्छिन्नसमवायः कारणम्‌ । शब्दसमवेतश्रावणप्रत्यक्षे 
श्रोत्रावच्छिन्नसमवेतसमवाय: कारणम्‌ । 

अत्र सव॑ प्रत्यक्ष लौकिकं बोध्यम्‌। वक्ष्यमाणमलौ किकप्रत्यक्षमिन्द्रिय- 
संयोगादिकं विनापि भवति । एवमात्मनः प्रत्यक्षे मनःसंयोगः, आत्मसमवेत- 
मानसप्रत्यक्षे मनःसंयुक्तमवायः, आत्मसमवेतसमवेतमानसप्रत्यक्षे मतःंयुक्त 
समवेतसमवायः कारणम्‌ । 

इस प्रकार रासनत्रत्यक्ष में भी संयोग' सन्निकषं नहीं होता, क्योंकि रसना 
के द्वारा किसी द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता, afer “रस' संज्ञक गुण का ही प्रत्यक्ष 
होता हैं। उसके ( रस के ) प्रत्यक्ष में महत्त्वावच्छिन्त-रसनासंयुक्त समवाय ही. 
कारण होता है। अर्थात्‌ रशना से संयुक्त जल हुआ, उस जल में रस का 
समवाय है । उसी प्रकार रस-समवेत-रसत्व के. प्रत्यक्ष में महत्त्वावच्छिन्तरसना- 
संयक्तसमवेतसमवाय कारण होता है। 'शब्दप्रतयक्षे' इति । ‘ava’ आकाशरूप 
है और 'शब्द' गुण हैं । अतः श्रोत्रात्मक आकाशसमवेतशब्द के प्रत्यक्ष में श्रोत्रानु- 
योगिकसमवाय कारण होता हैं। इसी कारण अन्यदेशस्थशब्द का प्रत्यक्ष नहीं 
होता | शब्दसमवेतशब्दत्व ( शब्द मे रहनेवाली शब्दत्वजाति ) के श्रावण प्रत्यक्ष 
में श्रोत्रावच्छिन्तसमवेत समवाय ( शरोत्रानुयो गिकसमवेतसमवाय ) कारण होता 
हैं, क्योंकि श्रोत्राव च्छिन्न देश में शब्द समवेत हैं मौर उसमें शब्दत्व जाति का 


समवाय है। 
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अलौकिक और लौकिक भेद से प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है, यह आगे 
बताया जायेगा । षड्विध ( छह प्रकार के ) सन्निकर्ष, /लौकिक प्रत्यक्ष के ही 
होते हैं, किन्तु अलौकिक प्रत्यक्ष, इन्द्रियसंयोगादिसन्तिकर्षो के विना भी होता है । 
उसे अलौकिक इसलिये कहा जाता है कि वह लोकव्यवहार में प्रायशः अप्रसिद्ध 
( अज्ञात ) रहता है । वह अलौ किकप्रत्यक्ष, सामान्यलक्षणासन्निकर्ष, ज्ञानलक्षणा- 
सन्निकर्ष, योगजधमंस न्निकर्ष-प्रयोज्य-विषयता- निरूपक होता है । अतः चक्षुरादि- 
इन्द्रियसंयोगात्मक लौकिकसन्निकषं की उसे अपेक्षा नहीं होती है । 'विनापि' यहाँ 
“अपि? शब्द से यह सुचित किया गया है कि क्वचित्‌ अलौकिक प्रत्यक्ष में भी 
लौकिकसन्निकषे की अपेक्षा ( आवश्यकता ) होती है । उसी प्रकार आत्मा का 
प्रत्यक्ष मनस्‌ इन्द्रिय ( मानस प्रत्यक्ष ) से होता है। मनस्‌ ( मन ) और आत्मा 
दोनों द्रव्य Fl इस कारण आत्मा को मनस्‌ ( मन ) से संयोग होता है । इसलिये 
उसके ( आत्मा के ) प्रत्यक्ष में 'मनःसंयोग' सन्निकषे कारण होता है.। यद्यपि 
'पारिमाण्डल्यभिन्नार्ना कारणत्वमुदाहुतम्‌' इस कारिका. की मुक्तावली में आत्म- 
मानसप्रत्यक्षे आत्ममहत्त्वस्य कारणत्वात्‌’ कहकर आत्मा के. मानस प्रत्यक्ष में मह- 
त्परिमाण को कारण बताया है, तथापि कार्यकारणभाव के बीच में महत्परिमाण 
के निवेश करने का कोई प्रयोजन न होने से महत्परिमाण का निवेश बिना किये 
ही कार्य-कारणभाव को बताया गया है कि 'मनःसंयोग सन्निकर्ष’ कारण होता है। 
अर्थात्‌ आत्मवृत्तिलो किकविषयता सम्बन्ध से प्रत्यक्ष के प्रति केवल 'मनःसंयोग' को 
कारण बताया गया है। आत्मा में समवेत ज्ञान आदि गुणों का भी मानस प्रत्यक्ष 
माना गया है। आत्मा के गुणों के प्रत्यक्ष में 'मनःसंयुक्त-समवाय' सन्निकर्ष कारण 
है । क्योंकि मन से संयुक्त हुआ आत्मा और उसमें ज्ञान आदि गुणों का समवाय है। 
तथा आत्मा में समवेत जो ज्ञान, सुख आदि गुण, उनमें समवेत जो ज्ञानत्व, सुखत्व 
आदि जातियाँ, उनके प्रत्यक्ष में 'मनःसंयुक्तसमवायसर्निकर्ष' कारण है। 


अभावप्रत्यक्षे समवायप्रत्यक्षे चेन्द्रियसम्बद्धविशेषणता हेतुः । वेशेषिकमते 
तु समवायों न प्रत्यक्षः । 


अत्र यद्यपि विशेषणता नानाविधा। तथाहि--भूतलादौ घटाद्यभावः 
स्वसंयुक्तविशेषणतया गृह्यते, सद्लुघादो खूपाद्यभावः स्वसंयुक्तसमवेतविशेषण- 
तया, सङ्घयात्वादी रूपाद्यमावः स्वसंयुक्तसमवेतसभवेतविशेषणतया, शब्दाभावः 
केवलशरोत्रावच्छिन्नविशेषणतया, कादौ खत्वाद्यमावः श्रोत्रावच्छिन्नसमवेत- 
विशेषणतया, एवं कत्वाद्यवच्छिन्नाभावे गत्वाभावादिक श्ोत्रावच्छिन्नविदेषण- 
विशेषणतया, एवं घटाभावादौ पटाभांव। चक्षुःसंयुक्तविदोषणविश्ेषणतया, एव- 
मन्यदप्यूह्यम्‌ | तथापि विशेषणतात्वरूपेणेकेव सा गण्यते। अन्यथा षोढा 
सन्निकषं इति प्राचां प्रवादो व्याहन्येतेति | 


॥ इति रौ किकसन्तिक्ष निरूपणम्‌ ॥ 
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समवाय को छोड़कर भावात्मक पदार्थ के प्रत्यक्ष में सन्निकर्षं का निरूपण कर 
चुके । अब अभाव और समवाय के प्रत्यक्ष होने में सन्निकर्ष को बताते हैँ- 

‘अभावप्रत्यक्षे इति।' समवाय के प्रत्यक्ष मानने में कुछ विवाद है । इसलिये 
प्रथमतः अभाव के प्रत्यक्ष का विचार प्रस्तुत किया जा रहा है । अभाव तथा सम- 
वाय का 'इन्द्रिय-सम्बन्ध विशेषणता” सम्बन्ध से प्रत्यक्ष होता हे । चक्षु से सम्बद्ध 
भूतादि में घटादिकों का अभाव तथा समवेत रूपादिकों का समवाय दोनों विशेषण 
हैं। इसलिये इन्द्रियसम्बद्ध जो भूतलादि, उसमें विशेषणीभूत अभावादिकों का 
“इन्द्रियसम्बद्ध विशेषणता' सन्निकर्षं ( सम्बन्ध ) से ग्रहण होता है । भूतल पर 
घटाभाव का जहां प्रत्यक्ष होता है, वहाँ पर चक्षुरिन्ट्रिय से संयुक्त हुए भूतल में 
(अभाव के अधिकरण में) विशेषण 'घटाभाव” स्वरूपसम्बन्ध से रहता है। स्वरूप- 
सम्बन्धावच्छिन्नवृत्तिता को ही विशेषणता विषयता कहा जाता है । वह घटाभाव 
में है। इस कारण अभाव के प्रत्यक्ष में इर्द्रियसम्बद्धविशेषणता सन्निकर्ष को कारण 
कहा गया है । थथा 'घटाभाववद्‌ भूतलम्‌' इत्याकारक प्रतीति में भासित होता 
है उसी प्रकार इन्द्रियसम्बद्ध रूपादि भी समवेत है, वहाँ पर समवाय विशेषणी भूत 
है । जैसे 'रूपीरूपसमवायवान्‌ घटः? यहाँ पर विशेषणतारूपा विषयता, समवाय- 
निष्ठा है । अर्थात्‌ 'रूपसमवायवान्‌ घटः यहाँ पर समवायप्रत्यक्ष में और चक्षुःसम्बद्ध 
घट में विशेषण 'समवाय” है और वह स्वरूपसम्बन्ध से रहता है, इस इन्द्रियसम्बद्ध 
विशेषण ताख्य सम्बन्ध को ही विशेषण-विशेष्यभाव सन्निकषं भी कहते हैं । एवं च 
समवाय के प्रत्यक्ष में इ्द्रियसम्बद्ध विशेषणता सन्तिकषं' को कारण कहते हैं । क्यो- 
कि वस्तुतः सम्बन्ध तो दो ही प्रकार के माने जाते हैं, जिनका अपना पृथक्‌ 
अस्तित्व है, एक संयोग और दूसरा समवाय। दो द्रव्यों के सम्बन्ध को संयोग 
कहते हैं । दोनों संयुक्त द्रेव्यो में वह 'संयोग' गुण होने के कारण समवाय सम्बन्ध 
से रहता है। किन्तु समवाय किस संबंध से रहता है? यह qal पर यदि दूसरा 
समवाय कहें तो अनवस्था होगी । अतः समवाय अपने अधिकरण में अपने स्वरूप 
से ही रहता है। इसलिये समवाय अपने अधिकरण का विशेषण कहलाता है। 
अतएव 'समवाथ' का प्रत्यक्ष भी 'अभाव' के प्रत्यक्ष के समान इन्द्रियसम्बद्ध-विशेष- 
णता-सन्निकषं से ही होता है। इस विशेषण-विशेष्यभावाख्य सन्निकषं को छठा 
( षष्ठ ) सन्निकर्ष समझना चाहिए । वह दो प्रकार का होता १) इन्द्रियसम्बद्ध-. 
विशेष्यत्व और ( २ ) इन्द्रियसम्बद्धविशेषणत्व | जब हम कहें भूतले घटाभावः 
तब उसका अर्थ होगा “भूतलवृत्तितावान्‌ घटाभावः ।' यहाँ पर “घटाभाव? विशेष्य 
पदार्थं है और 'भूतल'-वृत्तितासम्बन्ध से घटाभाव में विशेषण है । अतः ऐसे स्थल 
भे घटाभाव-प्रत्यक्ष के प्रति चक्षुःसंयुक्त-मूतलनिरूपित विशेष्यताख्य सन्निकषं को 
कारण समझना चाहिये । और जब 'घटाभाववद्भूतळम्‌' ऐसा so हो तब घटा- 
भाव को भूतल में विशेषण समझना चाहिये । ऐसे स्थल में चश्षु:संयुक्त-भूतल- 
निरूपित-विशेषणता-सन्निकषं को कारण समझना चाहिये । 
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गोतम के मत में 'समवाय' का तो प्रत्यक्ष होता है, किन्ठु नवीनों के मत में 
तो समवायसम्बन्ध अनेक प्रकार के माने गये हैं । 'प्रत्यक्षद्रव्यादो प्रत्यक्षाः’ इस मत 
के अनुसार 'समवाय' का प्रत्यक्ष कहा गया Zl 

वैद्येषिकमते इति--वैशेषिकों का कहना है कि यदि समवाय का प्रत्यक्ष होता 
हो रूपादिकों का समवाय जिनमें है ऐसे परमाणु आदिको का भी प्रत्यक्ष होना 
चाहिये था, और समवाय के एक होने से एक ही समय में भविष्यकाल के तथा 
भूतकाल के समवायाश्रय समस्त व्यक्तियों का प्रत्यक्ष होना चाहिये था, क्योंकि 
सम्बन्ध के प्रत्यक्ष में यावदाश्रयप्रत्यक्ष कारण होता है। तात्पर्यं यह है कि सम्बन्ध 
का प्रत्यक्ष तभी हो सकता है किं जब उस सम्बन्ध के द्वारा सम्बद्ध सभी वस्तुओं 
का प्रत्यक्ष हो । संसार में समवाय नित्य तथा एक माना जाता है। उसके द्वारा 
सम्बद्ध समस्त वस्तुओं का थानी त्रैकालिक वस्तुओं का प्रत्यक्ष होना चाहिये, 
किन्तु वह सम्भव नहीं | इस कारण वैशेषिको ने समवाय का प्रत्यक्ष नहीं माना है। 


परन्तु नैयायिक समवाय का प्रत्यक्ष मानते हैं। उनका कहना है कि जब घट 

मैं रूप का प्रत्यक्ष होता है, तो यह आवश्यक है कि रूप के समवाय का भी प्रत्यक्ष 
हो, यानी सम्बन्ध का प्रत्यक्ष भी आवश्यक है। नवीन नैयाथिकों के अनुसार 
“सम्बन्धप्रत्यक्ष' को कार्यतावच्छेदक नहीं माना गया है, अपितु यावदाश्रयप्रत्यक्ष 
का कार्यतावच्छेदक “संयोगप्रत्यक्ष' ही है। वैशिषिको का जो यह कहना है कि 
“समस्त त्रैछाकिक सम्बन्धों के “प्रत्यक्ष होने पर ही सम्बन्ध का प्रत्यक्ष होता है, 
वह उचित नहीं है। हाँ, 'संयोग? सम्बन्ध के विषय में वह कथन ठीक है, किन्तु 
“समवाय? में भी उसे कह देना ठीक नहीं । भतः नैयायिक 'समवाय' का भी प्रत्यक्ष 
“अभावः के प्रत्यक्ष कै समान ही 'इन्द्रियसम्बद्धविशेषणता' सन्निकर्षे से ही मानते 
gi ‘aa यद्यपीति।' यहाँ पर विशेषणतासम्निकर्ष का प्रत्यक्ष” के साथ कार्य 
कारणभावस्थल में जो विशेषणता सम्बन्ध है; वह, इन्द्रिय और तत्सन्निकषं के भेद 
से अनेक प्रकार का है, तब विशेषणतासन्निकर्ष को एक षष्ठसंख्या का पुरकमात्र 
समझना ठीक नहीं है, तथापि 'विशेषणतात्व” रूप एक धर्मं के कारण विशेषणता 
सन्निकर्षं को एक कहा जाता है। इसलिये षष्ठसंख्यापूरक के रूप में उसे स्वीकृत 
किया गया है। विशेषणता की अनेक विघता को बता रहे हैं-'तथा हीति। 
चक्षुःसंयुक्त-भूतल या जल मे घटपटादिके अभाव का प्रत्यक्ष--'घटाभाववदुभूतर्ल 
जल वा'--चक्षुसंयुक्तविशेषणता सन्निकर्ष से होता है। क्योंकि चक्षुसंयुक्त हुआ 
भूतल या जल भादि, उसमें 'घटाभाव” विशेषण है तथा संख्या, आदि गुणों में 
रूपादि के अभाव का (संख्या में रूप नहीं है) प्रत्यक्ष, चक्षुःसंयुक्तसमवेत-विशेषणता- 
सन्निकर्ष से होता है, क्योंकि चक्षुसंयुवत हुआ भूतल, उसमें समवेत हुई संख्या, 
उसमें विशेषण हुआ रूपादि का अभाव । तथा 'संख्यात्व” जाति में रूपभाव का 
« प्रत्यक्ष, चंक्षु:-संयुक्त-समवेत-समवेत-विशेषणता सन्निकर्षं से होता है, क्योंकि च 
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संयुक्त हुआ भूतल, उसमें समवेत हुई संख्या, उनमें समवेत हुआ संख्यात्व, उसमें 
रूपादि का अभाव विशेषण हे । उसी प्रकार शब्द के .अभाव का प्रत्यक्ष, केवल 
श्रोत्रावच्छिन्न विशेषणतासन्निकर्ष ( श्रोत्रवृत्तिविशेषणतासन्तिकर्षं ) से होता है, 
क्योंकि 'शब्दाभाव' श्रोत्र का विशेषण है ! अर्थात्‌ 'शब्दाभाववतुश्रोत्रम्‌? इस प्रतीति 
के समंय शब्दाभाव में जो विशेषणता है, वह्‌ श्रोत्रावच्छिन्न है। श्रोत्रवृत्ति 'क'- 
कार में ( 'क' आदि शब्दों में ) जो खत्व' जाति का अभाव, उसके प्रत्यक्ष में 
“श्रोत्रसमवेत ( क ) विशेषणता-सन्निकषं’ कारण है, क्योंकि श्रोत्रावच्छेदेन समवेत 
जो 'क' शब्द, उसमें 'खत्वाभाव' विशेषण है । उसी प्रकार आकाशात्मक श्रोत्र में 
जो कत्वावच्छिन्न 'क'कार का अभाव है, उस अभाव में 'गत्व' जातिका जो 
अभाव है ( 'क'कार के अभाव में 'ग'कार का अभाव है ) उसके प्रत्यक्ष में श्रोत्रः 
विशेषण ( 'कःकाराभाव ) विशेषणतासन्निकषं कारण होता है, क्योंकि श्रोत्र में 
विश्ञेषण 'क'काराभाव, उसमें विशेषण 'गत्व'जाति का अभाव है। उसी प्रकार 
भूतल में जो घटाभाव है, उसमें रहनेवाले पटाभाव के प्रत्यक्ष में चक्षुःसंयुक्त 
( भूतल ) विशेषण ( घटाभाव ) विशेषणता ( पटाभावनिष्ठ ) सन्निकषं कारण 
है, क्योंकि चक्षुःसंयुक्त भूतल में विशेषण घटाभाव हुआ ओर उसमें विशेषण 
पटाभाव हुआ । इसलिये घटाभावनिरूपितविशेषणता पटाभाव में हुई। 
'एवमन्यदप्यूह्यमि'ति । इसी प्रकार इतर अभावों के प्रत्यक्ष में भी जैसा जहाँ 
हो वहाँ पर वैसे सम्बन्धों की कल्पना कर लेनी चाहिए । इस प्रकार विशेषणता 
अनेक प्रकार की होती है, यह प्रतीत होता है, तथापि उन सभी विशेषणताओं 
में जो अनुगत धर्म विशेषणतात्व हे, उस ( विशेषणतात्व ) रूप से उन सब 
विशेषणताओं के समुदाय को एक ही ( विशेषणतारूप ) माना है | “विद्येषणतया 
तद्वत्‌’ कहकर मूलकार ने यही अभिप्राय व्यक्त किया है । अन्यथा (विशेषणता को 
यदि अनेक मानेंगे तो ) 'सन्निकर्ष छः प्रकार का होता है! यह प्राचीनों का कथन 
( प्रवाद ) संगत नहीं हो सकेगा, क्योंकि विशेषण ताओं को अनेक प्रकार का मानने 
से तो सन्निकर्षं भी छह से कहीं अधिक होंगे । जैसे-घटट्रव्य में गुण, गुण में गुणत्व, 
गुणत्व में qarda, पदार्थत्वधम में घटाभाव, घटाभाव में गुणत्वाभाव इस क्रम से 
विशेषण-विशेष्यभाव के रहने पर तत्तद्‌ विशेष्यों के साथ विशेषणों के जो सम्बन्ध 
होंगे, उनके अनुसार सम्बन्धपूरम्परा की कल्पना करनी पड़ेगी । 


॥ इति लौ किकसक््िकर्ष निरूपण म्‌ ॥ 


यदि स्यादुपलभ्येतेति । अत्राभावप्रत्यक्षे योग्यानुपलब्धिः कारणम्‌ | तथाहि- 
भतलादौ घटादिज्ञाने जाते घटाभावादिक न जञायते । तेनाभावोपलम्मै प्रतिः 
योग्यपलम्भाभावः कारणम्‌ । तत्र योग्यताप्यपेक्षिता। सा च प्रतियोगिसत्त्व- 
प्रसञजनप्रसञ्जितप्रतियो गिकत्वरूपा । तदर्थश्च प्रतियोगितो घटादेः सत्त्वः 
प्रसक्त्या प्रसञ्जित आपादि उपलम्भर्पः प्रतियोगी यस्य सोऽभावत्रत्यक्षे हेतुः | 
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तथाहि-यत्रालोकसंयोगादिकं ade, तत्र “यद्यत्र घटः स्यात्तहि उपलभ्येते'त्या- 
पादयितुं शक्यते | तत्र घटाभावादिप्रत्यक्षं भवति । अन्धकारे तु नापादयितुं 
शक्यते । तेन घटाभावादेरन्धक्रारे न चाक्षुषं प्रत्यक्षम्‌, स्पाशंनप्रत्यक्षे तु 
भवत्येव, आलोकसंयोगं विनापि स्पार्शनप्रत्यक्षस्यापादयितुं शक्यत्वात्‌ । गुरु- 
त्वादिकं यदयोग्यं तदभावस्तु न प्रत्यक्षस्तत्र गुरुत्वादिप्रत्यक्षस्यापादयितुमशक्य- 
त्वात्‌ । वायौ रूपाभावः। पाषाणे सौरभाभावः। गुडे तिक्ताभावः। श्रोत्रे 
शब्दाभावः। आत्मनि सुखाभावः। एवमादयस्तत्तदिन्दरियगृह्यन्ते, तत्तत्पत्यक्ष- 
स्यापादयितुं शक्यत्वात्‌ | संसर्गाभावप्रत्यक्षे प्रतियोगिनो योग्यता । अन्योन्या- 
भावप्रत्यक्षे त्वधिकरणयोग्यताऽपेक्षिता । अतः स्तम्भादौ पिशाचादिमेदोऽपि 
चक्षुषा गृह्यत एव ॥ ५९-६२ ॥ 

यहाँ तक अभाव के प्रत्यक्ष में इन्द्रिय कारण है और 'इन्द्रियसम्बद्धविशेषणता 
सन्निकषं व्यापार है--यह बताया । अब-अभाव के प्रत्यक्ष में 'योग्यानुपलब्धि' को 
सहकारिकारण [ सहायक ] के रूप में वता रहे हैं उसके सहायक होने में युक्ति 
बताते हैँ- जिस किसी भूप्रदेश में “घट? है, ऐसा भ्रम हुआ, उसी भूप्रदेश में घट 
के अभाव का ज्ञान [ यहाँ घट नहीं है--इस प्रकार का ज्ञान ] नहीं होता । 
अर्थात्‌ जहाँ प्रतियोगी का प्रत्यक्ष नहीं होगा, वहीं पर उसके अभाव का प्रत्यक्ष होता 
है, यानी घट का प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर घटाभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता, यह वस्तु- 
स्थिति है । अतः अभाव के लौकिक प्रत्यक्ष में प्रतियोगी के [ जिस वस्तु के अभाव 
का प्रत्यक्ष होता है, उस वस्तु के ] ज्ञान का जो अभाव है, वही, [ अभावरूपी 
अनुपलब्धि | कारण होता है। अर्थात्‌ अभाव के प्रत्यक्ष में प्रतियोगी के ज्ञान का 
अभाव ही कारण है। 


शंका--प्रतियोगी का उपळंभाभाव [ अनुपलब्धि ] प्रतियोगी के अभाव का 
प्रत्यक्ष होने में यदि कारण है तो जलादि परमाणु में पृथ्वीत्व का उपलंभ [ प्रत्यक्ष ] 
नहीं होता, अतः जलादि परमाणु में पृथ्वीत्वोपलंभाभाव है, तो वहाँ [ जलादिपर- 
माणु में | पृथ्वीस्वाभाव का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता ? 

समा०--भ्रतियोगी के उपळंभाभाव में 'योग्यता' भी अपेक्षित होती है। 
अर्थात्‌ योग्यताविशिष्ट जो प्रतियोग्युपछंभाभाव हो; वही प्रतियोगी के अभाव का 
प्रत्यक्ष होने में. कारण होता है। योग्यता को प्रदर्शित करते हैँ--सा चेति ।” 
सा च प्रतियोगित्वप्रसञ्जितप्रतियोगिकत्वरूपा | इसका अर्थ यह हुआ कि वह 
योग्यता प्रतियोगी के सत्त्वापादन से आपादित प्रतियोगिकत्वरूपा है, अर्थात्‌ घटादि 
प्रतियोगियों की प्रसक्तिद्वारा जिसके प्रतियोगी का उपलंभरूप से आपादन हो सके, 
ऐसा उपळंभाऽमाव, अभावप्रत्यक्ष में कारण है । अभिप्राय यह है- प्रतियोगी के 
उपळंभ ( अस्तित्व ) के आरोप का जहाँ संभव हो सके वहाँ तत्प्रतियोगी के अभाव 
का प्रत्यक्ष होता है, अन्यथा नहीं । निष्कर्ष यह निकला कि “अभाव का प्रतियोगी 
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‘we’ है, वह जिस भूप्रदेश में जब रहे, तब उस अभाव के प्रतियोगी की उपलब्धि 
होती है, उस उपलब्धि का अमाव ही उस प्रतियोगी के अभावप्रत्यक्ष के प्रति कारण 
होता है। we मीमांसकों का कहना है कि “अभाव! पदार्थ का ज्ञान “प्रत्यक्ष 
प्रमाण से नहीं होता, किन्तु “अनुपलन्पित्रमाण” से होता है । अर्थात्‌ अभाव पदार्थं 
अनुपलब्धिप्रमाणजन्य अनुपलम्भात्मक प्रमिति का विषय होता है। उसी तरह 
mg मीमांसक 'समवाय” संज्ञक पदार्थ को भी नहीं मानते | अतः उन दोनों के 
प्रत्यक्ष के लिये 'विशेषणता-सन्निकर्ष को मानने की कोई आवश्यकता नहीं । 

उक्त मीमांसकसिद्धान्त का खण्डन “यदि स्यादुपलम्येत' के द्वारा किया जा 
रहा है। अनुपलब्धिसहक्कृत इन्द्रिय के द्वारा 'अमाव' का प्रत्यक्ष यदि हो सकता 
है तो अनुपलम्भातमक एक पृथक्‌ ज्ञान और तत्करणत्वैन अनुपलब्धिरूप एक पृथक्‌ 
प्रमाण क्यों माना जाय ? क्योंकि पृथक्‌ प्रमिति और तत्साधनाथ एक पृथक्‌ प्रमाण 
मानने में गौरव होगा । नैयायिक अपने सिद्धान्त को बता रहा है-'अभावप्रत्यक्षे 
योग्धानुपलब्धिरिति।' इन्द्रिय से होनेवाले अभावप्रत्यक्ष में योग्यानुपलब्धि सहकारि 
कारण होती है । योग्यस्य अनुपलब्धि, योग्यानुपलब्धिः । प्रत्यक्ष होने की योग्यता 
जिसमें है, ऐसे घट की भनुपलब्धि=उपलम्भाभाव अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रतीति न होना । 
तात्पयं यह है कि घरप्रत्यक्षाभाव, घटाऽभावप्रत्यक्ष में सहकारि कारण होता है। 
योग्यानुपलब्धि का वास्तविक अर्थ थह है कि योग्यताविशिष्ट उपलब्ध्यभाव, वह 
योग्यता अभाव में रहती है। कारणमिति । योग्यानुपलब्वि, प्रत्यक्ष में कारण ही 
है, 'करण' नहीं है । इसीके उपपादथार्थं 'तथाहो”ति के द्वारा बता रहे हैं - भूतल- 
रूप अधिकरण में चक्षुःसंयुक्त-संयोग के द्वारा घट का प्रत्यक्षज्ञान होने पर घटाभाव 
( घटप्रतियोगिताक अभाव ) का प्रत्यक्षज्ञान नहीं होता । अर्थात्‌ तत्तदिन्द्रियजन्य- 
संथोगा दिसम्बन्धाव च्छिन्नघटव्वाद्यव च्छिन्नप्रका रताशाल्यनहार्थनिश्चये जाते सति 
तत्त दिन्द्रियजन्यसंयोगा दिसम्बन्धावच्छिन्त घटत्वाद्यवच्छिन्न प्रतियोगिताका भावत्वा- 
वच्छिन्न-लौ किकप्रका रताशाल्यना हायंज्ञानत्वावच्छिन्नं न जायते । तात्पर्यं यह है कि 
विशेष्यतासम्बन्ध से भुतलनिष्ठ घटाभावज्ञान में विशेष्यतासम्बन्ध से घटनिश्चय 
प्रतिबन्धक होता है - 'विशेष्यतासम्बन्घेन भूतलनिष्ठ घटाभावज्ञानम्भ्रति विशेष्यता- 
सम्बन्धेन घटनिश्चयः प्रतिबन्धकः |” 'तेने'ति | घटाभावज्ञान में घट निश्चय प्रति- 
बन्धक होने से 'अभावोपलम्भे” अर्थात्‌ विशेष्यतासंबंघ से घटाद्यमावज्ञान के प्रति 
'श्रतियोग्यपलम्भाभावः' अर्थात्‌ विशेष्यतासम्बन्ध से घटात्मकप्रतियो गिनिश्चयाऽभाव 
को कारण माना जाता है, करण नहीं । अभाव के प्रत्यक्ष में प्रतियोग्युपलम्भाभाव 
को कारण मानने पर जलपरमाणु में पृथिवीत्वोपलम्भाभाव रहने से पृथिवीत्वाभाव 
के प्रत्यक्ष होने की आशंका का निवारण करने के लिये योग्यता विशिष्ट प्रतियोग्युप- 
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लम्भाभाव को कारण बताया जा रहा है--तत्र योग्यताप्यपेक्षिता' तत्र=उस | 


प्रतियोग्युपलम्भाभाव में अर्थात्‌ पृथिवीत्वा दिप्रत्यक्षा भावरूप कारण में सहकारि- 
कारण के रूप में योग्यता की अपेक्षा की जाती है । उस योग्यता को मणिकार के 
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अनुसार बता रहे हैं--'प्रतियोगीति' यहाँ पर तकं आपादक होता है, अतः तकं 

का स्वरूप यह होगा--यदि अत्र घट: स्यात्‌, तहिं उपळम्येत' । इसमें “यदि अत्र 

घटः स्यात्‌’ यह प्रथम दल, आपादक है, वह घटरूप-प्रतियोगी की सत्ता ( सत्त्व) 

का आरोपक होता है | उस भापादक के द्वारा ( प्रतियोगी के सत्त्वारोप के द्वारा) 

“तहि उपलम्येत' इस प्रकार चटोपलम्भ-( घट प्रत्यक्ष ) रूप आपाद्य का आरोप 
होता है । आपाद्याभाव से आपादकाभाव की सिद्धि अर्थात्‌ घटोपलम्भाभाव से 
घटाभाव की सिद्धि यहाँ प्रत्यक्ष हो जाती है । आपाद्याभाव में ( प्रतियोग्युपलम्भा- 
भाव में) जो आपाद्यप्रतियोगिकत्व घर्मं ( घटोपलम्भप्र तियोगिकत्व घमं ) है, 
वही 'योग्यता' पदार्थं है। इसी अभिप्राय को मुक्तावलीकार बता रहे हैं--प्रति- 
योगिसत्त्वप्रसञ्जन के द्वारा प्रसञ्जित है प्रतियोगी जिसका । प्र तियोगिसत्त्व- 
प्रसञ्जन का अर्थ होगा कि घट की सत्ता का आरोप। जैसे 'यदि अत्र घटः 
स्यात्‌’ इत्याकारक आरोप, इस आरोप के द्वारा प्रसञ्जितप्रतियोगिकः अर्थात्‌ 
आरोपित प्रतियोगी, यानी 'तहि उपळम्येत' इस आरोप का विषय जो घटोपलम्म 
[ घटप्रत्यक्ष ] है, वही प्रतियोगी है जिस अभाव का, वह घटोपलम्भप्रतियोगिक 
अभाव हुभा। उस अभाव में जो ताइशप्रतियोगिकत्वरूप घमं है, वही योग्यता 
पदार्थ है । अर्थात्‌ ताइशयोग्यताविशिष्टत्रतियोग्युपलम्भाभाव ही प्रतियोग्यभाव के 
प्रत्यक्ष में कारण होता है । जलपरमाणु में यदि अत्र पृथिवीत्वं स्यात्‌ तहि उप- 
लम्येत' इस प्रकार आपादन करना संभव न होने से अर्थात्‌ पृथिवीत्वसत्ता रोपजन्य 
आरोपविषय पृथिवीत्वात्मकप्रतियोगिकत्व का जलपरमा णुगतपृथिवीत्वा भाव में 
अभाव होने से जलपरमाणु में पृथित्वाभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता । योग्यता का 
लघुलक्षण इस प्रकार होगा--प्रतियो गिसत्ताव्यापकोपछम्भप्र तियो गिकत्वं योग्य- 
त्वम्‌ ।' मुक्तावलीकार "योग्यता! को व्युत्पत्ति के द्वारा बता रहे हैँ- “तदर्थश्चेति ।' 
जिसका अभाव प्रत्यक्ष करना है, वह प्रतियोगी है । जैसे घटाभाव का प्रतियोगी 
“घट” हुआ, उसकी 'सत्त्वप्रसक्ति' से अर्थात्‌ 'स्याद्‌’ इत्याकारक सत्ता की प्रसक्ति - 
( आरोप ) से प्रसञ्जित ( आरोपित ) अर्थात्‌ 'तहि उपलम्येत इस प्रकार आरोप 
का विषय बना हुआ, उपलम्भरूपः ( प्रत्पक्षज्ञानात्मक ) प्रतियोगी, जिस उपलंभा- 
भाव है, उस उपलंभाभाव में रहनेवाला जो ताइशप्रतियोगिकत्वात्मक घमं है, वही 
योग्यता पदार्थ है । ताद्शयोग्यता वि शिष्टप्रतियोग्युपलंभाभाव, प्रतियोगी के अभावः 
प्रतयक्ष में कारण है। प्रतियोगी ( घट ) की सत्ता व्याप्य है और प्रतियोगी का 
उपल॑भ व्यापक है । इसी को स्पष्ट करते हँ--'तथा हीति ।! जहाँ ( जिस भूप्रदेश 
में ) आलोकसंयोग आदि है अर्थात्‌ आलोकसंयोगावच्छिन्त-महतत्वावच्छिन्त-उद्भूत 
छपावच्छिन्न चक्षुःसंयोग है, वहाँ ( उस भूप्रदेश में ) “यदि अत्र घटः स्यात्‌ तहि 
उपलम्येत' ऐसा आपादन ( आरोप ) कर सकते हैं, अतः वहाँ पर घटाभाव का 
प्रत्यक्ष होता है । जहाँ प्रतियोगी की सत्ता है वहाँ प्रतियोगी का उपछम्भ होता 
है । एवः चक्षुःसन्निकर्षसहक्गत जो प्रतियोगि ( घट ) सत्तानिष्ठव्याप्यतानिछपिर्त" 
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व्यापकतावान्‌ प्रतियोग्युपलम्भ, उसका विद्येष्यतासम्बन्ध से जो भूतलनिष्ठ अभाव 
है, वह प्रतियोग्यभाव के प्रत्यक्ष में कारण है । निष्कर्ष यह है-तन्निष्ठ ( घटनिष्ठ ) 
प्रकारताशालि ( घटवद्‌भूतलम्‌ ) प्रत्यक्ष का जो लौ किक विशेष्यतासंबंधाव च्छिन्न- 
प्रतियो गिताकत्वा त्मकयोग्यतावि शिष्ट-अभाव; वही, तदभाव ( घटाभाव ) प्रत्यक्ष में 
कारण है । जहाँ अंधकार है ( जहाँ आलोकसंयोगा द्यवच्छिन्न चक्षुःसंयोग नहीं है ) 
वहाँ तो पूर्व प्रदर्शित रीति से उपलब्धि की संभावना चक्षुरिन्द्रिय से नहीं की 
जाती, इस कारण अन्धकार में घटाभाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता । क्योंकि 
उस अंधकार में 'यदि अत्र घटः स्यात्‌ तहि उपलम्येत' ऐसा आपादान ( आरोप ) 
नहीं कर सकते | तेन=उस कारण अर्थात्‌ प्रतियोगि ( घट ) सत्ताव्यापक प्रतियोग्युप- 
लम्भप्रतियोगिकत्वात्मकयोग्यता का ही अभाव होने के कारण योग्यता विशिष्ट- 
प्रतियोग्युपलम्भाभावरूप कारण नहीं है, इसलिए अन्धकार में घटाभाव का चाक्षुष- 
प्रत्यक्षरूप कार्य नहीं हो पाता । किन्तु अन्धकार में घट का स्पाशंन प्रत्यक्ष होने में 
कोई रुकावट नहीं है । अतः स्पाशेन प्रत्यक्ष ( त्वगिन्द्रियजन्यप्रत्यक्ष ) तो होता 
ही है, क्योंकि घट के स्पाशेन प्रत्यक्ष में आलोकसंयोग को कारण नहीं माना जाता, 
अपितु उद्‌भूतस्पर्शावच्छिन्नमहत्त्वावच्छिन्न-त्वक्‌संयोग को ही कारण माना जाता 
है aa अन्धकार में भी जब घट नहीं होता, तब त्वगिन्द्रियजन्य अभावप्रत्यक्ष 
के प्रति उद्भूतस्पर्शावच्छिन्नमहत्त्वावच्छिन्न त्वक्संयुक्तविशेषणता को हो कारण 
माना जाता है । अतः उक्त 'कारण' अन्धेरे में भी स्थित घटाभाव में विद्यमान है | 
इस कारण वहाँ अन्बेरे में आलोकसंयोग के बिना भी enga प्रत्यक्ष ( त्वगिन्द्रिय- 
प्रत्यक्ष ) का “यदि अत्र ग्रहे घटः स्यात्‌ तहि त्वचा उपलम्येत” इत्याकारक आपा- 
दान ( आरोप ) कर सकते हैं। अतः घटसत्ताव्यापक-घटस्पार्शनोपलम्भप्रतियोगि- 
कत्वात्मकयोग्यता विशिष्ट अभावात्मक कारण के विद्यमान होने से घटाभाव का 
स्पार्शनप्रत्यक्ष होने में कोई रुकावट नहीं होती । जैसे अन्धकार में घटाभाव का 
चाक्षुषप्रत्यक्ष नहीं होता, वैसे ही अतीन्द्रिय पदार्थ के अभाव का भी प्रत्यक्ष नहीं 
होता, यह बताते हैं-'गुरुत्वादिकमिति ।! गुरुत्व, धर्म, अधर्म, पिशाच आदि 
अतीन्द्रिय पदार्थ हैँ, जो प्रत्यक्ष होने के योग्य नहीं हैं, उनका अभाव भी प्रत्यक्ष 
का विषय नहीं होता । क्योंकि उस गुरुत्वादिकरण में गुरुत्वादिप्रत्यक्ष का यदि 
घटे गुरुत्वं स्यात्‌, तहि उपलम्येत' इत्याकारक आपादान [ आरोप ] करना संभव 
नहीं है । गुरुत्व तो सर्वथा तुला के द्वारा अनुमेय ही होता है । ; उसी तरह Tis- 
घमं भी प्रत्यक्षयोग्य नहीं हैं, इस कारण धर्मा$घर्माधिकरण में 'यदि मयि घमः 
स्यात्‌, तहि उपलभ्येत’ ऐसा आपादात भी नहीं किया जाता, किन्तु सुखा दिफला- 
त्मकलिङ्ग से ais का अनुमान ही किया जाता है । तात्पये यह है कि ताइश- 
योग्यता और उपलम्भ ही अप्रसिद्ध है । एवच कारण की अप्रसिद्धि होने से गुरू 
त्वादिप्रत्यक्ष भी अप्रसिद्ध है | 

इसी प्रकार वायु में रूपाभाव का, पाषाण में सुगन्ध के [सौरभ के] अभाव का, 
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गुड़ में तिक्तरस के अभाव का, श्रोत्र में शब्दाभाव का, आत्मा में सुखाभाव आदि 
का ग्रहण [ प्रत्यक्ष ] तत्तद्‌ इन्द्रियों से [ उन उन इन्द्रियों से | होता है, जिन जिन 
इन्द्रियों से उन उन अभावों के प्रत्यक्ष का मापादन [ आरोप | किया जा सकता 
है। क्योंकि उक्त अभावों के प्रतियोगी जो खूपादिक हैं, उनके उपलभाभाव में 
“प्रियो गित्वप्रसञ्जनप्रसञ्जितप्रतियो गिकत्वरूप' योग्यता है । पृथिवी में उद्भूत- 
रूप का चाक्षुषप्रत्यक्ष होता देखा गया है, भतः 'वायौ यदि उद्भूतरूपं स्यात्‌ तहि 
चक्षुषा उपलम्येत' ऐसा आपादान ( आरोप ) हो सकता है। एवञ्च उद्भूतरूप- 
सत्ताव्यापक-चाक्षुषप्रत्यक्षप्रतियो गिकत्वात्मकयोग्यताविशिष्टाभावात्मक कारण के 
विद्यमान होने से वायु में उद्भूतरूपाऽभाव का प्रत्यक्ष होता है। उसी प्रकार पुष्प 
आदि में उद्भूतसौरभ का घाणजप्रत्यक्ष होता है। अतः पाषाणे यदि उद्भूत- 
सौरभं स्यात्‌ तहि घ्राणेन उपलभ्येत ऐसा आपादन हो सकता है। एवङ्च-- 
उद्भूतसौ रभसत्ता व्यापक A TAT AAT aa गिकत्वात्मकयोग्यताविशिष्ट अभावात्मक 
कारण के रहने से पाषाण में उद्भूतसौरभाभाव का प्रत्यक्ष होता हे । उसी प्रकार 
मरीचिका आदि में saya तिक्तरस का रासनप्रत्यक्ष होता है। अतः "गुडे यदि 
उद्भुततिक्तः स्यात्‌ तहि रसनया उपलभ्येत’ यह आपादन किया जा सकता है । 
अतः उद्भूततिक्तसत्ताव्यापकरासन प्रत्यक्षप्रतियो गिकत्वात्मकयोग्यताविशिष्ट अभावा- 
त्मक कारण के रहने से गुड में उद्भूततिक्ताभाव का प्रत्यक्ष होता है । इसी प्रकार 
पृथिवी में अनुष्णस्पश का त्वाच प्रत्यक्ष होता है । अतः “वह्लौ यदि उद्भूताञनुष्ण- 
स्पर्श: स्यात्‌ तहि त्वचा उपलभ्येत’ ऐसा आपादन किया जा सकता है। इसलिये 
SYM नुष्णस्पर्शसत्ताव्यापकत्वाचप्रत्यक्षप्रतियो गिकत्वात्मकयोग्यताविशिष्ट अभावा- 
त्मक कारण के रहने से afg में उद्भूतानुष्णाभाव का प्रत्यक्ष होता है। श्रोत्र में 
एक वार शब्द का प्रत्यक्ष हो चुका है, भतः दूसरी बार भौ “यदि श्रोत्रे शब्द: 
स्यात्‌ तहिं श्रोत्रेण उपलम्येत' यह आपादन किया जा सकता है। अतः शब्दसत्ता- 
व्यापकश्रोत्रजप्रतयक्षप्रतियो गिकत्वात्मकयोग्यताविशिष्ट अभावात्मक कारण के रहने 
से श्रोत्र में शब्दाभाव का प्रत्यक्ष होता है। उसी प्रकार एक बार आत्मा में सुख 
का प्रत्यक्ष हो चुका है, तो दुसरी बार भी “यदि आत्मनि सुखं स्यात्‌ तहि मनसा 
उपलभ्येत' यह आपादन किया जा सकता है । इस कारण सुखसत्ताव्यापकमानस- 
प्रत्यक्षप्रतियो गिकत्वात्मकयोग्यताविशिष्ट अभावात्मक कारण के विद्यमान रहने से 
आत्मा में सुखाभाव का मानस प्रत्यक्ष होता है। 'आदि' शब्द से ‘war’ में उद्‌- 
भूदस्पर्शाभाव का त्वाचत्रत्यक्ष होता है, क्योंकि 'प्रभायां यदि उद्‌भूतस्पशंः स्यात्‌ 


ताहि उपलम्येत' ऐसा आपादन ( आरोप ) किया जा सकता है। तात्पय यह है 
कि वायु में ख्पाभाव के प्रत्यक्ष से लेकर आत्मा में सुखाभाव आदि का प्रत्यक्ष 


उन-उन इन्द्रियों से होता है, जिन-जिन इन्द्रियों से उन-उन अभावों के उन-उन 
प्रतियोगियों का प्रत्यक्ष होता है। क्योकि तत्तत्‌ अभावों के प्रत्यक्ष का आपादन 
( आरोप ) कर्‌ सकते हैं, क्योंकि तत्तत्‌ अभावों के रूपादि प्रतियोगियों के उपलंभा- 
भाव में 'प्रतियोगिसत्त्वप्रसञ्जनप्रसज्जितप्र तियोगिकत्व' रूप योग्यता विद्यमान है । 
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अब संसर्गाभाव के प्रत्यक्ष में और अन्योन्याभाव के प्रत्यक्ष में भिन्न-भिन्न 
योग्यता अपेक्षित होती है 'संसर्गाभावप्रत्यक्षे' इति । प्रागभावःप्रध्वंसाभाव-अत्यन्ता- 
भाव के भेद से संसर्गाभाव के तीन प्रकार हैं । संसर्गाभाव के प्रत्यक्ष में प्रतियोगी 
( घटादि ) की प्रत्यक्षयोग्यता आवश्यक रहती है। अर्थात्‌ जिस किसी इन्द्रिय से 
जो घटादि प्रतियोगी प्रत्यक्षयोग्य रहता है, उसी के प्रागभाव का, प्रध्वंसाभाव का 
ओर अत्यन्ताभाव का प्रत्यक्ष हो पाता है। जो प्रतियोगी इन्द्रिय का गोचर 
( विषय ) कमी होता ही नहीं, उसके संसर्गाभाव का कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता । _ 
“प्रतियोगिनो योग्यता? अर्थात्‌ 'प्रतियोगियोग्यत्व' । ‘aha’ का अर्थं है प्रत्यक्ष के ` 
योग्य अर्थात्‌ प्रत्यक्षविषय । इस योग्यत्व ( योग्यमात्रप्रत्योगिकत्व ) को अभाव- 
निष्ठ समझना चाहिए । उसी तरह अन्योन्याभाव के प्रत्यक्ष में तो अधिकरण की 
योग्यता अपेक्षित है । अर्थात्‌ संसर्गाभाव के अतिरिक्त अभाव के प्रत्यक्ष में अधिः 
करणयोग्यता अर्थात्‌ अभावाधिकरण की ही प्रत्यक्षयोग्यता आवश्यक है। यदि 
अधिकरण प्रत्यक्षयोग्य ( प्रत्यक्ष का विषय ) है, तो अन्योन्याभाव का प्रत्यक्ष 
अवश्य होगा | अधिकरणयोग्यत्व अर्थात्‌ योग्या ( प्रत्यक्षविषया ) धिकरणवृत्तित्व । 
एवञ्च यहाँ योग्यतापदार्थ, अन्योन्याभावनिष्ठ है । अन्योन्याभाव के प्रत्यक्ष में 
अघिकरणयोग्यता कारण होने से “स्तंभः पिशाचो न' इत्याकारक भेद अर्थात्‌ 
स्तंभ आदि अधिकरण में प्रत्यक्ष के अयोग्य ऐसे पिशाच आदि का भेद ( अन्योन्या- 
भाव ) चक्षु से गृहीत होता है 'एवमिति' । नैयायिको के मत में लौकिक तथा 
अलौकिक भेद से प्रत्यक्ष के दो प्रकार माने जाते हैं लोक-च्यवहार में प्रसिद्ध- 
संयोगा दिषड्विधसन्निकषंजन्यप्रत्यक्ष को लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं, इस लौकिक प्रत्यक्ष 
के gaa षड्विध ( षोढ़ा ) सन्निकषों का निरूपण अभी तक किया गया । [ ५९- 
६० - ६१ - ६२] 

॥ इति योग्यानुपलग्धिनिरूपणम्‌ ॥ 

एवं प्रत्यक्ष लौ किंकालौकिकभेदेन द्विविधम्‌ । तत्र लौकिकप्रत्यक्षे षोढा 

सन्निकर्षो ata: | अलौकिकसन्तिकषं स्त्विदानी मुच्यते 
अलोकिकस्त्‌ व्यापारर्त्रिविघः परिकीतितः । 
सामान्यलक्षणे ज्ञानलक्षणो योगजस्तथा ॥ ६३ N 

अलौकिक: लोके भवः लौकिकः, न लौकिकः अलौकिकः, इग्द्रियसम्बन्धरहित 
इत्यर्थः | व्यापारः सन्निकर्षः=यहाँ व्यापार, सन्निकर्ष को समझना | अन्यथा 
घूमत्वा दि-सामान्यलक्षणा में इत्द्रियजन्यत्व के न रहने से व्यापार का कथन असंगत 
होगा, क्योंकि व्यापार तो तज्जन्यजनकत्वरूप होता है । सामान्यलक्षणः=सामाच्यं 


लक्षणं यस्य सः, सामान्य पद से यहाँ जाति का ग्रहण है । अर्थात्‌ समानानां आवः 
अनागन्तुको नित्यो घर्मः सामान्यम्‌ । द्रव्मगुणकर्मेतत्व्रितयवृत्तिः । वात्स्यायन ने 
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बताया है कि ‘ar समानाम्बुद्धिम्प्रसूते भिन्नेष्वधिक रणेषु यया बहुनीतरेतरतो व्याव- 
qa, 'योऽर्थोऽनेकत्र प्रत्यया नुवृत्तिनिमित्तं तत्सामान्यम्‌’ । ( न्या० भा० RIRIS १) 
इति । यथा घटत्वादि जातिः। ज्ञानलक्षण:- ज्ञानं लक्षणं यस्य स: । योगज:-- 
योगा'म्यासजनित इत्यर्थ: | 

अलौकिक सन्निकर्ष तो सामान्यलक्षण, ज्ञानलक्षण तथा योगाभ्यासजन्य इन 
Yai से तीन प्रकार का है । 

अलौकिकस्त्विति । व्यापारः सल्निकर्षः। सामान्यलक्षण इति सामान्य 
लक्षणं यस्येत्यर्थः | 

अत्र लक्षणपदेन यदि स्वरूपमुच्यते तदा सामान्यस्वरूपा प्रत्यासत्तिरित्यर्थो 
लभ्यते । तच्चेन्द्रियसम्बद्धविशेष्यकज्ञाने प्रकारीभूतं बोध्यम्‌ | तथाहि यत्रेन्द्रिय- 
संयक्तो घमादिस्तद्विशेष्यकं धूम इति ज्ञानं यत्र जातं तत्र ज्ञाने धूमत्वं प्रकारः। 
तत्र घमत्वेन सन्तिकषेंग घूमा इत्येव रूपं सकलधूमविषयक ज्ञानं जायते । अत्र 
यदीन्द्रियसंत्रद्धमित्येवोच्यते तदा धूलीपटले धूमत्वश्रमानन्तरं सकलधूम,वषयक 
ज्ञानं स्यात्‌ तत्र धूमत्वेन सह इन्द्रियसम्बन्धाभावात्‌ | 


“अलो किकरसन्निकषंस्तृ' इति । लोकव्यवहार में जो संयोगादिसन्निकर्ष प्रसिद्ध 
हैं, उनसे भिन्न ( अतिरिक्त ) जो सन्निकर्षं mana हैं उन्हें, 'इदानीम्‌' लौकिकः 
सन्निकर्षो के निरूपण करने के पश्चात्‌ ‘Sead’ कहा जा रहा है। 'अलौकिक- 
त्स्विति’ नैयायिको ने अलौकिक व्यापार ( सन्निकषं ) तीन प्रकार के बतलाये 
हैं । 'सामान्यलक्षण! इति । "सामान्यं लक्षणं यस्य' इस व्युत्पत्ति से जात्यात्मक 
( जातिरूप ) ओर व्यक्त्यात्मक ( व्यक्तिरूप ) सन्निकर्ष, यह एक प्रकार हुआ | 
सामान्य शब्द का अर्थ 'जाति और घटादिव्यक्ति' दोनों समझना । ऐसा सामान्य 
ही है लक्षण ( स्वरूप ) जिसका, उसे 'सामान्य लक्षण” शब्द से कहा गया है । अब 
सन्निकषं का दूसरा प्रकार है--ज्ञानलक्षण', अर्थात्‌ ज्ञान ही है लक्षण ( स्वरूप ) 
जिसका, उसे 'ज्ञानलक्षण' शब्द से कहा गया है, यानी ज्ञानात्मक सन्निकर्ष, 
यह दूसरा प्रकार हुआ। उसी तरह तीसरा प्रकार 'योगज' है। योग ( चित्त- 
वृत्तिनिरोघ ) से जन्य ( उत्पन्न होनेवाला ) सर्तिकर्ष, यानी ध्यानघारणा- 
समा घिरूपसंयमात्मकसन्निकर्ष यह तीसरा प्रकार हुआ । तात्पर्यं यह है कि लौकिक 
और अलौकिक भेद से प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है । लौकिक प्रत्यक्ष के सन्निकर्ष 
मी लौकिक, और अलौकिक प्रत्यक्ष के सन्निकर्षं अलौकिक हुआ करते हैं । सामान्यः 
लक्षण, ज्ञानलक्षण और योगज भेद से तीन प्रकार के ही अलौकिक सन्निकषं बताये 
गये हैं । इन तीनों में से “योगज” सन्निकर्ष से होनेवाला प्रत्यक्ष केवल योगियों को 
ही होता है, सवंसाधारणों को नहीं। किन्तु सामान्यलक्षण तथा ज्ञानलक्षण इग. 
दो अलौकिक सन्निकर्षो से होनेवाला अलौकिक प्रत्यक्ष साधारण लोगों को भी 
होता दै। यहाँ सन्निकषं को 'ब्यापार' शब्द से कहा गया दै । 'सामान्यलक्षण' 
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शब्द का अर्थ इस प्रकार है--सामान्य” ( घटत्वादिजाति और घटादि व्यक्ति ) 
है vam ( स्वरूप ) जिसका । क्योंकि “लक्षण” शब्द के दो अर्थ ( स्वरूप और 
विषय ) किये जा सकते Fi उनमें से 'लक्षण' शब्द से यदि 'स्वरूप' अर्थ का ग्रहण 
किया जाय तो 'सामान्यं लक्षणं थस्य’ ( सामान्य है स्वरूप जिसका ) ऐसा 
सन्निकर्ष । 'प्रत्यासत्ति” का अर्थ 'सन्निकषं’, सम्बन्ध” है। ‘aedfa’ 1 उस 
सामान्यस्वरूप प्रत्यासत्ति को ( सम्बन्ध या सन्निकर्ष को ) इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यक 
जो 'अयं घटः' इत्याकारक ज्ञान, उसमें प्रकारीभूत ( विशेषणीभूत ). समझना 
चाहिये । अर्थात्‌ 'घट? में नेत्र का सम्बन्ध ( संयोग ) होने के अनन्तर 'घटघटत्वे 
यह निविकल्पक प्रत्यक्ष होता है, तदनन्तर 'अयं घटः' यह सविकल्पक प्रत्यक्ष 
( अनुभव ) होता है । इस प्रत्यक्ष ( साक्षात्कार या अनुभव) का कारणीभूत 
( हेतुभूत ) संयोग सम्वन्ध लौकिक है । “अयं घटः? इत्याका रक ज्ञान 'घटघटत्व' 
दोनों को विषय करता है, उनमें 'घट' को विशेष्यविघया तथा 'घटत्व” को प्रकार 
( विशेषण ) विधया विषय करता है। इस कारण 'इन्द्रियसम्बद्धं विशेष्यं यस्य तत्‌ 
इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यकं ज्ञानम्‌’ अर्थात्‌ इन्द्रियसम्बद्धविशेष्य ( घट ) का जो ज्ञान 
( अयं घटः इत्याकार॒क ) उसमें जो प्रकारविधया भान हो रहा है, वही सामान्य- 
स्वरूप प्रत्यासत्ति ( सम्बन्ध ) का स्वरूप है । ऐसे 'घटत्व' आदि ही होगे । अर्थात्‌ 
“अयं घटः इत्याकारक ज्ञान में प्रकारीभूत सामान्य 'घटत्व' है । इस घटत्वरूप 
सामान्यलक्षणासन्निक्षं के द्वारा 'घटाः? इस प्रकार सकलघटविषयक अलौकिक 
प्रत्यक्ष होता है। यहाँ यह समझना चाहिए कि 'सामान्य' को इन्द्रियसम्बद्ध नहीं 
कहा है, बल्कि इन्द्रियसम्बद्ध पदार्थं 'विशेष्य' है जिस ज्ञान में, उस ( ज्ञान) में 
'सामान्य' को विशेषण होना चाहिये । जब 'अयं घूमः' इत्याकारक घूम का ज्ञान 
होता है, तब उस ज्ञान में विशेष्य है 'म'ध और विशेषण ( प्रकार ) है 'धमत्व' । 
वह्‌ ‘qa ही सन्निकर्ष बन जाता है | उस 'घूमत्व” नामक सामान्यसन्तिकर्ष के 
द्वारा संसार के यच्च यावत्‌ समस्त घूमों का ज्ञान हो जाता है । संसार के 
समस्त FAT का ज्ञान का करा देना ही 'सामान्यलक्षण' संज्ञक अलौ किकसनम्निकर्ष 
का फल है । इसी अभिप्राय को मुक्तावलीकार बता रहे हैंँ-“तथाहीति ।' जहाँ 
धूमादि विशेष्य पदार्थों के साथ नेत्रादि इन्द्रियों का सम्बन्ध हुआ है वहाँ घूमादि- 
विरोष्यक qa: इत्याकारक ज्ञान होता है। उस ज्ञान में प्रकारविधया “घूमत्व' 
का भान होता है । वह धूमत्व ही अलौकिक सन्तिकर्ष है, उस घूमत्वरूप सन्निकर्ष 
से 'घूमाः' इत्याकारक सकलघूमविषयकज्ञान उत्पन्न होता है, क्योंकि इस ज्ञान म 
प्रकार जो धूमत्व है, वह सभी घूमों में एक ही है, इसलिये पुरोवर्ती घूम के ज्ञान- 
काल में नेत्रेन्द्रिय का “स्वजन्यज्ञानप्रकारीभूत धूमत्ववत्ता' सम्बन्ध सकल घूमों में 
है । इस सम्बन्ध से नेत्रेन्द्रियजन्य यावत्‌ घूम का प्रत्यक्ष द्वितीय क्षण में होता है! 
इस प्रत्यक्ष का विषय पुरोवर्ती धूम भी हो सकता है, क्योंकि ज्ञानप्रकारीभूत घूम- 
त्ववत्ता जैसे अन्य घूमों में है, पैसे ही पुरोगिर्ती घूम में भी दै, इसील्यि पुरोवर्ती 
२३ न्या० 
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घमादि पदार्थों में प्रथम क्षण में लौकिक और द्वितीय क्षण में अलौकिक ये दो 


ज्ञान मानने चाहिये। 

शंका--इन्द्रियसम्बद्ध विशेष्यकज्ञानप्रकारीभूत सामान्य’ के बजाय (इन्द्रिय- 
सम्बद्धवत्तित्व' ही कहें तो लाघव होगा । अर्थात्‌ इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यकज्ञान में 
प्रकारीभत धर्म को 'सामान्यलक्षणप्रत्यासत्ति' न मानकर छाघवात्‌ केवल प्रकार- 
त्वेन इन्द्रियसम्बद्ध को ही प्रत्यासत्ति ( सन्निकर्ष ) कहें तो क्या दोष है? जैसे 
ताइशज्ञान प्रकारीभूतसामान्य 'घूमत्व” आदि होते हैं वैसे ही इन्द्रियसम्बद्ध हुआ 
fey’, उसमें ‘qua’ वृत्ति है ही । अर्थात्‌ धूमचक्षुःसंयोगकाल में 'घूमत्व' भी 
प्रकारत्वेन इन्द्रियसम्बद्ध है ही जिससे धूमत्वेन 'घूमाः' इत्याकारक सकलघूमविष- 
यकज्ञान हो सकेगा | अतः 'इन्द्रिसम्बद्धविशेष्यकज्ञान में जो सामान्य, विशेषण हो' 
इतना न कहकर 'जो सामान्य इन्द्रियसम्बद्ध हो" इतना ही कहा जाय | 

समा०--'इन्द्रियसम्बद्धवृत्तित्व' कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जहाँ कही 
घूलिपटल के साथ चक्षुरिन्द्रिय का जब संबंध हुआ तब उस घूलिपटल में ‘que’ 
का भ्रम होने पर 'धूमत्व' स्वरूप सामान्यलक्षण सन्निकषं से सकल घूमविषयक 
“घूमा: यह ज्ञान होता है। परन्तु अब नहीं हो सकेगा, क्योंकि “घूमत्व' के साथ 
चक्षुरिन्द्रिय का संबंध नहीं है । 'घूम' के साथ जब इन्द्रियसंयोग रहेगा तभी 
संयुक्त-समवाय' संबंध 'घूमत्व” के साथ हो पायेया, अन्यथा नहीं । यहाँ तो घूछि- 
पटल के साथ चक्षुरिर्दट्रिय का संबंध है। भौर इन्द्रियसंबद्ध घूलिपटल में “घूमत्व” 
वृत्ति नहीं है। यहाँ तो प्रकारतासंबंध से इन्द्रियसंबद्ध 'घूलिपटलत्व' है, 'घूमत्व' 
नहीं । तथापि सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति से सकलधूमविषयक ज्ञान तो यहाँ भी होता 
है, किन्तु ‘que’ इन्द्रियसंबद्ध न होने से नहीं होना चाहिये-यही दोष है। 
“इन्द्रियसंबद्धविरोष्यकज्ञान में जो सामान्य प्रकार ( विशेषण ) हो” यह कहने पर 
. दोष नहीं होगा, क्योंकि इन्द्रिय से संबद्ध यहाँ 'घुलीपटल” है, वह ‘qa’ इत्याकारक 
ज्ञान में विशेष्य है, उसमें ‘quer’ प्रकार ( विशेषण ) है। इस रीति से वह 
“घूमत्वासामान्य' सन्निकर्षं होगा । उससे यावत्‌ ( सकल ) घूमों की उपस्थिति 
हो जायेगी । इन्द्रिय संबद्धविशेष्यकज्ञान से इन्द्रियसंबंध को लौकिक समझना 
चाहिये | इसी तरह 'इन्द्रियसंबद्धविशेष्यकज्ञान में जो 'सामान्य' विशेषण हो' यह 
कथन बहिरिन्द्रियजन्य ज्ञान के विषय में कहा गया है। अनुमान-शब्दा दिजन्य 
मानसज्ञान में 'इन्द्रियसंबद्ध' यह अंश संगत नहीं होगा । 

मन्मते तु इन्द्रियसम्बद्धं धुलीपटलं, तद्विशेष्यकं धम इति ज्ञानम्‌, तत्र 
प्रकारीभूतं धुमत्वं प्रत्यासत्तिः | इन्द्रियसम्बन्धशच लौकिको ग्राह्मः। इदं च 
बहिरिन्द्रियस्थळे | मानसस्थले तु “ज्ञानप्रकारीभूतं सामान्यमात्रं प्रत्यासत्तिः ` 


अतः शब्दादिना यत्किखित्‌ पिश्ञाचाद्युपस्थितो मानस; सकलपिशाचादिबोध 
उपपद्यते ॥ ६३ ॥ 
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'मन्मतेत्विति ।' हम नैथायिकों के 'इन्द्रियसम्बद्ध विशञेष्यकज्ञाने प्रकारीभूत- 
सामान्यम्प्रत्यासत्तिः--मत में तो अलौकिकप्रत्यक्ष की सिद्धि हो जाती है । पूर्वोक्त 
घूलीपटलवाले भ्रम के स्थल में भी हमारा वही लम्बायमान 'इन्द्रियसंवद्धविश्ञेष्यक 
ज्ञान में प्रकारीभूत धर्म' ही प्रत्यासत्ति स्वरूप है। अतः कहीं पर भी. कोई दोष 
नहीं है। जेसे--वहिरिन्द्रिय से संयुक्त 'घूलीपटल' है, वह घूलीपटळ पूर्वोक्त भ्रम 
में faqa’ बनकर विषय होता है । अर्थात्‌ इन्द्रियसंबद्ध धूलीपटल में घूलीपटळ- 
विशेष्यक घूमत्वप्रका रक 'घूमः' इत्याकारक ज्ञान हुआ है, उसमें प्रकार ( विशेषण ) 
रूप से भासमान 'घूमत्व' ही सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति है, अर्थात्‌ यहाँ पर 'धुमत्व' 
विशेषण बनकर विषय होता हैं । अतः इस प्रकार का विषय मानने से अळी किक- 
्रत्यक्षात्मकज्ञान हमारे मत से उपपन्न हो जाता है । अतः हमारे मत में पूर्वोक्त 
दोष नहीं आ पाता । पुरोवर्ती पदार्थ में 'इन्द्रिय का सम्बन्ध, लौकिक ग्रहण करना 
उचित है, किन्तु यह कथन बाह्य इन्द्रियस्थल में हँ । अर्थात्‌ बहिरिन्द्रिय से ‘ae 
ज्ञान” जहाँ होता हैं, और तदनन्तर 'घटत्वरूपसामान्यलक्षणसन्निकषं' के द्वारा 
सकल घटो का ज्ञान हुआ हो ऐसे स्थल में ही 'इन्द्रियसम्बद्ध विशेष्यकज्ञानप्रकारी- 
भूतसामान्य' की प्रत्यासत्ति ( सन्निकषं ) के रूप में कारण समझना चाहिये । 

मानस प्रत्यक्षस्थल में तो केवल '्ञानप्रकारीभूतसामान्य' को ही प्रत्यासत्ति 
( सन्निकषं ) मानना चाहिये । इसी प्रत्यासत्ति से ada सवंथा प्रत्यक्ष के अयोग्य 


ऐसे किसी पिशाच आदि का ज्ञान जब शब्द आदि के द्वारा होता हैं, तब ‘aa 
पिशाचाः पिश्चाचत्ववन्तः' इत्याकारक सकलपिशाचादिविषयक मानसबोघ ( मानस- 


प्रत्यक्ष ) उत्पन्न होता है। क्योंकि पूर्वोक्त प्रकार द्वारा 'ज्ञानशब्द' से पिश्षाचादि- 
विषयक शाब्दज्ञान को भी ले सकते हैं, उसमें प्रकारीभूत जो पिशाचत्वरूप सामान्य, 
वही मनोजन्यज्ञानप्रकारीभूत पिशाचत्ववत्ता' सम्बन्ध से सकल पिशाचविषयक 
अलौकिक प्रत्यक्षज्ञान का जनक हैं। इस प्रकार से 'सामान्यलक्षण' का प्रथम 
( पहिला ) अर्थं नित्य जातिरूप सामान्य लिया गया है ॥ ६३॥ 

परन्तु समानानां भावः सामान्यम्‌। तच्च क्विन्नित्यं धूमत्वादिः, 
क्वचिच्चानित्यं घटादिः। यंत्रेको घटः संयोगेन भूतले, समधायेन कपाले 
ज्ञातस्तदनन्तरं सर्वेषामेव तद्घटवतां भूतलादीनां कपालादीनां वा ज्ञानं भवति 
तत्रेदं बोध्यम्‌ । परन्तु सामास्यं येन सम्बन्धेन ज्ञायते, तेन सम्बन्षेनाधिकरणाः 
नाम्प्रत्यासत्तिः। किन्तु-यत्र तद्घटनाशानन्तरं तद्घटवतः स्मरणं जातं, तत्र 
सामान्यलक्षणया सर्वेषां तद्घटवतां भानं न स्यात्‌ । सामान्यस्य तदानीम- 
भावात्‌ | किञ्चेन्द्रियसम्बद्धविशेष्यकं घट इति ज्ञानं यत्र जातं, तत्र परादि 
इन्द्रियसम्बन्धस्‌ विनापि तादृशज्ञानप्रकारीभूतसामान्यस्य सत्त्वात्तादृशज्ञान 
कुतो न जायते, तस्मात्‌ सामान्यविषयकं ज्ञानं प्रत्यासत्तिं तु सामान्यमित्याह- 

परन्तु इस प्रकरण में “सामान्य' शब्द का अर्थे साधारण TH है । समान पदार्थों 
के भाव ( साधारण धर्म ) को सामान्य कहते हैं। कहीं पर जातिरूप सामान्य 
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शब्द से नित्य धूमत्व, घटत्व, पटत्व आदि लिये जाते हैं। और कहीं पर अनित्य- 
व्यक्तिर्प सामान्य शब्द से अनित्य घट, पट आदि fer जाते हैं। aa नित्य 
जाति और अनित्य व्यक्ति दोनों सामान्य शब्द से लिये जाते हैं, क्योंकि यच्च- 
थावत्‌ घटों से युक्त भूतलों का सामान्य ( साधारण ) धर्म ‘ge’ है। जिस सम्बन्ध 
से सामान्य धर्म, अधिकरण में ज्ञात होता है, उसी सम्बन्ध से उस अधिकरण के 
समस्त धर्मो को वह उपस्थित करता है। अनित्य ( घटादिरूप सामान्यलक्षण 
सन्निकर्ष ) के उदाहरण को प्रदर्शित करने के लिये कहते हैं-जिस स्थल में एक 
ही घट का संयोगसंबंध से भूतल में या समवाय संबंध से कपालों में समूहालम्ब- 
नात्मकज्ञान एक ही मनुष्य को हुआ, तदनन्तर उस लौकिकज्ञान के पश्चात्‌ द्वितीय 
क्षण में “सर्वाणि भूतलादीनि संयोगघटवन्ति, एवं सर्वे कपालाः समवायेन घटवन्तः' 
इस प्रकारं संयोगसंबंघ से सकलघटवद्भूतलों का एवं समवायसंवंध से सकल घटवाले 
कपालों का ज्ञान हो जाता है । . अर्थात्‌ संयोग संबंध से घटयुक्तभूतल का ज्ञान 
होने पर संयोगसंबंघ से ही घटयुक्त समस्त भूतलों का ज्ञान सामान्यलक्षणसन्तिकषं 
से हो जायेगा । उसी तरह संमवायसंबंघ से घटयुक्त कपाळ का ज्ञान होने पर 
समवायसंबंधं से ही घटयुक्त कपालों का ज्ञान सामान्यलक्षणसन्निकषं से हो जायेगा | 
तत्रेदं बोध्यमिति !' . वहाँ यह समझ Sar चाहिये कि अनित्य वस्तु भी सामान्यः 
रूपप्रत्यासत्ति हो सकती है । अर्थात्‌ ऐसे स्थळ में ज्ञायमान अनित्य को ही आश्रय 
के प्रत्यक्ष में प्रत्यासत्तिलूप समझना उचित है “परन्तु इति।' परन्तु उसमें भी 
इतना और अधिक जानना चाहिये कि वह सामान्य, जिस संबंध से अपने अधि- 
करण में ज्ञात हुआ है, उसी संबंध से उस सामान्य को आधेय के रूप q रखने 
वाले aaa अधिकरणों के अलौकिक प्रत्यक्ष में प्रत्यासत्ति ( अलौकिक सन्निकर्ष ) 
होता है । अर्थात्‌ चक्षुरादि-इन्द्रियसंबंधवद्विश्वेष्यकज्ञान में सामान्य जिस संबंध से 
विशेषण होता है, वह सामान्य उसी संबंध से अर्थात्‌ इर्द्रियसंबंघवद्‌विशेष्यकज्ञान 
की प्रकारता का अवच्छेदक ( नियामक ) जो संबंध उसी संबंध से अपने afa- 
करणों ( आश्रयों ) के अलौकिक प्रत्यक्ष मे प्रत्यासत्ति ( अलौकिक सन्निकर्षं ) 
हो सकता है । जैसे--'संयोगेन घटवत्‌ मुतलम्‌' इस ज्ञान में घटनिष्ठा प्रकारता, 
संयोगसंबंध से अवच्छिन्न है। अतः यहाँ पर उस प्रकारता के नियामक संयोग- 
संबंध से ही अवच्छिन्न जो प्रकारता, उससे विशिष्ट घटात्मक अनित्यसामान्य, 
अपने अधिकरणभूत समस्तमूतलों के अलौकिक प्रत्यक्ष में सन्निकर्षं हो सकता है, 
अन्य संबंध से नहीं | अन्यथा किसी स्थल में धूमपर समवायसंबंध के द्वारा विशेषण- 
रूप से विषय बने हुए धूमत्वरूप सामान्य के योग से कालिकसंबंध के द्वारा घूम 
का आश्रय काल भी हो सकता है, अतः उसका भी अलौकिक ज्ञान होने लगेगा, 
यह आपत्ति उपस्थित होंगी, वह न हो इसलिये पूवंप्रकार माना है। ऐसा मानने 
पर समवाय-सम्बन्ध से धूमत्व का आश्रय घूम ही होता है, कालिक सम्बन्ध से 
धूमत्व का आश्रय ककर 'काळ' को नहीं 'छे सकते । अतः कोई दोष नहीं q | 
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निष्कर्ष यह है कि स्वाधिकरण में जिस सम्बन्ध से ‘arate’ अवगत होता है, 
उसी सम्बन्ध से तत्सरश अधिकरणों के अलौकिक प्रत्यक्ष में वह हेतु होता है । 
अन्यथा समवायसम्बन्ध से ज्ञानप्रकारीभूत घूमत्व, घटत्वादिसामान्य भी काल, 
आकाशादि पदार्थो के अलोकिक प्रत्यक्ष में हेतु होने लगेगा । किन्तु उक्त नियम 
के अनुसार घूमत्व-घटत्वादि सामान्य घूम, घटादि अधिकरणों में ही समवाय- 
सम्बन्ध से ज्ञात होता है, अतः उन्हीं के अलौकिक साक्षात्कार (प्रत्यक्ष) को 
वह कराता है । प्राचीनों के अनुसार सामान्य लक्षण के पूर्वोक्त पहले अथे ( ज्ञायमान- 
सामान्यं प्रत्यासत्तिः ) में दो दोष आते हैं, उनमें से पहले दोष को दिखाते हैं-- 
“किन्तु इति ।' जहाँ 'संयोगेन घटवद्‌ भूतलम्‌’ इस प्रकार भूतल में संयोग संबंध 
से घट का चाक्षुषप्रत्यक्ष हुआ, उसके पश्चात्‌ किसी कारणवश वह घट नष्ट हो 
गया, उस घट के नाश होने के बाद भी पूर्वोक्त चाक्षुष प्रत्यक्षात्मक अनुभव- 
जन्यसंस्कार के बळ से “भूतलं तद्घटवत्‌” इस प्रकार स्मरण होने के अनन्तर 
सामान्यलक्षणप्रत्यासत्ति के द्वारा तदुघट वाले समस्त अधिकरणों का ( भूतलों 
का ) 'तद्घटवन्ति भूतलानि’ इत्याकारक अलौकिकभान होता है, किन्तु 'ज्ञाय- 
भानसामान्य को प्रत्यासत्ति मानने के पक्ष में वह नहीं हो सकेगा । क्योंकि कारणी- 
भुतसामान्य ( तद्घट ) नहीं है, वह तो नष्ट हो चुका, तब कारण के व्यतिरेक 
(न होने पर ) में कार्य का होना तो व्यतिरेकव्यभिचार होगा--यह प्राचीनमत 
में प्रथम दोष बताया गया । 'किञ्चेति aa 'किञ्च' से 'अन्वयव्यमिचार” 
संज्ञक द्वितीय दोष बता रहे हैं। किञ्च अर्थात्‌ दूसरी बात यह है कि इन्द्रिय- 
सम्बद्धविशेष्यक “अयं घटः' यह ज्ञान आज हुआ, तब कळ (दुसरे दिन ) घट के 
साथ इन्द्रियसंबंध हुए बिना भी ‘ad घटा: इत्याकारक अलौकिकभान प्राचीन 
मत के पक्ष में होना चाहिये, क्योंकि आज हमें चक्षुरिर्द्रिय का घट के साथ सम्बन्ध 
होकर “अयं घटः? यह ज्ञान हुआ; उस ज्ञान में प्रकारीभूतसामान्य ‘vee’ नित्य 
होने के कारण हमेशा रहेगा, अर्थात्‌ कल भी रहेगा | अतः जब सामान्यरूप कारण 
है तो कार्य ( अलौकिक प्रत्यक्ष) क्यों नहीं होता--यह अन्वयव्यभिचार प्राचीन 
मत में द्वितीय दोष बताया. गया । एवञ्च 'ज्ञायमानसामान्यं प्रत्यासत्तिः इस 
प्राचीन मत में दो दोष होने से 'सामान्यज्ञानमेवप्रत्यासत्तिः' सामान्यज्ञान को ही 
प्रत्यासत्ति ( सन्निकर्ष) कहना चाहिए। और 'सामान्यलक्षण' शब्द का अर्थ 
'सामान्यविषयकज्ञान' करना चाहिए । अर्थात्‌ 'इन्द्रियसम्बद्धविशोष्यकज्ञानप्रका री- 
भूतसामान्यज्ञानं सन्निकर्ष:ः कहना चाहिए । 'ताइशसामान्यमात्र' यह अथे नहीं । 
एवं च घटनाशस्थल में इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यकज्ञानप्रकारी भूततद्घटस्मरणज्ञानात्मक 
सन्निकषरूप कारण विद्यमान है अतः कायें होता है। अर्थात्‌ घट का नाश होने 
पर भी घट का ज्ञान तो है ही । तस्मात्‌ व्यतिरेकव्यभिचार नहीं है। और दूसरे 
दिन इन्द्रियसम्बद्धविदेष्यकज्ञानप्रका रीभूतघटत्व का स्मरणज्ञानरूप कारण न रहने 
से, कार्य नहीं हो रहा है । अर्थात्‌ सामान्य ( घटत्व ) के नित्य होने पर भी इन्द्रिय 
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संबंध के बिना उसका ज्ञान सर्वथा असंभव है । अतः अन्वयव्यमिचार भी नहीं 
है । अतः 'सामान्य! प्रत्यासत्ति नहीं बन सकता, किन्तु “सामान्य का ATA’ ही 
प्रत्यासत्ति बन सकता है, इसी बात को कारिकाकार “आसत्तिराश्रयाणान्तु' कारिका 
ग्रंथ से कह रहे हैं-- 
आहत्तिराश्रयाणां तु सासान्यज्ञानमिष्यते । 
तदिन्द्रियजतद्धमंबो धसामग्रघपेक्ष्यते ॥ ६४॥ 


आश्रयाणाम्‌ भूतलादि अधिकरणों के अछौकिकप्रत्यक्ष का कारण, सामान्य- 
ज्ञानम्‌ इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यज्ञानप्रका रीभूतसामान्यज्ञान ( सामान्यविषयकज्ञान ) 
को ही आसत्तिः सन्निकर्ष समझना चाहिये । “तदिन्द्रियजेति ।' चक्षुरादीन्द्रिय 
से होनेवाले घटात्मक घमं के ज्ञान में ( पक्षु:-संयुक्त-संयोग, आलोकसंयोग, महत्‌- 
परिमाण, उदूभूतरूपादि ) सहकारिसामग्री की उपस्थिति मी अपेक्षित होती है । 

आसत्तिः प्रत्यासत्तिरित्यर्थः। तथा च सामान्यलक्षणमित्यत्र लक्षणशन्दस्य 
विषयोऽ्थः। तेन सामान्यविषयकं ज्ञानम्प्रत्यासत्तिरित्यर्थो लभ्यते | 

ननु चक्षुःसंयोगादिकं बिनापि सामान्यज्ञानं यत्र वतते तत्र सकलघटादीनां 
चाक्षुषादिप्रत्यक्ष स्यादत आह--तदिति । अस्यार्थः--यदा बहिरिन्द्रियेण 
सामान्यलक्षणया ज्ञानं जननीयं तदा यत्किव्विद्धामणि तत्सामान्यस्य तदिन्द्रिय- 
जन्यज्ञानस्य सामग्री अपेक्षिता | सा च सामग्री चक्षुःसंयोगालोकसंयोगादिकम्‌ । 
तेनान्धकारादौ चक्षुरादिना तादृशज्ञानं न जायते ॥ ६४ ॥ 

॥ इति सामान्यलक्षणप्रत्यासत्तिनिरूपणम्‌ ॥ 


‘mata पद का अर्थ करते हैं--प्रत्यासत्ति' थानी सम्बन्ध । 'सामान्यलक्षण' 
शब्द का अर्थ 'सामान्यज्ञान’ है, यह बताने के लिये 'लक्षण' पद का अर्थ बता रहे 
हुँ--तिथा चेति ।' 'सामान्यलक्षण' संज्ञाघटक 'लक्षण? शब्द का अर्थ 'विषय' है, 
पूर्वोक्त रीति के अनुसार “स्वरूप? अर्थ नहीं है । 'सामान्यं लक्षणं विषयो यस्य’ ऐसा 
सभास करने से 'सामान्यविषयकज्ञान ही प्रत्यासत्ति है”! इस अर्थं का लाभ होता 
हैं। प्राचीनमतवादी पूर्वपक्षी कहता हैं कि सामान्यज्ञान कराना सन्निकर्ष का 
अलौकिक स्वभाव हैँ, अतः इन्द्रियसम्बन्ध के बिना भी सकलव्यक्तिसाक्षात्कार का 
होना सम्भव हो सकता है, इसी अभिप्राय से शंका कर रहे हँ । 

शंका--'ननु चक्षुःसंयोगादिकं विनापीति।? जहाँ चक्षुःसंयोग के बिना भी 
सामान्य 'घटत्व' का शाब्दिक या स्मरणात्मक ज्ञान हुआ, वहाँ सामान्यविषयक- 
ज्ञान विद्यमान हैं यह मानना ही होग़ा, तब सकल घट आदि अर्थात्‌ सकलघट- 
वद्भूतलादि विषयों का चाक्षुष प्रत्यक्ष होना चाहिये। क्योंकि प्रत्यक्षकारणी भूत 
“सामान्यज्ञानप्रत्यासत्तिरूपा' सामग्री विद्यमान है। 


'समा०-'तदिति।' 'अस्यार्थः ।' 'तदिन्द्रियजुतद्धमंबो धसामग्री? इसका अर्थ 
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यह हैं-यदेति।' अभिप्राय यह है कि प्राचीनो ने 'प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता ?” 
यहं जो पूछा है, तो उसमें सामग्री की न्यूनता होने से प्रत्यक्ष नहीं हो पाता यह 
समझना चाहिये। जब चक्षुरादि बहिरिन्द्रिय से सामान्यलक्षणसन्निकर्ष के द्वारा 
अलौकिक चाक्षुषप्रत्यक्ष करना हो तब ( उस समय ) यत्किञ्चित्‌ घटादिघर्मी में 
“घटत्वादि' सामान्यविषयक चक्षु रिन्द्रियजन्य ज्ञान की सामग्री भी अपेक्षित है। 
उसके बिना वह ज्ञान नहीं हो सकता। सा चेति।' वह सामग्री चक्षुःसंयोग, 
आलोकसंयोग, seyret, महत्त्वपरिमाणादि यथायोग्य तत्त दिन्दरियजप्रत्यक्ष में 
जाननी चाहिये । अतः पूर्वोक्त स्थल में चक्षुःसंयोग के बिना अलौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष 
नहीं हो सकता है। आलोकसंयोग भी सामग्री के अन्तर्गत होने से अंधेरे में घटादि 
पदार्थं का चक्षुरादि इन्द्रिय के द्वारा घटत्वादिघमेवि शिष्ट धर्मी (घट ) का ज्ञान 
( अलौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष ) नहीं हो पाता, इसलिये वहाँ सामान्यलक्षणप्रत्यासत्ति 
भी नहीं बन सकती ॥ ६४॥ 


॥ इति सामान्यलक्षणप्रत्यासत्तिनिरूपणम्‌ ॥ 


विषयी यस्य तस्येव व्यापारो ज्ञानलक्षणः | 


यस्य सौरभ आदि का, विषयी ज्ञान, तस्यैव उसी सौरभ आदि का व्यापारः 
सन्निकर्ष, ज्ञानलक्षणः प्रत्यासत्ति है। अर्थात्‌ जिस अलौकिक सन्निकर्षं से ag- 
विषयकज्ञान होता है, उसी सम्बन्धविशेष का नाम 'ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्ति' है । 
'सुरभिचन्दनस्‌” यह वाक्यप्रयोग करने पर जिस सौरभ आदि का ज्ञान होता है 
उसी सौरभादि का जो सन्निकर्ष है, उसे ज्ञानस्वरूप समझना चाहिये । अर्थात्‌ पूर्व 
दिन चन्दन को “सूँघकर 'सुरभिचन्दनम्‌' निइचय कर लिया । दूसरे दिन बिना सूंघे 
ही दूर से चन्दन को देखकर ही 'सुरभिचन्दनम्‌” ऐसा दूसरे से कह देते हैं। तब 
दूसरे दिन के 'सुरभिचन्दनम्‌” इस ज्ञान में 'सौरभ”, 'चन्दन!, और “चन्दनत्व' 
भासित होता है यानी वह ज्ञान तीनों को विषय करता है। उनमें 'चन्दन' तथा 
चन्दनत्व” का तो यथाक्रम 'चक्षुःसंयोग' तथा 'चक्षुःसंयुक्त-समवाय' सम्बन्ध से 
लौकिक प्रत्यक्ष हो सकता है। अर्थात्‌ चक्षुःसंयोग से चन्दन का ज्ञान और चक्षुः- 
संयुक्तसमवाय से चन्दनत्व का जो ज्ञान होता है वह लौकिक सन्तिकषंजन्य होने 
से उसे लोकिकप्रत्यक्ष कहा जा सकता है, परन्तु सौरभांश में साक्षात्कारजनक 
लौकिकसम्बन्ध होना तो gue है क्योंकि घ्राणसम्बन्ध के बिना भी जो सौरमज्ञान 
हुआ है, वह तो चक्षुःसंयुक्तमनःसंयुक्त आत्मसमवेतज्ञानाख्य सन्निकषं से संस्कार 
द्वारा हो रहा है, अतः उसे अलौकिकप्रत्यक्ष के रूप में ही समझना होगा । अर्थात्‌ 
सौरभांश को चाक्षुषज्ञान का विषय तो कह नहीं सकते क्योंकि सौरभांश को विषय 
करने वाली ध्ाणेन्द्रिय का तो उस काल में सम्बन्ध ही नहीं है । प्रभाकर मीर्मासक 
के कथनानुसार पुवंग्रहीत सौरभांश का स्मरणात्मक ( स्मृति ) ज्ञान और चन्दन 
' का प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसे पृथक्‌ पृथक्‌ दो ज्ञान हो रहे हैं यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि 
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स्मृतित्व और प्रत्यक्षत्व का संकर हो जायेगा । अतः ones यह एक ही 
विशिष्टज्ञान है कहना चाहिये । प्रभाकर की तरह यहाँ दो ज्ञान A है । अर्थात्‌ 
पूवंग्ृरहीत सौरभ का स्मरण तथा ू्वेगृहीत सौरभ का आत्मा में संस्कार मात्र 
का संभव हो सकता है, इस कारण 'सुरभिचन्दनम्‌' में सौरभानुयोगिक तथा चक्षुः- 
प्रतियोगिक कोई एक संबंध अवश्य ही मानना होगा | वह संबंध साक्षात्‌ तो वन 
नहीं सकता । अतः चक्षुःसंयुक्तभआत्मसमवेतज्ञानरूप, या चक्षुःसं युक्त-मन:संयुक्त- 
आत्म समवेत-संस्का रखूप-परम्परासंबंध बन सकता है, इस परम्परासम्वन्ध का ही 
नाम “ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति’ है । इससे होनेवाला ज्ञान अलौकिक ही है। जिस 
समय चक्षुरिन्द्रिय_ का चन्दन से संयोग होता है उसी समय 'एकसम्बन्विज्ञान- 
मपरसम्बन्धिस्मारकम्‌' न्याय से सौरभ का स्मरण या स्मृति में हेतुभूत पुर्वानु- 
भव-जन्यसंस्कार उद्बुद्ध होकर 'सुरभिचन्दनम्‌” इस प्रकार के चाक्षुषज्ञान को 
उत्पन्न करता है। यह ज्ञान चन्दनांश में तो लौकिक है और सौरभांश में पूर्वोक्त 
सम्बन्ध से अलौकिक है । यद्यपि सौरभ के प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्यं चक्षु में नहीं 
है तथापि उक्त अलौकिक सम्बन्ध के द्वारा चक्षु से भी जो सौरभज्ञान होता है, 
वही यह द्वितीय अलौकिक प्रत्यक्ष है । एवंरूपा सौरभसाक्षात्कार-हेतुभूत जो NAT- 
सत्ति है. उसे “ज्ञानलक्षणा” प्रत्यासत्ति कहते हैं । 

ननु ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तियंदि ज्ञानरूपा सामान्यलक्षणापि ज्ञानरूपा तदा 
तयोभेंदो न स्यादत आह-- 

सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिहि तदाश्रयस्य ज्ञानं जनयति। ज्ञानलक्षणा 
प्रत्यासत्तिस्तु यद्विषयक ज्ञानं तस्येव प्रत्यासत्तिरिति । 

अत्रायमर्थेः । प्रत्यक्ष सन्निकषं विना भानं न सम्भवति। तथा च सामान्यः 
लक्षणां विना धूमत्वेन सकलधमानां वह्ित्वेन सकलवह्लोनां च भानं कथं 
भवेत्तदर्थ सामान्यलक्षणा स्वीक्रियते | 

न च सकलवह्मिधूमभानाभावे का क्षतिरिति वाच्यं, प्रत्यक्षधूमे afg- 
सम्बन्धस्य गृहीतत्वादन्यधूमस्य चानुपस्थितत्वाद्‌ 'धूमो वह्निव्याप्यो न वे'ति 
संशयानुपपत्तेः। 

शंका- पुर्वोक्त सामान्यलक्षण, 'ज्ञानलक्षण, और थोगज इन तीन सन्तिकषों 
में से प्रथम तथा द्वितीय अर्थात्‌ सामान्यलक्षणसन्मिकर्ष तथा ज्ञानलक्षणसन्निकर्ष 
ये दोनों यदि ज्ञानरूप हैं अर्थात्‌ सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति की व्याख्या करते समय 
यह बताया था कि “सामान्य स्वयं प्रत्यासत्ति (सन्निकषं) नहीं है, बल्कि सामान्य 
का ज्ञान प्रत्यासत्ति ( सन्निकषं ) है । एवं च सामान्यलक्षणप्रत्यास त्ति ( स्तिकर्षं ) 
भी ज्ञानरूप है ओर ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्ति ( सन्निकषं ) भी ज्ञानरूप है तो दोनों में 
भेद क्या होगा ? 

समा० -'सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिहीति।' उक्त दोनों प्रत्यासत्तियाँ 
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( सामान्यलक्षण और ज्ञानलक्षण सन्निकर्ष ) ज्ञानरूप ही हैं तथापि सामान्य का 
ज्ञानरूप जो सामान्यलक्षणसञ्चिकर्ष ( सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति) है, वह उस सामान्य 
के समस्त आश्रयों ( भधिकरणों ) का अलौकिक प्रत्यक्ष ( ज्ञान ) करा देता है 
अर्थात्‌ घटत्वादिधर्म विशिष्ट एक घटरूः घर्मी का साक्षात्कार ( प्रत्यक्ष ) होने पर, 
उस घमं के आश्रय देशान्तरीय या कालान्तरीय यावत्‌ घमियों का ज्ञान, सामान्य- 
लक्षणाप्रत्यासत्ति के द्वारा होता है । यानी घटत्वज्ञानरूप सामान्यलक्षण से उन 
घटत्वाश्रय समस्त घटों का “सर्वे घटाः’ इत्याकारक अलौकिक प्रत्यक्ष होता है। 
किन्तु द्वितीय ज्ञानलक्षणासन्निकषं ( प्रत्यासत्ति) से चन्दन में जिस सौराभादि 
का अलौकिक ज्ञान होता है, उस सौरभ का सन्निकर्षं का ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्ति का 
स्वरूप है । अर्थात्‌ ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्ति से जिस सौरभ का अलौकिक भान हुआ 
है उसी के साथ होनेवाले सम्बन्धविशेष को ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति कहते हैं । जैसे 
सुरभिचन्दनम्‌ में चन्दन को देखकर सौरभ का ही स्मृतिज्ञान ( स्मरणात्मक ज्ञान ) 
रूप masan प्रत्यासत्ति ( सन्निकर्षं ) के द्वारा अलौकिक भान होता है, 
सौरभाश्रयचन्दन का नहीं, क्योंकि 'चक्षु:संयुक्तमन:संयुक्त-आत्मसमवेतस्मृतिविषयत्व' 
ही ज्ञानलक्षणा पदार्थ है । चन्दन को देखने के पश्चात्‌ सौरभ का स्मरण होता है, 
इसलिये तारशस्मृतिविषयत्वरूप जो ज्ञानलक्षणा है, वह सौरभ का ही सन्निकषं 
है, चन्दन का नहीं । क्योंकि चन्दन का तो चाक्षुष प्रत्यक्ष हो रहा है। 

शंका--सामान्यळक्षणासन्निकषं तथा ज्ञानलक्षणासन्निकषं से अलो किक प्रत्यक्ष 
होता है, यह क्यों कहा जाता है? जब दोनों का एक ही कायं है, तब उनमें भेद 
क्यों ? दोनों को मानने की आवश्यकता भी क्या ? 

समा० -'अत्रायमर्थं इति? । सामान्यलक्षणा नामक अलौकिक सम्निकषं 
मानने में नैयायिक-वैशेषिकों का यही अभिप्राय है कि समस्त सामान्याश्रयों का 
भान हो सके । अलौकिक सन्निकर्ष को न मानने पर समस्त सासान्याश्रयो का 
भान नहीं हो पायेगा । क्योंकि बिना सब्निक के भ्रत्यक्ष नहीं होता, प्रत्यक्ष होने में 
सन्निकर्ष को कारण माना गया है । अभिप्राय यह है कि सामान्यलक्षणसन्निकर्ष को 
न मानने पर धूमत्व के आश्रय समस्त घूमों ( उपस्थित-अनुप्स्थित समस्त घूम ) 
और वह्ित्व के आश्रय सब. afgat ( उपस्थित-अनुपस्थित समस्त बल्ल ) aT 
प्रत्यक्ष कैसे होगा ? उनका प्रत्यक्ष हो सके ( ये सब प्रत्यक्ष के विषय हो सके > 
इसलिये सामान्यलक्षणसन्निकषं को मानना आवश्मक हैं | 

शंका--सकल वक्तियों का तथा सकल धूमों का ज्ञान ( भान ) tet तो 
क्या हानि है? 

समा०--महानसीय धूम में तो वहि के. साथ 'सहवृत्तित्व' रूप सम्बन्ध का 
( यत्र धूमस्तत्र afg: इत्याकारक व्याप्तिरूप सम्बन्ध का ) चक्षुरिन्द्रिय से ग्रहण 
हुआ है, किन्तु देशान्तरीय-कालान्तरीय ( पवंतादिवृत्ति ) घूम की तो उपति 
नहीं हैं ( चक्षु से सन्निक्ृष्टता नहीं हैँ), तब afgan के व्यासिज्ञान से पूर्व घूम, 
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वल्चिनिरूपित व्याप्ति का आश्रय है या नही' ( घूमो वह्विव्याप्यो न वा ) यह संशय 
नहीं बन सकेगा । अर्थात्‌ पक्षता का आपादक संदेह उपपन्न नहीं होगा और 
सन्देह के न होने पर पर्वत पर बाह्लि का अनुमान नहीं हो पायेगा । 

मन्मते तु सामान्यलक्षणया सकलधूमोपस्थितौ कालान्तरीयदेशान्तरीयधूमे 
वल्लिव्याप्यत्वसन्देहः सम्भवति | 

न च सामान्यलक्षणास्वीकारे प्रमेयत्वेन सकलप्रमेयज्ञाने जाते सार्वंश्यापत्ति- 
रिति वाच्यं, प्रमेयत्वेन सकलम्रमेयज्ञाने जातेऽपि विशिष्यप्तकलपदार्थानामश्ञात- 
त्वेन सार्वच्याभावात्‌ | 

किन्तु मेरे ( सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्तिवादी नैयायिक के ) मत में तो सामान्य” 
लक्षणा ( सामान्यविषयज्ञानलूप अलौकिक सम्बन्ध ) से यावत्‌ घूमों की उपस्थित 
( घूमत्वेन सकल धूमों का साक्षात्कार ) हुई हैं। अतः देशान्तरीय-कालान्तरीय घूम में 
(अन्य पर्वतादि देशवृत्ति घूम में, अतीत अनागतादि घूम में ) भी व्याप्ति का 
निश्चय न होने से वह्लिनिरूपित व्यास के आश्रयत्व का अर्थात्‌ अयं वह्लनिरूपित- 
ब्याप्त्याश्रयो न वा इत्याकारक सन्देह बन सकता हैं। अभिप्राय यह है किं सभी 
घूम यदि प्रत्यक्ष के विषय न हों तो सब घूमों में अग्नि की व्यास्ति ( सम्बन्ध ) हैं 
या नहीं, यह संशय होता है । किन्तु अब वह न हो सकेगा, क्योंकि जितनी घूम- 
व्यक्तियों का प्रत्यक्ष होता है, उतनी ही धूमव्यक्तियों में अग्नि की व्याति का 
निश्‍चय होता है। अतः वहाँ निइचयखूप प्रतिबन्धक के होने से पूर्वोक्त संशय तो 
होता ही नहीं हैं और जिन घूमव्यक्तियों का प्रत्यक्ष नहीं हैं, उन धूमव्यक्तियों में 
संशय होने का सम्भव नहीं हैं, क्योंकि पूर्वोक्त संशय के प्रति घूमज्ञान ( ध्मिज्ञान ) 
कारण है। अतः कारणीभूत धूमज्ञान के होने से कार्यभूत संशय भी नहीं 
होगा, किन्तु हम नँयायिकों के मत में संशय हो सकेगा, जिससे पर्वत पर afg 


का अनुमान कर सकने में कोई बाधा नहीं होगी । अतः सामान्यलक्षणा का स्वीकार 
करना निरर्थक नहीं है। 


शंका--नैयायिक के मन्तव्य के अनुसार यदि सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति को 
मान लिया जाय तो प्रमेयत्वरूप सामान्यलक्षणा के द्वारा ( प्रमेयत्वरूपसामान्य से ) 
सतपदार्थूप समस्त प्रमेयों का भी अलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाने से मनुष्य सर्वज्ञ 
हो जायेगा । अर्थात्‌ प्रमेय का सकल प्रमेय का ज्ञान प्रास किये हुए मनुष्य को 
यावत्‌ पदार्थेविषयकक्ञानवान्‌ यानी सवंज्ञ हो जाना चाहिये । 

समां०-भ्रमेयत्वेनेति ।” प्रमेयत्वेन ( प्रभेयत्वरूप से ) अर्थात्‌ प्रमेयत्वरूप 
सामान्यलक्षणा के द्वारा सकल पदार्थों ( सकल सप्तपदार्थात्मक प्रमेयों ) का ज्ञान 
( मानसप्रत्यक्षज्ञान ) हो जाने पर भी घटत्व, पटत्वादि.तत्तद विशेष धर्मी के द्वारा 
देशान्तरीय-कालान्तरीय घट, पटादि सकल धर्मी पदार्थो का ज्ञान न हो पाने से 
उसे सर्वज्ञ कैसे कहा जा सकेगा ? अभिप्राय यह है कि प्रभेयत्वरूप महाव्यापक धर्म 
को लेकर कार्यकारणभाव का स्वीकार नहीं किया गया है, कित्तु प्रमेयत्वव्याप्य 
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घूमत्वादि घमो को लेकर ही विशेष कार्यकारणभाव को माना गया है। एवञ्च 
प्रमेयत्वेन रूपेण सकल पदार्थो का ज्ञान होने पर भी तत्तद्‌ विशेषरूप. से ज्ञान न होने 
के कारण सर्वज्ञत्व की आशंका नहीं की जा सकती, क्योंकि mazi प्रति 
साघारणधर्मंप्रकारकज्ञानवत्वे सति विशेषतत्तद्यावत्पदार्थवृतिधमंप्रका रकज्ञानवत्त्व 
प्रयोजकम्‌’ यह नियम है । 
एवं ज्ञानलक्षणाया अस्वीकारे सुरभि चन्दनमिति ज्ञाने सौरभस्य भानं कथं 
स्यात्‌ । यद्यपि सामान्यलक्षणयापि सौरभभानं सम्भवति, तथापि सौरभत्वस्य 
भानं ज्ञानलक्षणया | एवं यत्र धूमत्वेन धूलीपटलं ज्ञातं तत्र धूलीपटलस्यानु- 
व्यवसाये भानं ज्ञानलक्षण .1 | 
इसी प्रकार ज्ञानलक्षणासन्निकर्षं ( प्रत्यासत्ति) को यदि न माना जाय तो 
'सुरमिचन्दनम्‌' इस ज्ञान में सौरभ का ज्ञान कैसे हो पायेगा ? क्योंकि चन्दनखण्ड 
का चाक्षुषप्रत्यक्ष रहने पर भी उपस्थित सौरमांश के साथ चक्षुःसन्निकषं नहीं है । 
किसी एक दिन चन्दनखण्ड को सूंघ कर सुरमिचन्दन का अनुभव कर लिया, 
उसके पश्चात्‌ किसी अन्य दिन चन्दनखण्ड को दूर से देखकर ही कह दिया जाता है 
कि “सुरमिचन्दनम्‌’ यह चन्दन सुगन्धी है। इस प्रकार सौरभ का जो अलौकिक 
ज्ञान हो रहा है, उसमें इन्द्रियसन्निकर्ष तो है नहीं, तब किस सन्निकषं से 
सौरभ का अलौकिक ज्ञान हो रहा है? यह शंका हो सकती है, उसके समाधान 
के लिये ताइश-अलौ किकप्रत्यक्षविषयताव्यापकज्ञानलक्षणासन्निकषं को मानना 
आवश्यक है । 
शंका--'यद्यपीति ।' 'सुरभिचन्दनम्‌' में सौरभत्वरूप सामान्यलक्षणा के द्वारा 
सौरभ का ज्ञान हो सकता है। अतः सौरभ के ज्ञान के लिये ज्ञानलक्षणास न्निकर्ष 
को मानने की आवश्यकता नहीं है | अ 
समा ०--“सुरभिचन्दनम्‌' चन्दनखण्ड सुगन्धियुक्त है, इस ज्ञान में दो विषय 
-हैं, एक तो चन्दन का खण्ड, दूसरा सुगन्ध । चन्दनखण्ड से तो चक्षुःसन्निकर्ष 
होता है और सुगन्ध में ज्ञानलक्षणासन्निकषं होता है । इसी प्रत्यक्ष को “उपनीत 
भान! भी कहते हैं। इस प्रकार के चाक्षुषप्रत्यक्ष में सुगन्ध विषय होता है । वह 
अब न हो सकेगा । क्योंकि चन्दनखण्ड से तो चक्षुःसन्तिकर्ष है, किन्तु सुगन्धरूप- 
विषय से चक्षुःसन्निकर्ष नहीं है । अतः ज्ञानलक्षणासज्षिकषं मानना चाहिये | 
“तथापीति ।' जात्यखण्डोपाध्यतिरिक्तपदार्थज्ञानस्य किञ्चिद्धमेप्रका रकत्वम्‌--जाति 
और अखण्डोपाधि से भिन्न पदार्थ का ज्ञान किञ्चिद्धमंप्रकारक ही हुआ करता है 
यह नियम है | तदनुसार सौरभत्वजाति का ज्ञान तो किसी धर्म से नहीं हो रहा है, 
अतः उसका ( सौरभत्व का ) स्वरूपेण ही अळौकिकमानसप्रत्यक्षज्ञानलक्षणा सेही 
हो सकता है, इसलिये ज्ञानलक्षणा को मानना आवश्यक है। अभिप्राय यह है कि 
'सुरभिचन्दनम्‌' आदि स्थलों में सौरभ का भान, सौरभत्वादि सामान्यलक्षण- 
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सन्निकर्ष से भी हो सकता है, क्‍योंकि सौरभत्वप्रकारक लौकिक प्रत्यक्ष या सौरभ- 
स्वावच्छिन्नप्रकारक छौकिक प्रत्यक्ष, इन दोनों में से किसी एक सामग्री की 
सहायता से सामान्यलक्षणसन्निकषं को फलजनक माना गया है। प्रकृत में यद्यपि 
पहली सामग्री का अभाव है, तथापि सीरभत्वावच्छिन्नप्रका रकलौ किक प्रत्यक्षरूप 
दुसरी सामग्री तो विद्यमान है ही। इसलिये सामान्यलक्षणा से भी सौरभ का 
ज्ञान हो सकता है, तथापि स्वरूप से सौरभत्व घर्म का ज्ञान ( भान ) को ज्ञान- 
लक्षणासन्निकर्ष से ही होता है, क्योंकि उस समय के सौरभत्व अंश में किसी भी 
घर्मान्तर का ग्रहण नहीं है। इस कारण सामान्यलक्षणा से सौरभत्वांश के ग्रहण 
का निर्वाह नहीं हो सकता । एवं च जाति का स्वरूपतः मान होने के लिये ज्ञान- 
लक्षणा को मानना आवश्यक है। तथा ज्ञानलक्षणा के मानने में दूसरी युक्ति 
यह है कि जात्यतिरिक्तपदार्थ का किञ्चिद्धमंप्रकार से जो भान होता है उसके 
लिये ज्ञानलक्षणा की आवश्यकता है 'एवमिति'। जब 'धूमत्वेन' घूलीपटल में भ्रम 
'हुआ अर्थात्‌ जहाँ घूलिसमूह का धूमत्वरूप से ज्ञान हुआ उसके पश्चात्‌ “घूमत्वा- 
वच्छिन्नघूलीपटल भ्रमवानहम्‌” अर्थात्‌ 'घूमत्वेन धूलीपटलं जानामि” ऐसा अनुव्य' 
वसायज्ञान मन में हुआ। तब उस भनुव्यवसायज्ञान में 'घूमत्व', “घुलीपटल' 
और “भ्रम” ये तीन भासित हो रहे हैं, क्‍योंकि ज्ञान का ज्ञान' भी ज्ञानविषय- 
विषयक होता है । तथा च-उक्त तीनों. में भ्रमांशविषयक अनुव्यवसाय, मनःसंयोग- 
सन्निकर्षं से हो रहा है। घूमत्वांश विषयक, पटलांशविषयक अनुव्यवसाय, मन:- 
संयुक्त-आत्मसमवेतमभ्नमात्मकज्ञानलक्षणासन्निकष से ही हो सकता है, क्योंकि अनु- 
व्यवसाय में घूलीपटल और घूमत्व के साथ मन का लौकिक सन्निकर्ष नहीं है, 
और धूमत्व भी विमान नहीं है। इसलिये सामान्यक्षणा का भी संभव नहीं है। 
अतः उक्त अनुव्यवसाय स्थळ में किड्चद्धमं-घूमत्वप्रकारक घूलीपटल, ज्ञानलक्षणा 
का विषय बन जाता है । अभिप्राय यह हे कि घूमत्व घर्मपुरस्कारेण घूलीपटल से 
“अघं धूमः' इत्याकारक ज्ञान होने के बाद 'धूममहं जानामि' इत्याका रक अनुव्य- 
वसाय में 'घूलीपटल' का भान, ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्ति से होगा | ज्ञानविषयक को 
अनुव्यवसाय कहते हें । वह सवंत्र मानसिक होता है, तथा स्वविषयभूत ज्ञान को 
उसके विषय सहिठ विषय करता है। उसमें ज्ञान को तो “स्वमनःसंयुक्त-आत्म- 
समवेतत्व' रूप आम्यन्तर सम्बन्ध से -विषय करता हुँ, किन्तु ज्ञान के विषय जो 
बाह्य घट-पटादि हैं, उनके साथ उसका कोई लौकिक संबंध नहीं है, अपितु 
“स्वम नःसंयुक्त-आत्म-समवेतः्ञानविषयत्व' रूप ज्ञानलक्षणा नाम का अलौकिक 
सम्बन्ध ही रहता है। घटादि सद्विषय स्थल में तो 'आसत्तिराश्रयाणाम्‌' इत्यादि 
पूर्वोक्त रीति से घटा दि अंश में सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति तो हो सकती है, तथापि 
` अनुव्यवसाय में घटत्वादि धर्मभान का निर्वाह ज्ञानलक्षणा से ही होता है। 
प्रकार धूमत्वेन घुलीपटलादि अमस्थल में भी ( घूमतवाभाववाले धूलीपटल में 
घूमत्वप्रकारकश्ञान के MAST होने से ) उभयांश में (घूम, qaa दोनों के ज्ञान में) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


योगजस न्निकर्ष निरूपम्‌ | प्रत्यक्षखण्डम्‌ ३४९ 


ज्ञानलक्षण को ( स्वसंयुक्तात्मसमवेतज्ञान-विषयत्वरूपज्ञानलक्षणा को ) ही मानना 
पड़ता है । क्योंकि वहाँ घूमत्वघर्मं का अस्तित्व घूलीपटल में वास्तविकख्प से 
नहीं है, इसलिये तदाश्रयत्वेन घूलीपटल का ज्ञान भी सामान्यलक्षणा से नहीं हो 
सकता, किन्तु पूर्वोक्त सम्वन्धरूप ज्ञानलक्षणा से ही हो सकता हे । जहाँ यथार्थज्ञान 
है, जैसे “अहं घटं जानामि’ इस प्रतीति में -ज्ञान का प्रत्यक्ष तो संयुक्त समवाय 
सन्निकर्षं से हो सकता है, क्योंकि आत्मा मन से संयुक्त है और उसमें ज्ञान का 
* समवाय है, परन्तु मानसज्ञान में घट भी भासित हो रहा है । मानसज्ञान में 
घट का ज्ञान छौकिकसन्निकर्षे से तो हो नहीं सकता, क्योंकि लौकिकसन्निकर्ष से 
तो चाक्षुषप्रत्यक्ष में ही घट का ज्ञान होता है । किन्तु मानस प्रत्यक्ष में घट के ज्ञान 
के लिये ज्ञानलक्षणा नामक अलौ किक सन्निकर्षं की ही आवश्यकता होगी । 


योगजो द्विविधः प्रोक्तो युक्तयुञ्जानभेदतः ॥ ६५ ॥ 

युक्तस्य सर्वदा भानं चिन्तासहक्तोऽपरः | 

योगज इति। योगाभ्यासजनितो धर्मविशेषः श्रृतिस्मृतिपुराणादिप्रतिपाद्य 
इत्यर्थः । युक्तयुञ्जानमेदत इति। युक्तयुञ्जानरूपयोगिद्वेविध्याद्धमस्यापि 
द्वैविध्यमिति भावः ॥ ६५ ॥ 


युक्तस्य तावद्योगजधमंसहायेन मनसा आकाशपरमाण्वादिनिखिलपदाथंगोचर 
ज्ञानं सवंदेव भवितुमहँति । द्वितीयस्य चिन्ताविशेषोडपि सहकारीति | 


॥ इति श्रीविश्वनाथपञ्चाननभट्टाचायंविरचितायाँ 
न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्याम्प्रत्यक्षखण्डम्‌ ॥ 


पूर्वोक्त तीन प्रकार के अलौकिक सन्निकर्षो में से तृतीय योगजसशिकर्ष को 
बता रहे हैं-'योगज इति ।” 'योगात्‌ जातो योगजः' इस व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ को 
बताते हैं--'योगाम्यासजनितो घमंविशेष? इति । चित्तवृत्तिनिरोध को “योगः 
कहते हैं । महषि पतञ्जलि ने कहा है-'“योगरिचत्तवृत्तिनिरोधः'-( ato Jo १।२ ) 
बह योग, समाधिरूप ही. हैं । “युज्‌ समाधौ'.इस समाधि अर्थं वाले 'युज' घातु से 
उक्त 'योग? शब्द at निष्पत्ति होती है, “युजिर्‌ योगे' इस संयोगाथंक ‘afar’ 
घातु से उक्त योग शब्द की निष्पत्ति नहीं है । युद और युञ्जानरूप योगीके 
भेद से योगाम्यास से उत्पन्न होने वाले तथा श्रुतिपुराणादिकों में वर्णित, योगज 
ai ( पुण्य ) विशेष दो प्रकार का होता है | योगरूप समाधि के लिये उसके 
साधनों ( यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ) का अम्यास तथा ईश्वर 
प्रणिधान का अभ्यास करना पड़ता है, तब उससे घारणा, ध्यान का सम्पादक 
एक घर्म विशेष ( महान्‌ पुण्य ) और ईश्वरानुग्रह से प्रास हुए ज्ञान में वेशारद्य 
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होता है। इसका समर्थन श्रुतियों ने किया है- तं gil गूढमनुप्रविष्ट' गुहा हितं 
गह्वरेष्ठ पुराणम्‌ । अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ।-. 
( कण्ठवल्ली अ-१, व-२, मं-१२ ) “न चक्षुषा ग्रह्मते नापि वाचा नान्यंदेवेस्त- 
पसा कर्मणा वा। ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यति निष्कलं ध्याय- 
मानः ।'--( मुं-३, Gt, तं-८ ), ति wat सर्वतः प्राप्य धौरा युक्तात्मानः 
सवंमेवाविशन्त ।--( मुं-३, खं-२, मं-५ ) 1 तथा च यमनियंमादि के अभ्यास 
से उत्पन्न पुण्यात्मक सन्निकर्ष, धारणा-घ्यान-समाधिरूपसंयभ  ( चिन्तन ) सहित 
होकर युञजानयोगी को काळन्तरीय-देशान्तरीय-सूकष्म-विपरकृष्ट पदार्थो का अलौकिक 
प्रत्यक्ष करा देता है । उसी प्रकार ईशवरप्रणिधानलम्य ईर्वरानुग्रहात्वितज्ञानवेशा- 
ररूप सावंडयकल्प सन्निकषं से युक्तयोगी को सावं दिक्‌ स्फुरणरूप विवेकसाक्षात्कार 
होता रहता है। ईश्वरानुग्रहान्वितज्ञानप्रसाद ही युक्तधमं है उससे समन्वित 
योगी को युक्तयोगो कहते हैं। और संयमसहकृत महत्‌ पुण्य ही युञ्जानधमँ है, 
उससे समन्वित योगी को य॒ञ्जानथोगी कहते हैं। युक्त और युञ्जान ये दो 
घर्मं हैं। युक्तस्येति। ईर्वरानुग्रहविरिष्टज्ञानप्रसाद प्राप्त किये युक्तयोगी को 
ईस्वरप्रणिघानजनित अनुग्रहवि शिष्टज्ञानप्रसाद रूप योगजधमं की सहायता से, 
मन ( अन्तःकरण ) में आकाश, परमाणु आदि समस्त पदार्थों का अलौकिक 
्रत्यक्षात्मकज्ञान सवंदा ही अविच्छिन्नरूप से होता रहता है। तथा युञ्जानयोगी 
को घ्यान, धारणा आदि संयमरूप चिन्ताविशेष करने से अर्थात्‌ संयम सहकृत 
पुण्यान्वित मन के द्वारा qsar संयम होगा, तद्विषयक ही अलौकिक 
साक्षात्कार ( अलौकिक प्रत्यक्ष ) होता है । अभिप्राय यह है कि युक्तयोगी को 
निखिलविषयविषयकसाक्षात्कार, बिना चिन्ता किये भी होता रहता है किंन्तु 
युञ्जानयोगी को अपना चित्त एकाग्र करना पड़ता है अर्थात्‌ चित्त को तत्तद्‌- 
विषयाकार करना पड़ता है तड उसे सार्वकालिक, सार्वदेशिक पदार्थो का ज्ञान 
होता है ॥ ६५ ३ ॥ 


श्रीमदूभगवदवतारा णाम्पूज्यपादानाम्पण्डितराज -श्वोराजेश्वरशाखि- 
द्राविडचरणानामनुगर॒हीतान्तेवासिना, पुज्यपादश्रीमन्महामहोपाघ्याय- 
श्रीसदाशिवशा स्त्रिचरणतनूजन्मना, मुसळगांवकरोपनामकेन 
श्रीगजाननशास्त्रिणा विरचितायां बालप्रियाख्यायां 
व्याख्यायाम्‌ प्रथमम्म्रत्यक्षखण्डम्‌ । 


( प्रत्यक्षस्वरूपाभिधानपरा तुरीया मुक्ता ) 
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चित्र संख्या १ मंगलवाद 


पुरवंपक्ष ( मंगलाचरण व्यर्थ ) सिद्धान्तपक्ष 


प्राचीन नैयायिक ( समास्तिफल ) नव्य नैयायिक ( विघ्नघ्वंस फल ) 


चित्र संख्या २ 'कार्यत्व' हेतु से ईश्‍वर की सिद्धि 
dt 


पूर्वपक्ष सिद्धान्तपक्ष 
| 


` “शरीराजन्यत्व' हेतु से सत्प्रतिपक्ष। कार्य-कारणभावरूप अनुकुल तक के 


भांघार पर पूर्वपक्ष का निरसन | 
चित्र संख्या ३ पदार्थ विभाग 


| 
| (७) 


) 
द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव 


लक क्ल त. | 
(१) (२) (0३) (४) COE 


चित्र संख्या ४ द्रव्य विभाग 


| 
"वा । 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) 


पृथिवी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा मन 


=] 


चित्र संख्या ५ तम 


पूर्वपक्ष सिद्धान्तपक्ष 


रूपवत्व तथा कमंवख के आधा रपर आवश्यक तेजोऽभावरूप से तम की 
दशम द्रव्य तम का प्रतिपादन । उपपत्ति करते हुए पूर्वपक्ष का निरसन । 
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३५२ न्यायसिद्धान्त 


चित्र संख्या ६ 2 गुण विमा 


re गए जा का ळात |. T 
(१) (२) (३) Y () () (१३) (१४) (१५) (१६) (१७) (१८) . 


रूप रस गन्ध स्पर्श संख्या परिमाण सुख दुःख इच्छा द्वेष यत्न गुरुत्व 


ECE कक? 


ग (eo lh | 
Y (0 (९) (१०) (११) (१२) (१९) (२०) (२१) (२२-२३) (र) 


पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व बुद्धि द्रवत्व स्मेह संस्कार अदृष्ट शब्द 


| | 
(१) (२) 
घर्मे अधर्म 
चित्र संख्या ७ कर्म विभाग 
| | | | ] 
(९) (२) (३) (४) (५) 


sA अपक्षेपण आकुश्चन प्रसारण गमन 
| | | | | 
(Qt) (२) (९) (४) (५) 
भ्रमण रेचन स्यन्दन उध्वेज्वलन तियंग्गमन 


चित्र संख्या ८ सामान्य ( जाति ) विभाग 


परसामान्य अपरसामाच्य 


द्रव्य, गुण कर्म तीनों में विद्यमान सत्ता सत्ताभिन्न द्रव्यत्व, गुणत्व, कमंत्वादि 


परा-पर-सामान्य 


पर सामान्य अपर सामान्य 
न्न | 
, जलत्व, रूपत्व गमनत्वादि द्रव्यत्व, गुणत्व, कमंत्वादि की अपेक्षा- 


की अपेक्षा त्रव्यत्व, गुणत्व कमंत्वादि पृथिवीत्व, जलत्व, रूपत्व, गमनत्वा दि- 
पर-सामात्य हैं । अपर सामान्य हैँ । 
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घटत्व, पटत्व, रसत्व, शुक्लत्व, भ्रमण- पृथिवीत्व, जलत्व, रूपत्व, गमनत्वादि 
त्वादि की अपेक्षा पृथिवीत्व, जलत्व की अपेक्षा घटत्व-पटत्व-रसत्व GIT 
रूपत्व, गमनत्वादि, परसामान्य हैं | ञ्रमणत्वादि अपर-सामान्य है । 


चित्र संख्या ९ जातिबाघक 


OD) (CE) (220) 1 30») TCR) 
| | | | | | 


व्यक्ति का अभेद, तुल्यत्व, संकर, अनवस्थिति, रूपहानि, असम्बन्ध 


आकाशत्व, कलशत्व-घटत्व, भूतत्व-मूतंत्व, जातित्व, विशेषत्वजाति, समवायत्व 
अभावत्व 


चित्र संख्या १० अभाव-विभाग' 
| 
| 
(१) (२) 


संसर्गाभाव अन्योन्याभाव 
IS =e Fre | | | 
(१) (२) (२) 


प्रागमाव प्रध्वंसाभाव अप्यन्ताभाव 


चित्र संख्या ११ साधम्ये-प्रदर्शन 
सप्त-पदार्थ 


ae. 
oy ति a 


(CO (२) (2) (7) 
द्रव्य गुण कर्मं सामात्य विशेष समवाय अभाव 
| be AL le aT 

Ss अभिषेयत्व तथा प्रमेयत्व यह सातौं पदार्थों का साधर्म्य है । 
परिमाण्डल्य (परमाणु दृथणुक एवं मन के परिमाण को) छोड़कर 
कारणत्व यह सातों का ATTA है। भावत्व अनेकत्व तथा समवा यित्व 

यह पाँचों का साधम्यं है। गुणरहितत्व क्रियाशून्यत्व (निष्त्रियत्व) 

गुण से लेकर अभाव तक ईन छ: का साधम्यं है । द्रव्य, गुण, कमें 

इन तीनों का सत्तावत्त्व रूप साधर्म्य है । सामात्य का अधिकरणत्व 
सामान्य से लेकर अभाव तक इन चारों का साधन्ये है । 


९१ त्या 
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चित्र संख्या १२ कारण-विभाग 
| ] 
| | 
(१) (२) (२) 


समवायि कारण असमवायि कारण निमित्त कारण 
्रव्यमात्रवृत्ति गुणकर्ममात्रवृत्ति 


SERRE 
| 
( ! ) (3) 


कार्येकाथंप्रत्यासत्ति कारणेकाथंप्रत्यासत्ति 


चित्र संख्या १३ अन्यथा सिद्धि 


| 

aes). T 

(१) (२) ( _ | | री शीव ) ( i ) ( । ) 

जिसके साथ कारण को लेकर| किसी अन्य के जनक के प्रति| नियत आव- 

gaara हो । ही जिसका पूवं-| प्रति पुवंभाव पुवंभाव ज्ञात | श्यक gå- 

भाव हो। ज्ञात होने पर हुए विना | भावी पदार्थों 

ही काये के प्रतिकाय के प्रति से जो भी 
जिसके पूवंभाव|जिसके पूर्व-| अतिरिक्त हो । 
का निश्चय हो ।|भाव का ज्ञान 

नहो। 

घट कायं के घट काये के प्रति घट के प्रति- घट के प्रति-| घट के प्रति- 

प्रति दण्डत्व | asen । | आकाश । |कुलाल-पिता | रासभ ( गर्द- 


लिन 


चित्र संख्या १४ . पृथिवी 
| 


| | 
(१) (2) 
नित्य-परमाणुरूपा अनित्य-द्रधणुकादिख्पा 
| 


। : a 
१) (१) (१) 
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देह्‌ इन्द्रिय विषय 
| | 
घ्राणेन्द्रिय, द्वघणुकादि से ब्रह्माण्डपयंन्त 
= 
(१) (२) 
योनिज नप 
| 
| | | | 
(१) (२) (१) (२) 
जरायुज अण्डज स्वेदज उद्भिज्ज 


| | | 
मनुष्यादि देह सर्पादि-देह कृमि, दंशादि-देह वक्षादिदेह 


चित्र संख्या १५ ` पाथिव गुण 
Ta CE Ie 7 | 
रूप रस गन्ध स्पशे 
| | _____ | अनुष्णाशीत पाकज 


आ त्य 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) 


शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र 


| 
(१) ER) 
सुगन्ध दुर्गेन्ध 
चित्र संख्या १६ न 
| f: 
तित्य-परमाण्रूप भनित्य-द्वधणुकादिखूप 


द | 
(१ । देह (२) इन्द्रिय (३) विषय 
| 


अयोनिजमात्र रसन सिन्धु, हिम, समुद्रादि 
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जलीय गुण 
oS 0 न SEES ENN 
| | | | | 
MEE (3) (४) (५) 
रूप रस स्पर्श स्नेह A 
अभास्वर शुक्ल मधुर शीत सांसिद्धिक 
“चित्र संख्या १७ तेज 
-A 
| | 
(१) (२) 


नित्य-परमाणुरूप अनित्य-द्वयणुका दिरूप 


(१) (२) (३) 
देह इन्द्रिय विषय 
| | | 
अयोनिज मात्र चक्षु afg, स्वर्ण आदि 
सूर्य, सूर्थेलोक में प्रसिद्ध 
तैजसगुण 


raat 
| ‘| | 
(9) (२) (३) 
eq स्पर्शं द्रवत्व 


शुक्ल-मास्वर, उष्णस्पर्श नैमित्तिक 


चित्र संख्या १८ वायु 


| ॥ 
(१) (२) 


नित्य परमाणु रूप अनित्य दृधणुकादिरूप 


PR cial 
| | | 
(४१०) (र) GR) 
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शरीर इन्द्रिय विषय 


| 
अयोनिज-पिशाचादि त्वक्‌ प्राणादिवायु से महावायुपर्येन्त 


वायु 
| | कु का खाड 
(१७४ (२). 
वायवीय गुण वायवीय कर्म 
अपाकज अनुष्णाशी तस्पशँ तियंग्‌-गमन 


वायवीय अनुमान हेतु 


(१) (२) (३) (४) 
शब्द घुति कम्प 
चित्र संख्या १९ आकाश 
r कक 
(१) (२) (२) 
एकव्यक्ति नित्यमात्र ग पति 
षब्द श्रोत्र 
चित्र संख्या २० काल” 
एक व्यक्ति, नित्यमात्र 
ess sss SRE 
(१) (२) ey 
कार्यमात्र का कारण जगत्‌ का आश्रय परत्वापरत्वज्ञानहेत्‌ उपाधिभेद से 
क्षणादिरूप 


चित्र संख्या २१ दिक्‌ 
नित्य, एकव्यक्तिमात्र 


ES 0 नम 
| 


११७१... (२) 
दूर तथा ee ज्ञान हेतु उपाधि भेद से प्राची, प्रतीची आदि व्यवहार 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३५८ Digitized by Arya 5०णबयोखसिद्यनतपुक्काबली eGangotri 


जातमा 


चित्र संख्या २२ | 
(१) (२) (२) (४) ( 
¥ ५ 
चार्वाक बौद वेदान्ती सांख्य PD) 
: 1 मय | 
| अकारण चेतनस्वरूप 
(१) (२) 
क्षणिक-विज्ञाना- क्षणिक देहात्म- 
ट्मवाद वांद 


| | 
(१) (२) 
प्रवृत्ति-विज्ञान आलय-विज्ञान 
नित्यविज्ञानात्मवाद 


| | | 
ROES (CR) (३) 
सतृस्वरूप चित्स्वरूप आनन्दस्वरूप 


| 
(१) (२) (२) 
देहात्मवाद ना” इन्द्रियात्मवाद मन आत्मवाद | 
Mme a 
(४) (५) 


| 
(१) (२) (३) 
विभुःपरममहत्‌ बुद्धि आदि गुणों 


इन्द्रियादि का विशेष गुणों का धर्म तथा अधर्म वि 
अधिष्ठाता समवायि कारण का आश्रय परिमाणवान से युक्त 


ae 

[= SS ee ep 

| 
ay गुण m गुण 
ire a eles eT, val | 
१ र ॥ ¥ slo / \ tm gg 


| 
= सुख दुःख = ढेष| संख्या परिमाण पृथक्त्व 
द ९ १३ १४ 
श्रयत संयोग विभाग 


ee Sega =. 
७ ८ 
धर्म ami संस्कार(भावना) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


' रेखाचित्र द्वारा सिहावलोकन ३५९ 
चित्र संख्या २३ ae 
| | 
(१) (२) 
आत्मा परात्मा 
| | 
ज्ञान, सुखादि विशेष गुणों के योग से अनुमानवेद्य 
प्रत्यक्ष वेद्य परात्मासाधक अनुमान 
| 
| | 
(१) (२) 
ज्ञानकरण चक्षुरादि हेतु से कर्ता प्रवृत्तिपदलक्षित चेष्टावत्त्व रूप हेतु से 
आत्मा का अनुमान प्रयत्नवान्‌ परात्मा का भनुमान 
चित्र संख्या २४ बुद्धिभेद 


| 
| | 
(१) | (२) 


अनुभूति ( प्रमात्मक, अप्रमात्मक ) स्मृति ( प्रमात्मक, अप्रमात्मक ) 


| | | | 
(ROE CR) (RD) 


प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्दीप्रमा 


चित्र संख्या २५ अनुभूति प्रमाण 
| 


| | | | 
(१) (२) (३) (४) 
प्रत्यक्ष अनुमान उपमान Wor 

नित्य ईद्वरप्रत्यक्ष, अनित्य जीवतप्रत्यक्ष 


| | | | | 
(१) (२) (३) (४) KW) (0) 
श्राणज रासन चाक्षुष त्याच शथ्रीत्र मानस 


| | | | | | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३६० न्याय 


विषय विषय विषय विषय विषय विषय 


fo | ` | 
| 
1. | 


| | 
१ २ 4 | 
दुर्गन्ध उ०रस ३० रूप उ° स्पशँवान्‌ Jo शब्द 


ऊदृभूतसुगत्ध Fo 
i व्य तथा शब्दत्व 
सुगन्धत्व gima रसत्व ख्पत्व द्रव्य तथा 
x 5 स्पशे एवं 
| स्पशेत्व 


o l पण 
| 


| Ie | | | 
(१) हि) (९०), (६) 


उ०रूपवान द्रव्य, पृथक्त्व संख्या संयोग विभाग प संयोग विभाग परत्व 


| 
(8) (2) (९) (१०) 


स्नेह द्रवत्व परिमाण 


त्ता त. i परिमाण 7 
[= | | | 
W)C) (0) (६) (७) 

दुःख इच्छा द्वेष ज्ञान प्रयत्न आत्मा 
ga दुःखत्व इच्छात्व द्वेषत्व mA प्रयलल आत्मत्व 
चित्र संख्या २६ प्रत्यक्षज्ञान भेद 
| 
[7 2 
(१) (२). 
निविकल्पक अतीन्द्रिय सविकल्पक इन्द्रियजन्य 


“चित्र संख्या २७ सविकल्पकप्रत्यक्षज्ञानक रण इन्द्रियाँ 


| messi meron cial 


घ्राण रसना चक्षु त्वक्‌ श्रोत्र मन 


चित्र संख्या २८ सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान मूलक इन्द्रियां सपन्निकर्ष 


l | 
(\) (२) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by RATT BE era n waetse | eGangotri ३६ १ 


लौकिक सन्निकष अलौकिक सन्निकर्षं 


| ५६% | 


त eee गा | 
(१) (२) (RES 


संयोग संयुक्त संयुक्तसमवेत समवाय समवेत- विशेषण- 


| ae ee | समवाय विशेष्यभाव 
| | | | 
द्रब्य ्रव्यसमवेत- द्रव्यसमवेत- शब्दप्रत्यक्ष, शब्इसमवेत- अभाव ¦| 
गुण, कमे , गुणप्रमवेत शब्दत्व तथा | 
गुणत्वादि समवाय | 
प्रत्यक्ष | 
| : ॥ 
(१) AACS) (३) 
सामान्यलक्षण ज्ञानलक्षण योगज 
| | | 
| | | | 
(१) (२) | | 


अनित्य सामान्य नित्यसामान्य, सुरभिचन्दनरूप अलौ किकज्ञान | 


| | | 


भूतळनिष्ठ अनित्य घट घूम निष्ठ घूमत्व- | | 


रूप सामान्यसन्निकर्ष रूप सामान्य से (१) (२) 
से समस्त घटाधिकरण सकर TAT का युक्त-योगजसन्निकर्ष, युङजानयोगज 
भूतळों का अलौकिक अलौकिक सवंदाभान सन्निकषं चिन्ता- 
प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सहकृतभान 
MFT REA | 
| | 
(१) WS) 
प्राचीनतम नवीनमत 
ज्ञायमान सामान्य सन्निकषे सामान्यज्ञान सन्निकर्ष । 
का साघम्यं है । 
॥ समाप्त ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


tized b Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
os Pe ad E 


peste 


३-१ १०४४८ 
अ EC 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri = 


x 
| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= s 


T 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri v 


222222227 


SS टि? 


००२०५६७ साहित्य वरीकीपयोगी" बह ५९५0 
कादम्बरी | 'चन्द्रकला'-संस्कृत-हिन्दीष्याल्या । थाचाये शे! = 
*रेग्मी! | कथामुखप्यन्त ६५-००, भादितः शुकनासोपढे६ ` १ + बी 
रघुरषेक्षमहाकाव्यम्‌ । मल्लिनाथ pa 'संजीविनी' care 
घीकृष्णमणि त्रिपाठी कृत 'चन्द्रकळा' हिन्दी व्याख्या यु' 
. व्याकरणशास्त्रस्थेतिहास: । छेखक:--ॉ ब्रह्मानन्द जिप 
a dll लम्‌ । “विमला -'चन्द्रकला '-संस्कृत-हिन्दी 
डॉ० धीकृष्णमणि त्रिपाठी 
रसगङ्गाधरः | आचार्यं बदरीनाथ कृत “चन्द्रिका' शंस्कृत 
आचाय मदनमोहन का कृत हिन्दी टीका सहित | १-३ 
प्रथमाननपर्येन्तः प्रथम भाग 
` द्वितीयानन का उत््रेक्षानिरूपणान्तः द्वितीय भाग 
भतिशयोकक्‍त्यछुद्धारादिसमाप्तिपबेंन्त: तृतीय भाग : 
दशरूपकम्‌ | घनिकक्ृत 'अवलोक' संस्कृत टीका एबं डां 
ब्यास कृत 'चन्द्रकला' हिन्दी टीका सहित व एपका” ह 
नलचम्पुः । 'सुधा' संस्कृत-हिन्दीव्याख्यासहित ।श्रीपरमेश्वरदीनपाण्डेय १५०००० 
कोटिलीय-अर्थशास्त्रम्‌ | हिन्दीब्याख्यासहित । वाचस्पति AT २५७०-७० 
काव्यमीमांसा । परीक्षोपयोगि संस्कृत-हिन्दी ब्याल्या:सहित । 
अ्याख्याकार--डॉ० धीकृष्णमणि त्रिपाठी । ९-५ अध्याय २००७७ 
नैषधीयचरितमु॥ 'चन्द्रकछा सं ०हि ०ब्याख्या। शेषराजदार्मा। १-९ सर्ग १५०-०० 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ । 'चन्द्रकळा' संस्कृत-हिन्दीब्याल्या | शेषराजशर्मा रेग्मी: ३५-०० ` $i 
निरुक्तमु । १-७ अध्याय | विवेचनात्मक् विस्तृत हिन्दी ब्याख्या, ES 
` भ्रूमिकादि सहित | ब्याल्याकार--डॉ० garage शर्मा तषि'{००-०० . 
बुराणपर्यालोचनमू । डाँ० श्री कृष्णमणित्रिपाठी। प्रथमः गवेषणात्मक भाग १५०-०० .. 
( उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत ) । द्वितीय समीक्षात्मक भाग १५०-०० | 
भक्तिरत्नावली। धीकृष्णमेणित्रिपाठी ( उ.प्र. सरकार द्वारा पुरस्कृत) १२५-०० | 
STATEN: । 'शक्षिकला/ हिन्दीब्याख्या । डॉ० सत्यव्रत सिह १२५-०० | 
कुवलयानन्द ।'अलङ्कारसुरभि’ हिन्दीव्याच्या। डॉ ० भोलाक्षंक रब्यास १२५-०० | 
साहित्यदर्पणम्‌ । 'शशिकला' हिन्दीग्याछ्या । डॉ० सत्यव्रत सिंह ˆ - 
१-६ परिच्छेद १२०-००, सम्पूर्ण ९८७०-०० 
ध्वन्यालोक: | अभिनवगुप्त कृत 'लोचन' संस्कृत टीका. एवं आचार्य 
जगन्नाथ पाठक कृत 'प्रकाश' हिन्दी ब्याख्या । सम्पुर्ण ९५०८-०० 
भट्टिमहाकाव्यम्‌ | 'काब्यमर्मे विमशिकाख्य-संस्कृत-हिन्दीब्याल्योपेतम्‌ । 
नवीन परिवद्धित संस्करण | म० To थरीगोपालशास्त्री 'दर्शनकेशरी' 
६-४ सगे ३५-००, ५-८ TH ४५-००, १४-२२ सगै ४५-०० 


dfaa पुस्तक प्राप्तिस्थान-- i | 
Gera सुरभारती verma, गोषाळधन्दिद Gu, ाराजली 


% , 


DS 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


